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आशीर्बचन 


मेरठ विहवविद्यालय 


दूरभाष ` ७१५४१५४ 
डां° दौपचन्ध शर्मा 
शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० 
कुलपति 


डां० श्रीनिवास मिश्र द्वारा लिखित संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा के प्रारूप को 
देखकेर प्रसन्नता हुई । सस्कृत के दृश्य काव्यो मे भाण एक ठेसी विधा है जिसमे 
विदत्‌ समाज भी बहुत कम परिचित रहा है । ० ,वासुदेवशरण अग्रवाल के 
भृङ्गार हाट' (जिसमे केवल चार भाणो का परिचय है) के अतिरिक्त इस साहित्य 
पर अभी तकर कोई कायं नही हुभा था । विद्वान्‌ लेखक ने परिश्रमपूर्वंक भारतवर्ष 
के--विशषकर दल्िण भारत के--सभी प्रसिद्ध प्राच्य ग्रन्थागारों से विभिन्न लिपियो 
मे प्राप्त प्रकाशित एव अप्रकाशित भाणो का अध्ययन करियाहै। इन सभीभाणोको 
वस्तुग्रथन एवं शंलौ के आधार पर संघं प्रधान, भावे प्रधान, व्यंग्य प्रधान तथा 
वर्णना प्रधान वर्गो मे विभाजित करके प्रत्येक का शास्त्रीय एव साहित्यिक विवेचन 
प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ के अन्त मे वणित सामाजिक जीवन--सामान्य लोगो के 
आचार विचार, रहन सहन, भामोद प्रमोद, मनोरजन के साधन, वेशवाट एवं वेश्या 
जीवन, कलपत्रिका आदि--का विस्तृत वणन ग्रन्थ का अत्यन्त उपयोगी भाग । इस 
प्रकार इस बृहत्‌ साहित्य के अध्ययन के आधार पर निगमन प्रणालीकेरूपमे भाण 
का स्वरूपं निर्धारण केरना लेखक का सवंधा नवीन प्रयास है । 

दहस मौलिक, उपयोगी प्रस्थ के द्वारा लेखक ने सस्करृत वाङ्मय की श्रीबृद्धि 
की है--एतदथं वह्‌ बधारईके पात्रहै । मै डं० मिश्रके इस प्रयास के लिए उनका 
अभिनन्दन करता ह तथा आशा करता हं कि भविष्यमे भी इसप्रकार की रचनाओं 
द्वारा वे सस्कृत साहित्य को समृद्ध करते रगे । 


१६ अगस्त १६७८ (दीपचन्द्र शमा) 
कुलपति 
मेश्ठ विश्वदालय 


अवतरणिका 


श्रव्य एवं हृश्य रूप से काव्य के दो प्रमुख भेद माने जाते हँ । इनमे श्रव्यकाव्य 
का रसास्वादन केवल सहृदयो को हो पाताहै क्योकि रसानुभूति के लिये जिस 
कवित्वमय ब्रातावरण की अपेक्षा होती है उसका अनायास सृजन सभी व्यक्तियों के 
द्वारा नही हो सकंता, वहु एक मात्र कवि-कत्पनासे ही प्रसूत होता है) इसके 
विपरीत हण्य जयव्रा रूपक काव्य मे. रसनुभूति की सारी सामग्री उपयुक्त नाटक- 
सविधानौो के द्वारा इस प्रकार. सन्निविष्ट कीजातीहै कि रसानुभूति के लिये 
वातावरण स्वयमेव उपस्थित हो जाता है । इस प्रकारके वातावरण या परिवेश के 
स्वतः उत्पन्न होने का प्रधान कारण रूपक मे सवेविध ओचित्य का स्वंथा अवलम्बन 
है । उदाहरणार्थं, रूपक या नाट्य काव्य मे उसके पत्रो की अवस्था के अनुसार 
वेष-सज्जा होती है, वेष के अनुरूप गति प्रचार, तदनुकरूल पाटय, एवं पाठयानुरूप 
अभिनय होता है (द्रष्टव्य नाट्यशास्त्र १४/६८) इसी विशेषता को ध्यान मे रखकर 
आचायं अभिनवगुप्त का कथन है कि नाटय मे भाषा, वृत्ति, काकरु, नेपथ्य आदि कै 
ओचित्य के कारण ही रसवत्ता की सम्पति होती है परन्तु काव्य मे इतना ओौचित्य एक 
साथ हृष्टिगत नही होता । (अभिनवभारती) । महाकाग्य--जो श्चव्यकाव्य का सर्वश्रेष्ठ 
प्रकार है--की नायिका या अन्य कोई स्त्री-पात्र सस्कृत काही प्रयोग करती है जबकि 
उसकी स्वाभाविक भाषा प्राकृत होती है । इसी प्रकार प्रकृत रस के प्रतिकूल भी 
महाकाव्य-रचयिता अपने पाण्डित्य के प्रदशंनाथं उवा देने वाले लम्बे वणेन, क्लिष्ट 
काव्योक्तियों एवं नाना प्रकार के वाग्वैदरध्यो मे यत्र-तत्र उलक्षते रहते है । एेसी वस्पु-- 
स्थित्ति मे रूपकं की स्वाभाविकता, ओौचित्य तथा रसवत्ता की पणता से प्रभावित 
अचां अभिनवगुप्त अपनी अभिनवभास्तीमे उसे ही मुख्य काव्य मानते दिखाई 
पडते है-- “काव्य तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मकमेव ।'* अन्यत्र भी (नाटकान्त कवित्वम्‌" 
तथा “काव्येषु नाटकं रम्यम्‌" जसी उक्तियां उपलब्ध होती है । 


आचार्यो ने दशविध कूपको मे नाटक एव प्रकरण के बाद ही भाणः को 

स्थान दिया है--“नाटक सप्रकरण भाण. प्रहसनं.डिमः। व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्क 
हामृगा इति ।)'" (दशरूपक) इसी से अन्य सात रूपक-भेदो से इसकी अधिक महत्ता 
प्रकट होती है । नाटकं जद आदशेवादी रूपक-भेदों की अपेक्षा यथाथेवादी सूपक-विधा 
होने के कारण ^भाण' वस्तुतः जन-जीवन के बहत समीप रहा । जनता की सहजं 
प्रदृत्तियो का इस हूपक-विधा मे निस्सकोच वणंन हा जिससे यह्‌ अत्यधिक लोकप्रिय 
बन गया । इसकी अत्यधिक लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यहु भी रहा है कि हस्ये 
एक ही अद्ध ओर एक ही पात्र होता है जिससे इसके अभिनय के लिये अल्प उपकरणों 
ही अपेक्षा होती है । सम्भवतः यही कारण रहा है सैकड़ों की संस्या में भारक 





लिखे जाने का । इस प्रकार कलेवर में छोटा होने पर भी विषय-वस्तु की हिट सै 
भाण-रूपक अपना स्वतन्त्र स्थान रसता है । 

सस्कृत की इतनी महत्वपूणं साहित्य-विधा को अपने गम्भीर चिन्तन एवं शोध 
का विषय बनाकर धम्मं समाज कालेज, अलीगढ के संस्कृत विभागाध्यक्ष डँ० श्रीनिवास 
मिश्र ने संस्करृतानुरागी जगत्‌ का महान्‌ कल्याण किया । प्रस्तुत ग्रन्थ भूलत्तः आगरा 
विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिये प्रस्तुत किया गया वह शोध- 
प्रबन्धदहै जो परीक्षको के परीक्षा-निकष पर कसा जाने पर सरा उतर चुका है। 
डंऽमिश्च की यहु कृति सस्कृत समीक्षा जगत्‌ की एक बहुमूल्य एव महत्वपूणं उपलश्ि 
है । इसके सात अध्यायो मे अनेक उपादेय तथ्यो एव विचारो का उन्मीलन हा है । 
प्रथम अध्याय मे भाण-साहित्य का उद्गम. हश्य कान्यो मे उसका महत्त्व, भाण की परि. 
भाषा एव उसके स्वरूप का विवेचन है । इसीके अन्तगंत वर्णन कौ प्रधानता के आधार 
पर भाणो के स्वकत्पित, सघर्ष-प्रधान, भावप्रधान, व्यङ्ग्य-प्रधान तथा वणंना-प्रधान-- 
इन चार भेदो का वणेन है । अध्यायान्त मे नान्दी, स्थापना, सन्ध्यन्तर, लास्याङ्ख, 
प्रवृत्ति जादि भागोपस्कारक्‌ धर्मो एव तत्तो का भी विवेचन दहै। द्वितीय अध्यायमे 
भाण-साहित्य को तीन कालो--उद्गम ओर विकास काल, हासक्राल तथा पुनरत्थान- 


काल मे विभक्त करके प्रत्येक के कवियों एवं उनकी तियो का परिचय प्रस्तुत किया 
गया है । तृतीय से षष्ठ अध्याय पर्यन्त चार अध्यायो मे भाणोंके पूर्वोक्त चारों प्रकारों 


का शास्त्रीय एवं साहित्यिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इन अध्यायो मे प्रभूत मौलिक 
सामग्री मिलेगी । सप्तम अध्याय प्रस्तुत ग्रन्थ का उपसंहा यत्मक है । इसमे म्रन्थकार 
ने यह्‌ तथ्य प्रकाशमे लाने का प्रयास कियाहै कि लक्षणकारोंद्रारा प्रस्तुत भाणका 
लक्षण लक्ष्य-- विशेषतः व्यद्धयप्रधान एव व्णनाप्रधान भाणो- में समग्र रूप से घटित 
नही होता । भरत से लेकर विश्वनाथ पयंन्त सभी नाट्यशास्त्रियो दरार प्रस्तुते 
कयि गये भाणकेप्राय. एकमे लक्षण के साथ ई० पू० पञ्चम शताब्दी से लेकर 


इसवी बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ तक के सुदीघं काल में लिखे गये सको भाणो का 
समन्वय क्यो नही होता ? इस स्वाभाविक प्रण्न के उत्तरम प्र्थकरार का कथन है 


कि लक्षणकारो द्वारा दिये गये लक्षण इंगित-मात्र है । इसकी माव्यता विचारणीय 
अवश्य है । नाटिकाभों के सम्बन्धमे भी कु एेसी ही वस्तु स्थिति है । अतः संसृत 
नाट्य त का यह्‌ तथ्य अधिक गम्भीर चिन्तन एवं मीमांसा फी अवेक्षा 
रखता है । 

उपथुक्त विशेषतां के कारण डां० मिश्र का प्रस्तुत ग्रन्थ वियित्सुभों एव 
विद्वानो के लिये भी समान रूप से उपादेय हने के कारण सर्वया सग्राह्य है । हमारी 
दढ प्रतीति है कि विद्रज्जगत्‌ मे इस उपादेय कृति करा समादर होगा । एतदथं हमारी 
सारी शुभाशसा भपने श्रेष्ठ शिष्य एवं उनकी प्रस्पुत कृति के लिये है । । 


माचाये एव उध्यक्ष संस्छरत विभाग --जाद्याप्रस्राद निश्च 
इलाहाबाद विश्वविद्यासव 
इलाहाषाव 
गुद पुणिमा, संवत २०३५ 


भूमिका 


काव्प्रशास्त्र एवे विभिन्न काव्यरभेदो के निदशंनो के अध्ययन का अवसर 
पराप्त होने पर प्रस्तुत लेखक की दृष्यकराव्यौ कै प्रति विशेष रुचि जाग्रत हुई । फल- 
स्वरूप प्रसिद्ध नाटक्र तथा प्रकरण साहित्य का सामान्य अध्ययन करने का अवसर 
मिला । रूपक्रकारो की कृतियो पर प्राचीनं टीकाकारो द्वारा किये गये विषय विश्लेषण 
से यह्‌ प्रतीत हु करि कविथो की प्रतिभ। लक्षणकारो वारा निधर्मरित नियम-बन्धन 
के प्रति कूं स्वतन्त्रता ग्रहण करती रही है । इस प्रवृत्ति का ओौर व्यापक रूप देखने 
की इच्छा से लेकर कौ अन्य रूपक भेदो के अध्ययन कौ भोर प्रवृत्ति हुई । फलस्वरूप 
डिम, समवकारः, वीथी प्रहसन आदि रूपक भेदो के अन्तगंत आने वाली रचनां के 
साक्षात्‌ अध्ययन की उत्सुकता हुई है । खोज करनेपर भी इन रूपक विशेषो के 
पर्माप्त तिदशेन न मिलने से वह्‌ जिज्ञासा अतृप्तही रही । इसी प्रेरणा से डिम, 
वीथी आदि की अपेक्षा अधिक सख्या मे उपलब्ध प्रकाणित भाणो के अध्ययन में 
लेखक तत्पर हु । इन भाणो मे रूपक सामान्य की प्रदृत्ति के अतिरिक्त सामाजिक 
परिस्थिनि तथा साधारण जनता के जीवन का चित्रण नाटक, प्रकरण कौ अयेभा 
कही अधिक यथाथ रूप मे मिला। इससे प्रतीत हमा कि भाण साहित्य आदशंवादी 
अन्य रूपकों की अपेक्षा कही अधिक महृत्वपूणं है तथा भारतीय जनजीवन का प्रति. 
बिम्ब प्रहण करने से अधिक सफत हुमा है। सवसधारण के यथाथ जीवन का 
चित्रण -- जिसमे सेलक्रूद, मनोरंजन, सुरापान एवं भोग के आनन्दो का वर्णन भधिक 
है -- जितना इस साहित्य मे हुआ है उतना अन्यत्र दुलभ है । 

किन्तु यहु एक विचित्र बातदहै करि भागोके इस सुन्दर साहित्य के पठन एवं 
प्रचार प्रसार कासमस्तदेशमे अभाव है । बहुत कम व्यक्ति इस साहित्य से परिचित 
है । इसका प्रथम कारणतो यह्‌ है कि सदियो की दासताकेकारण हमारे देश में 
राष्ट्रीय रंगमंच का अभाव होने से प्राचीन अभिनय परम्पया समाप्त प्रायः हो गई। 
फलस्वरूप ये कृतिर्यां जो अभिनय के लिएदही विशेष रूपमे निर्मित हई थी रंगमच 
पर स्थानन पा सकी । दृ्सरे, विश्वविद्यालयो मे इस साहित्य को प्रश्रय नही मिला। 
फलस्वरूप अपने निर्धारित पाट्यक्रम के अतिरिक्त इस प्रकार करा साहित्य पठने की 
ओर अध्येताओ की प्रहृत्ति नहीं हुई । तीसरा कारण सम्भवतः यह्‌ है फि मनोरंजन 
के वतमान वैज्ञानिक साधनो-- सिनेमा, रेडियो आदि-के कारण र२ण्वी शती के 
आरम्भ तक प्रचुरमात्रा में प्रचलित नाटूयमण्डलियो का क्रमश. हास होता जा रहा 
है । केवल म्रामों मे सामान्य जनता के मनोविनोदके साधनकेषूप मे नौटंकी की 
परम्परा अवश्य यत्र-तत्र उपलब्ध होती है जिसका कि मूल आधार सम्भवतः भाण 
साहित्य ही है । इसीसे ई० पू० से आधूनिक युग पयंन्त लिखे गये इतने महत्वपुणं 
लोकप्रिय साहित्य से विद्रतु समाज भी सुपरिचित नहो सका। 


( २ ) 


भाण साहित्य का पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने भी बहुत कम अध्ययने 
किया है । एफ० उन्लु° थामस एकमात्र पाश्चात्य विद्वान्‌ है अन्होने कतिपय भाणो 
पर प्रकाश डालारहै। कीथ, मंक्डानल एव विन्टरनिट्‌ज ने भी प्रसिद्ध आर दश 
भाणोंका परिचय मात्रही दिया है । सस्कृत साहित्य के भारतीय इतिहासकार एम० 
कृष्णमाचारी ने अधिकाश भागों का उत्लेख तो कियाहै किन्तु उनका परिचय नही 
दिया है । पाश्चात्य हष्टिकोण से संस्कृत का अध्ययन करने वाले इतिहासक्रार एस०- 
के०डे०ने भी कं भाणों का परिचय देकर चतुर्भाणी पर एक निवन्धभर लिखा है। 
इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं वतमान टीकाकारोद्ाराभी भाणो की उपेक्षा की गई । 
आधुनिक विद्वानो मे दि किन्हीकी इक ओररहष्टि गर्ईहैतो वे है श्युगारहाट- 
जिसमे चतुर्भाणी का सम्पादन है-के रचयिता डां० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा डा० 
मोतीचन्द्र । किन्तु इन विद्वानोने भी एेतिहासिक एवं पारिभाषिक शब्दों का अर्थं 
निर्धारण पूर्वक तत्कालीन सामाजिक स्थिति के आलोक मेँ केवल चार भाणो का 
अध्ययन प्रस्तुत कियाहै। श्पृगारहाटमें रूपककी हष्टिसे इन भाणोंकी शास्त्रीयं 
समालोचना का प्रयास नही किया गयादहै। 

उपर्युक्त सामग्री का देखते हुए निश्चितहीक्हा जा सक्ता है कि भाण 
सहित्य का समूचा शास्त्रीय एवं सामाजिक ष्टि से अध्ययन सदा ही अनुसन्धान 
सापेक्ष रहा है । अतएव शोधकरायं के लिए यह एक उपयुक्त विपथ प्रतीत हभ । 
अपने निर्देशक कै प्रोत्साहन एवं विपुल पाण्डुलिपिया प्राप्त होने के आए्वासन से 
अनुप्राणित होकर लेलक इस ओर प्रढृत्त हुमा । 

इसके अनन्तर भाणो की पाण्डुलिपि्यां सोजने के प्रयास मे दक्षिण भारतं के 
प्रायः मभी प्रसिद्ध प्राच्य विद्या सस्थानो एव पुरतक्रालयों की अनेक बार यात्रा करली 
पड़ी । सौभाग्यसे इस प्रयास मे आशातीत्त संख्या मे पाण्डुलिप्यां प्राप्त हुई । 
सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी, राण ए० सोसायिटी बम्बर तथा भण्डारकर 
भरियन्टल रिसचं दरस्टीदृयुट पूना मे एक दो के अतिरिक्त नये भागों की पाण्डुलिषिथां 
प्रायः नहीं है । यही स्थिति अहमदाबाद तथा प!टनमें भी है । गायकवाड ओरियन्टल 
दस्टीट्‌गूट बडोदा मे सात नये भाण प्राप्त हुए । मेर के भोरियन्टल रिसं हस्टीटृशूट 
मे लगभग एकर दजन तथा महाराज सस्कृत कालिज लाद्ब्रोरी मे पाच भाग प्राप्त 
हुए.1 युनिवर्सिटी मेनस्कृष्ट लाइत्र री त्रिवेन््रम्‌ मे दश नये भाणो की पाण्डुलिपियां 
मिली । सरस्वती महल लाइन्र री तजौर मे १४ तथा अड्यार लादग्रोरी मद्रास में 
आठ नये भाण मिले । इस प्रयास मे सर्वाधिक सफलता गवनैमेन्ट ओरियन्टल मनस्कण्ट 
लाइब्र री मद्रास मे मिली । यहां लगभग ४० नये भाण उपलब्धं हुए । दस प्रकार 
१५० से भी अधिक इन पाण्डुलिपियो मे लगभग ६० तौ व्यवस्थित, सम्पूण तथा 
सुपराठ्य हैँ शेष अव्यवस्थित, त्रुटित, अपणं एवं दुष्पाट्य । इनमे जो भाण देवनागरी 
मे मिले उनके पठने को तो कोई समस्या नहीं थी किन्तु चतुर्भाणी के अतिरिक्त शेष 
समस्त भाणो की रचना दक्षिण भारत के कवियों द्वारा होने से बहुत-सी परण्डुलिपिय 


( \ ) 


तेलगर, तामिल, म्रन्थ, नन्दिनागरी, मलयालम आदि दक्षिण भारत की लिपिषों 
मे लिखी मिली। इन्हे देवनागरी मे प्राप्त वरना आवश्यक था । आगर 
विश्वविद्यालय तथा धर्मसमाज कालिज, अलीगढ़ आदि विविध संस्थाओं की सहायता 
से इष्टे देवनागरी मे लिप्यन्तरित करवाकर प्रस्त किया गया । कुद्धभाणों का 


अध्ययन तत्तत्‌ संस्थाओं मे उपलब्ध लिपि विशेषज्ञो एव पण्डितो की सहायतासे भी 
किया जा सका। 


हस विपुन सामग्री के संकलन की सफलता से प्रोत्साहित लेखक को प्रतीत 
हुआ कि भाणो कौ रचना का आयाम विस्तृत है । ईसापूर्वे से लेकर रेण्वी शती क 
आरम्भ तक भारतीय इतिहास के विविध युगो एव विविध प्रदेशों मे भाण रचना 
हुई । इस साहित्य मे विविध काल एव प्रदेश के कवियो कीप्र वृत्ति तथा तत्कालीन 
सामान्थ जन जीवनं कै स्वरूप के यथावत्‌ ज्ञान के लिए प्रचुर सामग्री हं तथा इस 


साहित्य का विष्लेषणात्मक अध्ययन अभी तक नही कियाजासकादहै। इप्ती अभाव 
की पूति की ओर एक विनीत प्रयास ही प्रस्तुत प्रबन्य का प्रदृत्ति निमित्त हे । 


लक्षण ग्रन्थो के अवलोकन से निश्चय ही यहु कहा जा सकता टै कि हश्य 
काव्यं का उत्ले् करने वाले सभी भाटूयाचार्योने भाणकी परिभाषा दी हे। इन 
आचार्यो मे मुख्य ह--भरत, शिगभूपाल, सागरनन्दिन्‌, शारदातनय, धनंजय, 
विग्वनाथ, रामचन्द्रगणचन्द्र, विद्यानाथ तथा नृसिंह । इन सभी लक्षणकारो दवारा 
प्रदत्त भाणके लक्षणो मे साम्य हष्टिगोचर होता है । कतिपय लक्षणम्रन्थरेसे भो है 
जिनमे लक्षणों के साथ-स।थ लक्ष्य ्रन्थो का उल्लेख भी कियागयाहै। यथा 
साहित्यदर्पण मे सीलामधुकर का, नाटक्रलक्षणरत्नकोश म पत्रलेसलला एव ललितानागर 
का उदाहरण के रूपमे उत्लेख है । किन्तु लक्ष्यरूप में उल्लिखित ये भाण भाज 
खोज करने पर भो उपलन्ध नहीं होते । एेसी स्थिति में लक्षणकारों ने जिन लक्ष्यो 
को सामने रखकर सम्भवत. अपने लक्षण स्थिर किये हौगे--उनका अध्ययन सम्भव 
न होने के कारण दो करिनाद्याँं उपस्थित हू । प्रथम तो विभिन्न लक्षणकारों द्राय 
दो गद परिभाषा मे समन्वय करने के लिए लक्ष्यो का अभाव तथा दूसरे, लक्षणक्रारों 
दारा दिये गये लक्षण उन्ही के द्वारा उल्लिखित भाणो में कहा तक घटित होते है 
हस परीक्षण की असस्भाव्यता। 

प्रस्तुत लेखक स: प्राचीन लक्षणकारो दवारा दिये गये लक्षणों का 
वर्तमान कराल मे उपलब्ध मृद्रित एवं अमृद्धित भाणो मे समन्वय कर लक्षणों 
की संगति पर विचार करने का प्रयास्त किया दहै । इस प्रयास मे यहु उत्लेखनीय 
है कि वतमान युग में उपलब्ध लगभग २५०० वषे के सुदीघंकाल मे प्रणीत भाण 
साहित्य की प्रगति, विकास एवं पुनरत्थान कौ धिविध अवस्थाओं को निर्धारित करना 
तथा विविध प्रकारके भाणो का मौलिक वर्गीकरण करना, वर्गीकरण के आधार को 
स्थिर करना, विभिन्न वगोँके घाणोंक्री निजी विशेषताभों की रूपरेता निश्चित 
करना एवं सक्ष्यों के भाधार पर विश्लेषण से प्रसूत सामान्य सिद्धान्तो का निगमन 
कर प्राचीन लक्षण्रकारो दारा विश्लेषण से प्रसूत सामान्यःसिद्धन्तों फा निगमन कर 


॥: & + 


भौचौन लक्षणकारों हरा प्रदत्त परिभाषा के अथे पो उन्मीलित कर विशद व्याश्यां 
करना अथवा उसे नया रूप देना आदि प्रस्तुत लेखक का सवभा नवीन कायं ह । 

इस प्रसङ्ख मे यह उल्तेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रबन्ध मे आगमन तथा 
निगमन दोनो ही प्रणालि अषलायी गयी है । आचार्योकी भाण के सम्बन्धं मे दी 
गई परिभाषा सामान्य को प्रत्येक भाण पर घटाते समय आगमन (इन्डक्टिव) प्रणाली 
का तथा प्रत्येक भाण के अध्ययन के आधार पर भाण सामान्य की परिभाषा में 
परिवतंन, परिवधंन ओर उसके स्वरूप के स्थिरीकरण मे निगमन (डिडकिटव) 
प्रणाली का आश्रय लिया गया है ।' 

भाणो का एेतिहासिक हष्ि से तिथिक्रम निश्चित करना प्रस्तुत ग्रन्थ का 
मख्य उदेश्य नही है । अतएव तिथि निर्धारण का स्वतन्त्र प्रपास न करते हए सस्कृत 
साहित्य के इतिहासकारो हारा स्वीकृत देशकाल का आलम्बन करते हूए प्रस्तुत लेखक 
ने भाण सहित्य का साहित्यिक हृष्टि से विक्रास एव शास्वीय समालोचना प्रस्तुत 
करने तक्र ही अपने को सीमित रखा है। इस आलोचनात्मकं अध्यवेसा्यमे चिवेचन 
काक्रम इस प्रकार है-- 


भाण साहित्य का उद्गम, भाण-समाख्या, लक्षण का स्वरूप भौर विस्तार 
तथा भाणो के प्रमुख कवियो का परिचय--इस प्रारम्भिकं विवेचन के पश्चात्‌ प्रत्येक 
भाण का शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए सवेप्रथम भाणो का वर्गीकिरण भौर 
परस्पर साम्य वैषम्य के आधार पर वगं विशेष का स्वरूप एव लक्षण स्थिर क्रिया 
है । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक वगं के अन्तगंत आने वाले भाणों का क्रमशः विवेचन किया 
गयाहै। इस प्रकार के विवेचन मे निश्चय ही विपय की आलोचना मे एकरूपता 
एव वणेन क्रम मे पुनराढृत्ति हुई है । कारण, प्रत्येक भाण का लक्षणानुसारी विश्लेषण 
कयि बिना उस्तको साहित्यिक महत्ता एवं सांगोपाग सगठन का मूल्यांकन सम्भव 
नही है । जब तक प्रत्येक भाण का इस प्रकार विष्लेषणात्मके अध्ययन न करिया जये 
तम तक निगमन (डिडक्टिव) प्रणाली से भाणो के स्वशूप एवं लक्षणों का सामान्य 
सिद्धान्त स्थिर करना कठिन है। इसी कारण लेखक को उपर्युक्त एकरूपता एव 
क्रमगत पून राढृत्ति को खेदपूवेक सहन करना पड़ा है । 

साथदही द्वितीय अध्याय मे केवियो के साथ उनके भाणो एवं तृतीय से षष्ठ 
अध्यायो मे भाणो के साथ उनके कवियों का नामोस्लेख--पुनराढत्ति होते हृए भी 
एक ही नाम के अनेक भाणो तथा अनेक कवियों मे भ्रमनिवारण के लिए आवश्यक 
हो गया । 

इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि नाटूयागो--विशेषकर वीथ्यंगों एवं कुष 
लास्यागो--की परिभाषा के सम्बन्ध मे नाट्याचार्यो मे यत्र-तत्र मतभेद है । लक्षय मे 


१. प्रस्तुतं भ्रन्थ मे अध्याय ३-६ तक आगमन प्रणाली तथा अध्याय ७ 
(उपसहार) मेँ निगमन प्रणाली अपनामी गई है । 


( ५ ५ 


उन परिभाषा को घटाते समय जो परिभाषा जहां समन्वित हई है उसका उपयोगं 
कियागयाहै । किसी एक आचायंकीही परिभाषा का स्तत्र आश्रय नही लिया 
गया है । 

यह यह भी उल्लेखनीय है कि षष्ठ अध्याय के व्णैना प्रधान वमं मे जिन 
भाणो का विवेचन दहै उनमे आरम्भिके दशभाणो का तो विस्तारपूर्वक सांगोपांग 
अध्ययन किया गया है । अनन्तर चौरासी भाणो के व्णनों एव कथानेको मे विशेष 
नवीनता न होने से, अनावश्यक पिष्टपेषण एव एकल्पता को दूर करते कै लिए 
'सामान्यभाणः शीषंक के अन्तरगत इन भाणो का परिचय मात्र दिया गया दहै। 
क्योकि उनमे अधिकाश की पाण्डुलिपियों या तो अत्यन्त जीणं-शीणं, अव्यवस्थित, 
त्रुटित एव असपूणं है या उनके वर्णन एव कथानक अत्यन्त सामान्य कोटि के, 
चमत्कार हीन, पिष्ट्पेषण मात्र है। 

प्रत्येकं भाण के शास्तीय अध्ययन की सीमा भी लेखक को संकुचित करनी 
पडी है । फलस्वरूप काव्य सामन्यकेवे तत्व जो टृश्य एव श्वव्य उभय प्रकार के 
काव्यो मे साधारण है--रेसे गण, दोष, रीति, अलक!र आदिका सविस्तर वर्णन प्रत्येक 
भाण के अन्ययनमे छोड़ दिया गयादहै। परन्तु भाणो की शैली स्थूलकूप से एकसी 
होने से इन काव्य सामान्य की विशेषताओ पर विहंगम हृष्टि से उपसंहारमे विचार 
किया गयादरहै। इसी प्रकार भाषा एवं छन्दो के सम्बन्धमे भी सामान्यतः उपलब्ध 
निदशंनों को पृथक्‌-पृथक्‌ अंकित करने की अपेक्षा उपसंहारमे ही विवेचन किया है 
तथा वहां भी विशेषतः उस्लेखनीय, अन्यत्व भप्रचलित छन्दो का ही विशेष रूप से 

उत्लेख कियादहै। भाणो की भाषा के क्रमिक विकास के अध्ययन कै लिए उनमे 

प्रयुक्त लोकोक्तिर्यां तथा सूक्त्या बड़ महत्व की है । उपसहार के काव्यालोचने प्रसंग 
मे ठन परर अत्यन्त संक्षेप मे विचार किया गयादहै। 

अन्त मे सबसे महत्व का विषयदहै भाणो मे प्रतिनिभ्बित समाज- 
विशेषकर जनसाधारण कौ स्थिति का अवलोकन--जो भाण साहित्य की मुस्य देन 
है। उपर कहा जा चुका है फ प्रस्तुत प्रबन्ध मे आलोचित भाणसाहित्य का 
काल की दृष्टि से आयाम लगभग २५०० वषेकादहै जौ उद्भव, हास तथा 
पूनरुत्थन--इन तीन अवस्थाओं मे विभक्त है । किन्तु यह्‌ एक आश्चयंजनक तथ्य है 
कि भाण साहित्य मे जनता जिस एक वगं की पृष्ठभूमिमे रेलाचितरित की गई है 
वह्‌ बहुत कुख भिलती-जुलती है । साधारण जनता की प्रदृत्तियो का तो आलोच्य 
साहित्य निमंल दपण है । इसत स्तम्भ के अन्तगंत तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति की रूपरेखा के साथ ही जन-जीवन की साधारण चर्या, उनके मनोविनोद, 
खेल-कूद, उत्सव, रहन-सहन तथा नर-नारी जगत्‌ कौ प्रदृत्तियों का उल्लेखं विशेष 
महत्व का ह । 

भाण साहित्य का सामाजिक दृष्टि से एक भौर निखरा रूप है-पारदारिक 
प्रकरण । कौटिस्य एव वात्स्यायन जे प्रौढ लेखकों की कृतियो के आधार पर कहा 


( & ) 


जा सकता है कि स्फीत, समृद्ध भारतमे साधारणी नायिकाओ तथा ललितकलाओं 
का पोषण करने वाली वारवनिताभों का समाजमे विशेष गौरव का स्थानरहाहै। 
दामोदर गुप्त की प्रसिद्ध कृति शम्भलीमत--जो निश्चित ही एक मध्ययुगीन कृति है - 
मे गाणिक्याधिकरण का महत्व भौर उसका शिक्षाप्रद स्वरूप इस तथ्यको प्रगट 
करता है कि यहु विषय आज की अपेक्षा कही अधिक समाहत था । ईस परम्परां के 
अन्तगंत जन-जीवन के कितने पहलू हो सकते है-- उनका विवरण भाणको छोडकर 

अन्य कोई साहित्य उतने विशद रूप से प्रस्तुत नही करता । अतएव इस दृष्टि से 
वेशजीवन, पारदारिक प्रकरण, कलत्रपत्रिका आदि का अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध का 
एक महत्वपृणं विषय है । 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ मे समग्र उपलब्ध इस साहित्य के यथावत्‌, यथपिक्ष 
आलोचनात्मक अध्ययन के साथ सामाजिक स्थिति का विवरण, भाण स्वना का 
वास्तविक लक्ष्य एव रूपक साहित्य मे भाणौ का मूल्याकन प्रस्तुत करने का प्रयास 
कियागयाहै। 


अन्त मे कतिपय परिशिष्ट भी दिये गये है जिनमे कूं विशिन्ट लोकोक्तिर्या, 
कलत्रपत्रिका के निदर्शन, ग्न्थसूची के रूप मे आलोच्य भार्णो तथा सन्दभँ म्रन्थोका 
विवरण प्रस्तुत किया गया दै। 


इस शोध कायं के मूलप्रेरणा स्रोत एवं आरम्भ से अन्त तक इसकी पूणता 
मे सक्रिय सहयोग देने वाले पूज्यपाद गुरुदेव स्वर्गाय ड० सुरेन्द्रनाथ शास्त्री (कुलपति, 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) के चरणं मे लेखक श्वद्धावनत है । उनकी कृपा 
जौर वैदुष्यपुणं निर्देशन के विना यह्‌ काथं असम्भव दही था। संस्कृत के मूधंतल्य विद्धान्‌ 
तथा मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति ड० दीपचन्द्र शर्मा ने आशीैचन देकर लेखक 
को अपने अनुग्रह्‌ से अभिभूत किया है-एतदथं वहू उनका सदैव तज्ञ रहेगा । प्रयाग 
विश्वविद्यालय में सस्कृतविभाग के आचायं एवं अध्यक्ष तथा कला संकाय के 
अधिष्ठाता, अपने विदयागुर्‌ डँ० आद्याप्रसाद मिश्र का लेखक चरणी रहेगा 
जिन्हे अव्तर्णिका' लिख पर प्रस्तुत ग्रन्थ की श्रीवुद्धि कीहै। समस्त प्रबन्ध का 
आ्ोपान्त आलोडन करके अपने बहुमूल्य सुज्ञावो एव सम्म्तिधो से उमे प्रकाण्नकरे 
योग्य बनने में सहयोग करने वाले धममसमाज मह।विद्यालयमे हिन्दी चिभाग के 
अध्यक्ष डा० मनोहुरलाल गौड का लेखक सदा ब्रृतज रटेमा। अन्त मेदस ग्रन्थ के 
प्रकाषक, साहित्य भण्डार के स्वामी परं रतिराम श्नास््री के प्रति आभार व्यक्त 
करना 'लेस्तक का पुनीत कतव्य है जिन्होने विना किसी पूर्वानुबन्ब के परम सौजन्य 
पूवक इषः म्रन्थ को प्रकाशित कर सुधी पाठकों तक पहंवाया । लेखक उन सब के प्रति 
भी कृतज्ञ एवं विनयावनत ह जिनके प्रयत्न एवं सहयोग से यह्‌ कायं पूण हो-सका । 


क्कवमी, २०३१ ---शीनिवोस मिभ 
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. तरुणभरुषण 

: त्रिकाण्डशेषकोश 
: दशकुमार चरित 
: दशरूपकं 

: धूतंविटसंवाद 

; नंजराजयशोभूषण 


॥ 1 
॥ 1 


: वरद 


कोचूनिनि भूपालकं 
: रगनाथ 
: जगन्नाथ 
. शिवरामकृष्ण 
: लक्ष्मीनृरसिहाचायं 
: अभिनव गृप्तपादाचायं 
: कालिदासं 
: अमरसिंह 


धनिक 
दण्डी 
वररुचि 


. भवभूति 
: सोमदेव 


: वत्सराज 

: वात्स्यायन 

: प्रधानवेकभूपति 
: बाणभट्‌ट 

: मम्मट 

: राजशेखर 


: हिमचन्द्र 


: भामह 


: रामचन्द्रकवि 


महाराज समृद्रगप्त 
श्रीकठ 


: घनर 

गोधिर्य 
: वेकटायं 
: शथकोप 


: पुरुषोत्तम 
: दण्डी 


॥। 


धनंजय 
: ई्रवरदत्तं 


नुसिह्‌ 
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ना० ल० र० को 
ना० ण्ण 

ना० द° 

ना० प्र 

प म 
पृ९ष्रा९ 

पा० ता० 

प्र २० यऽ भू 
प्र० विण० 

पचा प्र 

प० बा० वि० 
भा० व° दति° 
भा० प्रण 

म० गो० विण 
मऽ म० चण 
मनू° 

भा 

भा० प्र 


म० मण 
म सं° 

मण ० 

मऽ म9 
मा० अग्नि 
मकुन्दा० 
मण कर9 

र० तिण० 
रत्ता० ना० 
र₹० गृ9 
र०9 र्‌9 
र्‌० स 
०५ स्‌9 
०५ 
रू० षर 
र० रा० 
` ब्र तिश 


च्र9 


: नाटकलक्षणरत्तकोश 
; नाट्यशास्त्र 
` नाट्यदपेण 
: नाट्यप्रदीप 
. पदमजरी 
: पदूमप्राभुतक 
: पादताडितक 
: प्रतापरद्रयशोभषण 
: प्रबन्ध चिन्तामणि 
: पचायुध प्रपच 
; पंचबाणविजय 
: भारतवषं का इतिहास 
: भावप्रकाणनं 
: मदनगोपालविलास 
‡ मन्दारमरन्द चम्पू 


: मनुस्मृति 


; महाभाष्य 
: महाभाष्य प्रदीपं 


भा० प्रदीपोद्योत : महाभाष्य प्रदीपोद्योत 


: मदनमहोत्सव 

: मदनसंजीवन 

: मदनभूषण 

: मदनमंजरी परिणय 

: मालविकाग्निमिव 

: मुकून्दानन्द भाण 

: मृच्छकटिक 

` रसिक तिलक 

: रल्नावलीनारिका 
रसगगाधरः 

: रसेरत्नाकर 

* रससदन 

: रसाणेव सुधाकर 

; रसोदलास 

` रूपकषटकम्‌ 

: रमःसानचरित 

; दस्न्ल॒तिलक 


पेस्करृत भाण साहित्य की समीक्षा 


: सागरनन्दिन्‌ 
: भरत 
: रामचन्द्रगुणचन्द्र 
: सन्दरमित्र 
: हरदत्त 
: शूद्रक 
: श्यामिलक 
: विद्यानाथ (सम्पादक) 


: त्रिविक्रम 
: रंगायं 
: भगवद्‌दत्त 
: शारदातनय 
४ रामकवि 
: श्रीकृष्णकविं 
; मनु 
; पतंजलि 
; कैथ्यट 
: नागेशभट्‌ट 
: श्रीकृठ 
: घनण्यामकवि 
: अप्पा यज्वा 
: वैद्यनाथ 
; कालिदास 
; काशीपति 
: शूद्रक 
` मद्रदुराम कवि 
: श्री हृषेवधेन 
: पडितराज जगक्षाथ 
: जयच्त्‌ 
: युवराज 
: शिगभूपाल 
: श्रीनिर्वासाचायं 
: सी० डी० दलाल (सपादक) 
;: श्रीनिवास 
; वरदाचायं 


संकेत सुची 


वे भर9 : वसन्तभरुषण : वरदायं 

वसन्ता० : वस्षन्ताभरण : श्रीनिवास 

वि० नि : विटनिद्राभाण : त्रिविक्रम 

तर० र . वृत्तरत्नाकर : केदार भट्ट 

श० कण दु शब्दकल्पद्रुम - 

श्णुं° हा° . ग्युगारहाट : वासुदेवशरण अग्रवाल (संपा०) 

भ्यु० स . भ्युगारसवस्व . नल्लादीक्षित 

भ्यं ° सर्वस्व ` भ्युगारसवस्व ` वेदान्तदेशिक 

श्युऽ भरू० श्पगारभूषण वामनभट्‌ट्बाण 

श्यु० च - ग्यगारचदल्िका : श्रीनिवास कविं 

भ्यु० ति . भ्युगारतिलक : रामभद्र दीक्षित 

श्पुऽ दी० ` श्युगार दीप : वेकटाध्वरिन्‌ 

शु र० भू : ्छरगाररस भगार ` इन्द्रगन्धिकोद 

श्णं० मं० ; श्युंगारमजरी . रतिकर 

श्य० मं० : श्युगार मंजरी ' वेकटनां रायण 

श्ु° सु° : शगार सुधाकर : अश्वति तिरुनालराम वर्मा 

श्णु० स० ` भ्युगार सजीवन ` शथजित 

भ्य को० : भ्युगारकोश : अभिनव कालिदासं 

श्यु५ वि० ` श्युगारविलास : साम्बशिव 

श्यं ° स्तबके ; ग्पूंगारस्तबक ` त्रसिह्‌ 

गण शू ; श्युगारभ्परगाटक रगाचायं | 

श्यु० र्‌० : भ्युगाररत्नाकर सुन्दरताताचायं 

ए्या० : ्यामला भाण : चिन्तामणि 

स० कण : सरस्वतीकण्ठाभरण : भोजदेव 

सा० द° : साहित्यदपेण : विश्वनाथ 

सा० सा० : साहित्यसार : अच्युतराय 

सि० कौ° : सिद्धान्तकौमुदी : भट्ूटोजि दीक्षित 

सू० मु : सुक्तिमृक्तवली ` जल्हण 

ह° च० सां० भण० : हषंचरित एके सां० : वासृदेवशरण अग्रवाल 
अध्ययन 

हला० को० : हलायुधकोश 

ह० वि० : हरविलास भाण : हरिदास 

उद्धरण पद्धति 


मुद्रित भाणो के उद्धरण प्रसग मे ञवश्यकतानुसार पृष्ठ अथवा लोक 


संख्या दोनों ही दी गई ह किन्तु पाण्डुलिपियों मे प्रायः श्लोक सख्या के अभावे के 
कारण केवल पृष्ठ संख्या का उद्धरण दिया गया है । 


कायक मको ककन 


भाग 
अनगतिलक 
अनगजीवन 
अनगजीवन 


अनंगब्रह्मविद्याविलास 


अनगमगल 
अनगविजय 
अनंगविजय 
अनगसजीवन 
अनग स्वस्व 
उभयाभिसारिका 
केन्दपेदर्पण 
कल्दपं विजय 
कन्दपं विजय 
कपूर चरित 
कामकला विलास 
कूवलयानन्द 
कुसुमायुध जीवित 


गोपाल लीला्णव 
चन्द्ररेखा विलास 
चातुरी चद्ध्िका 
तरुण भूषण 

धूत विर सवाद 
पद्मप्राभृतक 
पल्लव शेखर 
पादताडितक 


पञ््चबाणसिद्धान्त भाण 


पञ्चायुध प्रपञ्च 
पञ्चबाण विजय 


` भद्रकालीकेलियवामह्‌ भाण 


भाण नाटक 
भाणव्रयी 


अनुक्रमणिका 


कवि 
रगनाथ 
कोचुक्निभुपालक 
वरद 
वरदाचायं 
श्रीनिवास 
जगन्नाथ 
शिवरामङरष्ण 
वरद 
लक्ष्मी नृसिहाचायं 
वररचि 
श्रीकण्ठ 
घनगुरु आयं 
उट्ण्ड कवि 
वत्सराज 
प्रधानबेक भूषति 
रामचन्द्र कवि 
रगायं 
केवि' गोविन्द 
शङ्कुर 
वेकटायं 
शथकोप 
ईश्वर दत्त 
शूद्रक 
अनन्ताचायं 
ए्यामिलक 
श्रीनिवास कवीन्द्र 
त्रिविक्रम 
रगायं 
कोटिलिग युवराज 


कयः 1 


पष्ठ 
२४ 
१४२९ 
९३२ 
२५० 
२४६ 
२९९७ 
२४८ 
२४६ 
3.1 
१३२ 
२.४५ 
२४८ 
२४६ 
१५५ 
१२९६ 
१६४ 
९१५० 
१३०५ 
२५० 
२४६८ 
२४६ 
ॐ 
८७9 
२४९ 
१६८ 
4. 
१५०५ 
२४८ 


, २५५ 


९४६ 
२९४६ 


भाण 

मदन गोपाल विलास 
मदन भुषण 
मदनमहोत्सव 
मदनमंजरी परिणय 
मदनसाम्राज्य 
मदनाभ्युदय 
मदन सजीवन 
मदन विलास 
महिषमद्खल 
मुकुन्दानन्द 
रतिभषण 
रसरत्नाकर 
रससदन 
रसिकतिलकर 
रसिक जनमानसोल्लास 
रसिकं जनरसोल्लास 
रसोल्लास 
रसोदार 
रग्सयज 
रग.राजंचरित 
रगनाथ भाण 
लील्लादपंण 
वतमान भाण 
वसन्ततिलक 
वसन्ततिलक 
वंसम्ततिलक 
वसस्ताभरण 
वसन्तोत्सव भाण 

घेल्लविपत्लवोत्लास्ष 
वसम्तभूषण 
विंलासभरूषण 
तरिटनिद्रा भाण 
विटराजं विजय 
शारदा तिलकं 


( १३ ) 
कवि 
राम कवि 
अप्पा यज्वा 
श्रीकण्ठ 
वंद्यनाथ 
भुजंग कवि 
कृष्णमूति शास्त्री 
घन्याम कवि 
ने गनाथ 
महिषमगल नपृतिरि 
काशीपति 
जयन्त 
यूवराज 
मद्दुराय 
श्रीनिवासाचायं 
वेकट 
श्रीनिवासाचायं 
अण्णया्यं 
गोपालराय 
श्रीनिवासाचायं 
श्री निवासाचायं 
पद्मनाभ 
वरदाचायं 
भास्कर कवि 
नृसिंह सूरि 
श्रीनिवास 
वसन्तराजं 
वरदाचायं 
निरूमल्लाचायं 
च्रितिक्रम 
कोचुनिनि भ्रूपालक 
शंकर कवि 


पष्ठ 
२४८ 
२४ 
रटत 
र 
२४६ 
२१५० 
२४६ 
२५० 
२५० 
६९ 
२१५० 
२४६ 
१६५ 
२४५ 
२४६ 
२५० 
रव 
२४६ 
२५० 
२४८ 
२४६ 
२४८ 
२४६ 
२०५४ 
२४६ 
२१५० 
२४६ 
२५० 
२० 
२४८ 
१५० 
२४६ 
२५५ 
२४.६९ 


भाण 
शारदात्िलक 
शारदानन्द भाण 
भ्युगारकोश 
श्युगारकोश 
श्युगारचन्द्रिका 
श्पुर्रर जीवन 
श्मु्प्रर जीवन 
ष्मुगार तिनृक 
भ्युगार तिलक 
श्युगार दीप 
श्युगार दीपक 
श्पुगाराद्रैत 
भ्ुगार पवन 
प्पुगार भूषण 
श्युगार भूषण 
श्युगार भूषण 
म्णुंगार भुषण 
भ्युगार मजरी 
श्णुगार मजरी 
श्युगार मंजरी 
श्युगार मजरी 
श्ुगार मंजरी 
शगार रत्नाकर 
श्युगार रसं 
श्णुगमर रसभृगार 
श्र रसो्दय 
श्युगार राजतिलक 
श्युगार लीला तिलक 
श्यगार विलसित 
प्युगार विलास 
शबुग्प्र शेखर भाण 
रहमप्नर सर्वस्व 
शरयुगपर स्वस्व 
शप्र स्वस्व 


( १४ 


कवि 
शेषगिरि 
श्रीनिवासाचार्यं 
अभिनव कालिदास 
गीर्वाणेन् दीक्षित कवि 
श्रीनिवास कवि 
वरदा्चायं 
अवधान सरस्वती 
रामभद्र दीक्ित 
राघवाचायं 
वेकटाध्वरिन्‌ 
विजमूरि राघवाचायं 
अभिनव कालिदास 
वँयनाथ 
वामनभट बाण 
भटूनारायण पडा 
अनन्ताचायं 
वैकटाचायं 
रतिकर 
वामनभटदु बाण 
विश्वनाथ 
वेकटनारायण 
वेकटाध्वरिन्‌ 
सुन्द रताताचायं 
इरद्रगस्थिकोदं 
रामकवि 
अविनाशीष्वर 
भास्कर 
नारायण कवि 
साम्बशिव 
रामानुज कवि 
नल्ला दीित 
भनन्तना रायणसूरि 
स्वामि शास्त्री 


पृष्ठ 
२४६ 
२४९ 
२४१ 
२४९ 
२४६ 
२४६ 
२४६ 
११८ 
२४६ 
२४६ 
२५० 
२४६. 
२५० 
२११ 
२४६. 
२५० 
२५० 
१६५ 
२१५० 
२५० 
९४६ 


२२४८ 
२५५ 
२४ 
२५५ 
२५० 
२४६ 
२४४ 
२४८ 
२५० 
१५६ 
२१५ 
२५५ 


भाण 
श्युगार स्वस्व 
शप्रृगार सुधाकर 
श्युगार सुधाकर 
म्युगार संजीवन 
श्णुंगार संजीवन 
श्युंगार स्तवक 
म्युगार श्युगाटक 
म्यामला भाण 
सरसकविकुलानन्द 
सारस्वतोत्लास 
सकषण भाण 
संपत्‌करुमार विलास 
ह रिविलास 


( १५ ) 


कवि 
वेदान्त देशिक 
अश्वतितिरुनालराम वर्मा 
रामचन्द्र 
ण़थजित 
वरद 
नृसिंह 
रगायं 
चिन्तामणि 
रामचन्द्र कवि 
वेकटराम कवि 
रगनाथ महादेशिक 
हरिदास 


ककि योय निमे कनके 


पष्ठ 
२३७ 
१४६ 
२४६ 
२४८ 
२४६ 
4.8: 
२४६९ 
१८६ 
२४६९ 
२४६९ 
२४६ 
२५० 
२१६ 


भरमा 
माण साहित्य का उद्गम एव शास्त्रीय स्वह 1 
(भर) (१) भाण साहित्य का उदगम 
(२) हष्य काव्यो मे भाणका स्थान 
(ब) शास्त्रीय स्वरूप (परिभाषा) 
भाण-उनका स्वरूप 
(श्र) भाण-समास्या 
(ब, चस्तु-भाणों का वर्गकिरण 
(स) रङ्कु, सन्धि, लास्याङ्क एवं पात्र 
(द) रस तथा वृत्ति 
भाण के उवस्कारक रंग 
नान्दी, स्थापना, कलेवर, सण्ध्यन्तर, भद्ध तथा 
हर्य, भाण का उपरूपक भाणी 
भाण के भूषण 
नारचालङ्कार, शिल्पकाद्, लस्याङ्ख वृत्ति, नेता, 
रघ, ष्रत्ति, पाक सिद्धान्त श्रादि । 


(श्र) 
भाण साहित्य का उद्गम 


नाट्यशास्त्र के अनुसार त्रेता युगमें इन्द्र आदि देवता ब्रह्याके पास गये 
ओौर प्रार्थना की कि भगवन्‌ भूलोक पर मनोरंजन के लिए कोई ेसा क्रीडनीयक 
उत्पन्नं कीजिएजो दृश्य एवं श्रव्य हो तथा समस्त वर्णोके लिए उपयोगी हो । 
क्योकि वेद का व्यवहार कधं सीमित वंके लिएही संभवदहै। भगवान्‌ ब्रह्माने 
समस्तवेदोंका सार ग्रहण कर नाट्यवेदं नामके पचम वेदकीरचनाकी जो 
सवश्राव्य एवं सवं हृश्य हु ।' 


नाट्यशास्त्र मे वणित यह्‌ घटना इस बात के प्रति संकेत है किं तत्कालीन 
समाज के उच्चवगे के लिए तो मनोविनोद का साधन वेद थे किन्तु सवंसाधारण, को 
वेद पठने का अधिकारनदहोनेसे वे इस मनोविनोद के साधनसे वंचित ये। अतः 
लोकपितामह ने कृषपापूवंक नादट्यवेद का निर्माण कफियाजोप्राणिमात्र के सुख एवं 
कल्याण का साधन बना । भाणो के उद्गम के सम्बन्धमे भी कुं इसी प्रकार का 
कारण दहै । 


नारक की कथावस्तु ओर उसके मूख्यपात्र एेतिहासिक ओर प्रसिद्ध होते है । 
इतिहास प्रसिद्ध कथावस्तु होने से उसका अधिकतर सम्बन्ध राजा या राजवंशों से 
ही होता है, जन साधारण से नही । शास्त्रीय दृष्टि से नाटक मे नायक धीरोदात्त- 
गुणोपेत अर्थात्‌ सभी प्रकार के उदात्त भौर उत्तम गुणों से पूणं होना चाहिये । उसी 
प्रकार नाधिका भी राजवंश समृदभवा होने से उत्तमगुणोपेत हनी चादहिये। सथ 
ही राजा भौर राजवंश से सम्बन्धित होने के कारण शेष परिकर भी उसी स्तर का 
होना चाद्ये । इस प्रकार नाटक में पूरा कथानक भौर प्रायः सभी पात्र समाज के 
शिष्ट वं से सम्बन्धित होते है । शिष्टवगं से सम्बन्धित होने के कारण नाटकं 
अधिकांश उसी वं के मनोविनोद का साधन बना। जन साधारण इस साधन के 
साथ अपनी एकता नही कर सक्रा। बडे लोगो के चरित्र, उनको कहानी के साथ 
निम्न वग तादार्म्य कंसे कर लेता ! परिणाम यह हूभा करि नाटक देखने वलि भी 
राजा, सामन्त या इसी स्तर के लोग रह्‌ गये । यहां तकं कि नाटकों कौ प्रस्तावना 
मे भी कवि, उसकी कृति एवं सामाजिको का परिचय देने के प्रसंगमे सूत्रधार ते 
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१. ना० शा०, प्र अण० (संपूण) 


२ 1 संसृत भाण साहित्य की समीक्षा 


सदा राजसमूहं या विद्रन्मण्डलीकी दही चर्चा की हैः, साधारण जन समाज की नहीं । 
यह्‌ राजसमूह या विद्वन्मण्डली किसी राजमहोत्सव या धामिक उत्सव के दशेना्थं 
आई हुई होती है । 


नाटको के केवल उच्चेवं मे अधिक प्रचार का एक भौर मुख्य कारणदहै 
ओर वहु है उनके नायक का केवल राजवंशं से सम्बन्धित एवं धीरोदात्त गुणोपेत 
होना । इस बन्धन के कारण नाटक में नायक कौ सहज दृत्तियों, उसके स्वाभाविक 
गुणो को चिपाया जाता है तथा कृतिम एवं अस्वाभाविक गण उस पर थोपे जाते 
है। इस प्रकार पाठक ओर सहूदय को ^रामादिवत्‌ प्रवतितव्य न रावणादिवत्‌' 
की ओर हठात्‌ प्रदत्त किया जाता है। शकुन्तला के अनिन्य सौन्दय को देखकर 
दुष्यन्त का उस पर अआष्ृष्ट होना सहज वृत्ति है। दुष्यन्त एक सामान्य 
कामीजन की ही भांति शकुन्तला पर मग्ध होता है, उसे पकडना चाहता है, तदनुरूप 
चेष्टाये करता है । शकुन्तला करो पुनः किसी बहाने से देखने के लिए, उससे दो बातें 
करने के लिए वह्‌ राजकार्यो की उपेक्षा करता है। अनृत्तरदायी व्यक्ति की भाँति 
सेना को राजधानी भेजकर स्वथं लुक-छिपरकर शकुन्तला से मिलना चाहता है । यही 
नही, स्नेहमयी माँ ने अपने ब्रत की समाप्ति परपृत्र की उपस्थिति को अत्यन्त 
आवश्यक मानकर उसे बुलाने के लिये सन्देश भेजा । कामान्ध दुष्यन्त ने बहाना 
बनाकर विदूषक को अपने प्रतिनिधि के रूपमे माँ के पास भेज दिया ओौर स्वयं 
प्रणय व्यापारमे निरत हो गया । किन्तु कालिदास ने दुष्यन्त की इन समस्त सहज 
वृत्तियों को छिपाया है । उसके चरित्र को निष्कलक ओर निष्पाप दिखाने का प्रयत्न 
किया है । उसमें धीरोदात्त गुणों को हठात्‌ आरोपित किया है । शकुन्तला के निरुपम 
सौन्दये को देखकर जब दुष्यन्त तल्लीन हो जाताहै तो कवि उस प्रेम को जननान्तर 
सौहद कह देता है । 


उदम कामान्धता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर जब दुष्यन्त अपनी मर्यादा 
छोडकर एक बाजारू प्रेमी की भांति शकुन्तला को पकडते-पकडते भयभीत होकर 
स्क जाताहैतो क्वि उसे नायक की जितेन्रियता कहुदेताहै। उसके चरित्र की 
उपहासास्पदता तब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब दुष्यन्त अपनी इस ॒कृचेष्टा 





[विमा पी 


१. (ख) आये ¦ अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्‌--अभि० शा०। 
(ब) ˆ““राज्ञः श्रीहषेदेवस्य पादपद्मोपजीविना यजसमूहेन उक्तः-- 
स्त्नाऽ नार । 
(स) ˆ“"भगवतः कलित्रियानाधस्य यातरायामायेमिश्रान्‌ विज्ञापयाभि-- 
ॐ र० चण। 
२. सहसा विनयेन वारितप्रसरः--अभि० शा० १/२५। 





भाण साहित्य का उद्गम [ ३ 


के बाद निर्लज्ज होकर उपदेश देने लगता है ।' श्रीराम मानव थे भौर मानव सुलभ 
सहज वृत्तियां भी उनमें थी । शास्त्रो मेस्ती वध निषिदहोनेपर भी वे ताडका 
को मारते है । पुष्पवाटिकामें सीताके सौन्दयं परमूग्धहो जातेहै। क्न की आड 
मे चछिपकर वे बालि को मारते है । लकामे बन्दर, भालु ओर राक्षसोके समक्ष 
सीता का अपमान करते है, सीताके चरित्र को निष्कलक जानते हुए भी अन्याय 
पूवंक उनका निर्वासन करते है। इतने पर भी काव्य-नाटक मे उन्ह धीरोदात्त 
नायक ही माना गया है। क्योकि परम्परा ओर शास्वीय नियमों से कवि इसके लिये 
बाध्यदहै। 

नायको की सहज वृत्ति को दबाकर उनके चरित्रं की यह खीचातानी 
अस्वामाविक है । मानव मात्र का सहज स्वभाव भौतिक सुखो कीओर भुकनाहै। 
शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध के प्रति उसका सहन आकर्षणदहोता है! काम 
प्रवृत्ति मानव का सहज घमं है । इन्द्रिय निग्रह, त्याग, तपस्या ओौर इच्छा-दमन 
कृत्रिम है, कष्ट साध्यहै। इसी से विश्वनाथ के "रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं,न रावणा- 
दिवत्‌" की व्याख्या इस प्रकार की गई है- 

रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं न, रावणादिवत्‌ 

अर्थात्‌ मानव की सहज इत्ति रावणादि कौ भाँति सहज आचरण करने 
की होती है, रामादि की भोति कष्ट साध्य कृत्रिम आचरण करने की नही । इससे 
रावणादि के आचरण का अनुकरण करना चाहिये, रामादि के भआाचरणका नही ॥१ 

ट्स प्रकार केवल उच्चवगं से सम्बन्धित एव कृतिम गणो से आरोपित 
पात्रों बाले नाटकों ने सहज वृत्तियों से उपेत जन साधारण कौ प्रदृत्ति कंसे सम्भव 
हो सकती है ? इसी से अनेक भाणों की प्रस्तावनामे नाटकों को प्राचीन, कठिन 
एवं लम्बे कथानकं वाला बताते हुए उनके प्रति अरुचि प्रकट की गर है ।* पुराने 
रूपकों के बजाय नये, सरस एवं श्युङ्खार रसोपेत भाणो के अभिनय के प्रति सामा- 





१. (अ) अहो वेष्टाप्रतिरूपिकाकामिजनमनोदृत्तिः । वही प° ४६ । 
(ब) `" "एवमात्माभिप्रायस्षभावितेष्टजनचितद्त्तिः प्राथेयिता विडम्ब्यते । 
वही पुर ५८। 
२. उ० रा० च० ५/३४ । 
३. सा० द० (तकं वागीशक्रत टीका) 
४. (अ) प्राक्तनकविघटितकठिननाटकाभिनय विलोकन विषण्णलोचनानन्दनाय । 
श्यृऽ धवेस्व, प्रस्तावना पृ० ६। 
(ज) दुरधिगमानेकपात्रसंधानेभ्यः प्रबन्धेम्यो बलवदृद्धिजामहेः** । 
म० गो० विण प्रस्तावना पृ० ३। 
(स) अद्वैतपात्रमग्राम्यं हास्य हरिकथांक्रित 1 तद्‌ दिदृक्षामहे दृश्य संक्षेप 
विस्तरम्‌ । कुवलय ० प्रस्तावना पु० ३। 


४ 1 संस्छृत भाण साहित्य की समीक्षा 


जिकोंकी विशेष रचि की बात तो लगभग प्रत्येक भाणकी प्रस्तवेनामें कही गई 
है । अतः सामान्य जनों के मनोविनोदाथं नवीन, सरस एवं सरल भाण साहित्य का 
उद्गम हभ । भाणो मे जनजीवन की फाकी है । यहाँ कोई आडंवर नही, कोई 
छृत्रिमता नही । भाणो को देखने वाले भी सामन्त या राजव ही नहीं बल्कि 
साधारणजनमभीदटहै। ये लोग किसी नगरमे या किसी सावंजनिक स्थान पर, 
साधारण जनता में मान्यता प्राप्त मेला, उत्सव, किसी देवता की यात्रा आदिको 
देखने के लिये आये हते हैँ । 

दिनभरके कामस थके हुये ये साधारण जन किसी साहित्यिक, दार्शनिक या 
गम्भीर खेल को देखने के पक्ष मे नही होते । इन्हे तो हसाने गृलगुलाने वाला, हंसी 
विनोद से भरा हुआ, जीवन कौ यथार्थं कहानी वाला मनोरंजन चादिए ।' एेसे दही 
समाज को प्रसन्न करने के लिए, उसके मनोविनोदा्थं भाण साहित्य रचा गया । 
इसी से भाणो की कथावस्तु भी सामान्य समाज के प्रेमी प्रेमिका की कहानी है । 
वेश्याजन, धूतं चरित एव समाज की कुश्रथाओ तथा व्यसनो का यथावत्‌ चित्रण 
यहाँ है । अतः कहा जा सकता है कि भाण साहित्य जनता के लिए लिखा गया है, 
जनताकारहै। इसी से जनता की सहज दृत्तियों को यहाँ तिसंकोच वर्णनं किया 
गया है । 

किन्तु इस विवेचन से एक महतत्वपूणं प्रष्न उपस्थित हो जाता है । काव्यके 

अन्य प्रयोजनों मे “उपदेशयुजे' एक महत््वपूणं प्रयोजन है । यदि भाणो मे मध्यम एवं 

निम्न स्तर के समाज कौ निम्नढृत्ति का यथातथ्य वणेन है, उसमे आदशे नहीं है-- 
तो इस प्रकार का साहित्य लोकरजक भते ही हो, उपदेशपरक नही हो सकता! 
सत्य, आचार गौर शील की स्थापना नही कर सकता । इस प्रकार कहा जा सकता 
है किं भाण साहित्य में 'उपदेशयुजे' की पूर्ति नहींकी गई है। 

वास्तव में एसा नही है । भाणो मेँ जीवन की यथार्थता का चित्रण अवश्य है, 
सहज कामवृत्ति का यथातथ्य निरूपण अवश्य है । किन्तु इसमें उपदेशयुजे' कौ उपेक्षा 
नही हृद है । उपदेश दो प्रकारकाहोतादहै साक्षात्‌ गौर व्यङ्खघपरक। साक्षात्‌ 
उपदेश के तीन भेद हृए--प्रभ सम्मित, भित्र सम्मित ओौर कान्ता सम्मित । व्यङ्गध 
परक उपदेश मे समाज या व्यक्तिके अवगुणो ओौर दोषो पर ्लीटाकणी की 
जाती है, हास परिहास मे उनपर व्यङ्य किया जाता है । अभिज्ञान शाकुन्तल मे 
दुष्यन्त को समाने के प्रसगमे शाङ्ग रवे ओर शारद्रत की उक्त्या व्यद्खयों से भरी 

पड़ी हे । इस प्रकार का सामाजिके एवं व्यक्तिगत व्यद्खय भाणो मे पग-पग पर है। 








१. आज के सामान्य जन समाज मे, विशेषकर गवो मे नौटकी, टोला, 
, रसिया तथा इसी प्रकार कै अन्य समारोह इसी प्रदृत्ति के निदशंन है । 
२. (अ) उपपन्ना हि दारेषु प्रमुता सर्वतोमुखी । ५/६ 
, =, (ब, बृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः `` । उ० रा० चण ५/२३४ 


भाण साहित्ये कों उ्दगमं [ ५ 


वेशवाट एव वेश्याजीवन की भोंकी सामाजिको की उच्छं खल प्रढृत्ति, विधवाओों 
एवं कुलवधुओ के चरित्र की शिथिलता आदि पर भाणोमें गहरा व्यङ्खय है। इन 
हश्यो द्वारा दिखाया गया है कि समाज का, स्वरी पुरुषो का कितना निम्न स्तर तक 
चारिच्चिक पतन हो सक्ता है । इन व्यद्धय परक हश्यो द्वारा कवियों ने समाज के 
दोषों को जनता के समक्ष उपस्थित किया, जिससे समाज का सुधार सम्भव हो 
सके । मिश्रभाणोंके प्रचार का भी सम्भवत. यहीकारणदहै। क्योकि इनमे सामा. 
जिक दोषों के उद्घाटन एवं श्छुंगार की उहाम प्रदृत्तिके वर्णेन के साथ ही सरल 
ओर सरसदटंग से नीति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ओर सत्संगका उपदेश भीकिया 
गया है ।' 

भाणो में एक अङ्कु होना भी उनके उद्गम ओौर प्रचारका कारण बना। 
पीठे देखा गया है कि किस प्रकार दिनभरके परिश्रम से श्रान्त स्रामान्यजनों के 
मनोविनोदाथं भाण लिखे ग्ये। एेसा व्यक्ति मनोरजन के लिए भी अधिक समय 
नही दै सकता । वहु तो थोडी देर के लिए भपना मन बहलाना चाहेगा 1 अतः उसके 
लिए कोई एेसा साधन चाहिए जो लगभग एक घटे मे समाप्तहो जाये) भाणोंमे 
इसीलिए एक श्रंक की योजना की गहै) यह्‌ एक श्र॑क लगभग सभी भाणोंका 
थोडे बहुन अन्तर से एक स्वरूप का होता है। 

केवल एक श्रक मे जन सामान्य की कहानी कहना कवियों के लिए भी 
अधिकं सरल दहो गया । नाटक प्रकरणम तो विशेष प्रकार के पात्र, इतिहास प्रसिद्ध 
उदात्त कथानक, नायक नायिका का असामान्य होना, अधिक भ्रंक, अर्थोपक्षेपक, 
सभी सन्धया भादि लम्बा चौडा एवं कठिन आयोजन होने से प्रत्येक कवि उनके 
निर्माण का साहस नही कर सकता । यहीकारणदहै कि संस्कृतम नाटक भौर 
प्रकरण बहुत कम लिखे गये । भाण के कथानक मे एेसा कोई विशेष नियम नही, 
बन्धन नही । पात्रों के चरित्र के लिए एेतिहासिकं तथ्यों को जानने की आवश्यकता 
नहीं । भ्र॑कों को बढाने के लिए सामग्री जुटाने का यहां अवसर नही । जनता के 
दैनिक जीवन से सम्बन्धित छोटे-छोटे कथानक होने से वे अत्पश्रम साध्य है। यही 
कारण है करि भाणों की रचना प्रचुर मात्रा मे हुई । छोटे बडे, प्रसिद्ध गप्रसिद्ध, सभी 
प्रकार के कवियों ने इस सार्हित्य के निर्माणमें रुचि ली। 

भाणो की प्रसिद्धि काएक भौर कारण है भौर वह है उनके अभिनय 
का अस्पद्रव्य साच्य ओर सरल होना । नाटक प्रकरण को अभिनीत करनेके लिये 
तो बहुत बड़ा रगमंच, अनेकं पर्दो का प्रबन्ध, इष्य परिवतंन के लिएु विविध 
प्रकार की सामग्री, पाचों की भिनल्ल-भिश्ठ प्रकार की वेशभूषा, भाषा, प्रत्येक पात्र की 
अभिनय कुशलता आदि का प्रबन्ध अधिक द्रव्य साध्य, असूुविधाजनक एवं कठिन 
होता है । किन्तु भाण के सम्बन्ध में यह बात नही है । इनके अभिनय के लिए छोटे 
व 
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से षोटे रगमंचसे भी काम चल सकतादहै। यही नही, उसके लिएनतोरपर्दयोकी 
आवश्यकता है मौर न हृश्य परिवतेन के लिए किसी प्रकार की सामग्री की । केवलं 
एक पात्र होने से वेशभरुषा तथा अन्य प्रसाधन एवं अलंकरण कौ सामग्रीकीभी 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार सरल, सादा ओर अत्प द्रव्य साध्य एवं अत्यधिक 


सुविधाजनके होने से भाणो की रचना, उनका प्रचार भौर प्रसार अन्य रूपकोंकी 
अपेक्षा अधिक हुभा । 


अत. जनता की आवश्यकता के लिए उद्भूत हुए भाण नाटके भौर प्रकरण 
की दही भोति महत्वपूणं है । कलेवर की हृष्टिसे छोटा होते हुए भी विषय वस्तु की 
हृष्टि से भाण साहित्य अपना एक स्वतन्त्र स्थान रखता है । 
दृश्य कान्य मे भाण का स्थान- 


संस्कृत के समस्त काव्य को साहित्य शास्त्रियोनेदो भागोंमें विभक्त किया 
है--श्व्य ओर हश्य । नव्य काव्य मे महाकान्य, खण्डकान्य एवं गीतिकाव्य आ 
जाते है तथा हश्य में सब्र प्रकार के रूपक । अभिनय करने वले नट आदि पत्रो भें 
वास्तविक चरित्र राम दुष्यन्त आदि काञारोपकर लेनेसे इन्ट रूपक कहते है ।' 
सभी रूपक रंगमंच पर अभिनीत हो सकते है, पात्रों कौ अवस्था की अनुकृति को य्ह 
साक्षात्‌ दैवा जा सकता है । इसी से रूपकं हश्य काव्य कहलाते है । नाद्‌याचार्यौ के 
अनुसार रूपक संख्या मे दश ह-- नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथी, भ्रंक, ओर ईहामृग । 

दश रूपकों मे नाटक सर्वाधिक महत्वपूणं है। नारक के बाद प्रकरण कीं 
स्थान है । नाटकीय समस्त लक्षणो से उपेत होने से, कल्पित कथावस्तु के कारण 
जन सामान्य के स्तर पर अधिक उतरने वाला प्रकरण भी नाटक की ही भाति 
महत्वपुणं है । नाटक ओर प्रकरण सर्वागपूणं रूपक हैँ । अर्थात्‌ पचो अ्थप्रकृतिर्या, 
पाचों कायविस्था्ये, पचो सन्धया, अधिकांश सन्ध्यंग, पचिसे दण तकरभ्रकों की 
संख्या, सविस्तर कथावस्तु, विभावो के चररि का पूणं विकास आदिः अनेक 
दृष्टयो से दोनों ही रूपक (नाटक भौर प्रकरण) पूणं लक्षण वाते माने जाते है । 

अन्य रूपकों कौ प्रकृति तथा समस्त लक्षणोपेत होनेसे नाटक का विशेष 


महत्व है ।\ नाटक भौर्‌ प्रकरण के बाद महत्व की हष्टिसे आचार्यौ नेभाणको 
स्थान दिया है । भाण के बाद अन्य रूपक अते है । 


१. “रूपक तत्समारोपात्‌' (द° रू० १/७) 
२. (अ) प्रकृतित्वादथान्येषां भुयोरसपरिग्रहात्‌ । 
सम्पुणंलक्षणत्वाच्च पूवं नाटकमुच्यते । द० ० ३/१ तथा भा० 
प्र० पृ० २२१। 
(ब) आहुः प्रकरणादीनां नाटकं प्रकृति बुधाः । म० म० च० प° ६८ । 
(स) न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाविधान सा कला) 
न तत्कमं न योगोऽसौ नाटके यन्न हश्यते ॥ ना० शा० १६/।१२२। 


भाण साहित्य का उर्गम [ ७ 


भाण का यहु स्थान केवल उसके महत्व, संघटना एवं प्रचार की दष्टिसेरहै, 
लक्षण ग्रन्थों मे दिये गये गणनाक्रमकौ हृष्टिसे नही । क्योकि वहतो नाटक ओौर 
प्रकरणकेबाद सुविधा कीरहष्टि से, छन्दः की आवश्यकता के अनुसारकिसी 
भी रूपक कोकहीभी रल दिया गयाहै। भरतनेदश रूपकोंकी गणना में भाण 
को ्पाचवां स्थान दिया है" तथा “एतेषां क्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूवंशः की 
प्रतिज्ञा करके भी वहु नाटक तथा प्रकरण के बाद ्रक तथा व्यायोगका क्रम प्राप्त 
लक्षणन करके समवकार, ईहामृग तथा प्रहसन का लक्षण करने लगते है । उसके 
नादभाणकाक्रम आतादहै । इसी प्रकार अग्निपुराणे भी भाण को गणनाक्रम 
मे ञाठर्वां स्थान दिया गया है।* अत गणनाक्रम से वही, उपयोगिता की हृष्टि 
सेभाणका रूपकोमें तीसरा स्थांनदहै। 


नाटकं एवं प्रकरण के अतिरिक्त शेष रूपकों मे भाण का विशेष स्थान है। 
यद्यपि नाटक, प्रकरण की भांति यह्‌ सम्पूणं लक्षणों वाला बही होता है । क्योकि न 
तो इसमे प्रको का विभाजन होताहै, न इतने पात्र होते है ओौर न उतनी सन्धियां 
एव अथंप्रकृतियाँ ही होती है 1 बहत छोटा कलेवर होते हृए भी भाण साहित्य का 
एक विशेष स्थान है । इसका अन्य कारणोौमे एक प्रमुखे कारण यह्‌ भीहो सकता दहै 
कि शास्त्रीय हष्टि से अधिकतर रूपको की कथावस्तु एतिहासिक होने से उनमे परम्परा- 
बद्ध वर्णेन ही सम्भव है । चरित्र के स्वतन्त्र विकासरका वहं स्थान नही। जैसा 
किं पी भाणके उद्गमके प्रसंगमेदेखागया है, एेतिहासिक वृत होने से राजा, 
मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, देवता आदिसे ही अधिक सम्बद्ध होने के कारण उच्च- 
वर्ग के चरित्र एवं समाज का चित्रण करना ही इन रूपकों मे सम्भवहै। अतः वे 
नाटकीय नियमों से बोभिल, परम्पराओं के पिजडे में बन्द, पिष्टपेषित स्वप बाले 
ही अधिकांश मिलते है । इसके विपरीत भाणो मे कल्पित कथावस्तु, धूतं मौर निम्न 
वर्गं के चरित्र चित्रणके कारण कवि को समाज ओौर जीवन की यथार्थं भरकी देने 
का अवसर होता है । समाज की कमजोरियो पर यहाँ व्यंग्य कियाजा सकताहै। 
जनजीवन की यथां भाँकी यहाँ प्रस्तुतकी जा सकती है। इसी से अन्य कूपको 
की अपेक्षा कविथो का रुफान रूपको के इस भेद कौ ओर अधिक हुआ । फलस्वरूप 
भरत से लेकर र२ण्वी शताब्दी तक सकडों भाणोंकी रचना हुई । सामान्य 
लोकजीवन परक होने से जिस प्रकार मृच्छकटिक एवं दशकुमारचरित अधिक 
आदर के पात्र हुए उसी प्रकार समाज के सामान्य वं कौ दुबेलताभो, अन्ध- 





१. ना० शा० १८२, ३ 

२. अग्नि० पु०, अध्याभ ३३७|१,२। 

३. नाटक, डिम, व्यायोग, समवकारः, भ्र॑क, तथा ईहामृग (भिश्रवृत्त) में 
दतिहास प्रसिद्ध कथावस्तु का विधानहै] (द० ० तृप्र) 
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परम्पराओं एवं कुरीतियों पर व्यंग्य करने के कारण, मानव की सहज कामवृत्ति का 


आउम्बरहीन चित्र प्रस्तुत करने के कारण दशरूपकों मे भाण साहित्य का एकं स्वतन्त्र 
स्थान है। 


कुं रूपको मे आदशं एवं कुद मे यथाथं वणेन के आधार पर दश रूपकों के 
दो भेद किये जा सकते हैँ :-- 


आदश वादी रूवक- 


नाटक, प्रकरण, डिम, व्यायोग, मरक ओर समवकार । 
यथाथंवादी र्पक-- 


भाण, प्रहसन, वीथी, ओर ईहामृग । 
आदशंवादो रूपको मे नाटक स्व॑श्रष्ठ है तो यथार्थवादी रूपकीं मे भाण । 


[षि णण 


(ब) 
शास््रीय स्वरूप 


(परिभाषा) 
भरत से लेकर विश्वनाथ तक प्रायः सभी नाट्यशास्त्र ने भाण की परि. 
भाषा तथा उसके स्वरूप पर विचार किया है इन परिभाषाओं के तथा भाण 
साहित्य के व्यापक अध्ययन के आधार पर भाण के प्रत्येक भ्रंग का यहं विवेचन 
प्रस्तुत किया जायेगा । 


भाग-तमास्या 
भाण शब्द कौ निष्पत्तिभण' धातुसे हुई है" । जहां कथन की, भाषणकी 
प्रधानता हो वह्‌ भाण दै ।' 
इसी व्युत्पत्ति से संबन्धित भाण का अथं अनेकं नादट्याचार्यो कोभी अभीष्ट 
है । अभिनव गुप्तने कहाहैकरिएक ही मूख अर्थात्‌ एक हीपात्र दाया अप्रविष्ट 
भी पात्र जहां बोलते हुए से दिखाये जायें उसे भाण कहते है।* धनिक के अनुसार 
भाण वहु है जिसमे-- वार्यापारात्मिका भारतीदृत्ति प्रधान हो ।* रामचन्द्र गुणचन्द्र 
ते कहा है कि नायक आकाश भाषितकेद्वाराजो स्व एवं पर वृत्त प्रकाशित करे, भणित 
करे वही भाणदहै।' 
भाण की समाख्या के संबन्ध मे यहु व्याल्या इस बात कीद्योतकहैकिये 
सभी बआच्तायं भाण को भणिति प्रधान मानते हैँ। केवल एक पात्र दवारा, कथन की 
भंगिमाके माध्यम से वाचिक अभिनय द्वारा समस्त रूपक अभिनीत कयि जाने के 
कारण 'भाण' न्वं नाम वाला हभ । 
वस्तु 
भाणो में कथावस्तु कल्पित होती दैः । भरत तथा नाटूय-दपेणकार ने अपनी 
परिभाषा मे कथा वस्तुके संबन्धमें कुछ भी नही कहा है । संभव है धूतं, पाखण्डी, 





१. भण, मण, क्वण शब्दार्थाः (सि° कौ० भ्वादि, धातु संख्या ४७६) 

२. भण्यते्रेति । भण-अधिकरणे घज्‌ (श० कण०्द्रू० भाग ३, पु० ४६६) 

ह एकमूखेनव भाण्यन्ते उक्तिमन्त. क्रियन्ते--अप्रविष्टा अपि पात्रविशेषा 
यत्रेति भाणः (अभि० भा०भाग र्‌, पु० ४४६) 

४. भारतीदृत्तिप्रधानत्वाद्‌ भाणः (अवलोक, प° १६८) 

५. भण्यते व्योमोक्त्या नायकेन स्वपरदृत्तं प्रकाश्यतेऽत्रेति भाणः (ना दम 
० १२५) 

६. द० ₹० ३।५१, सा० दे० ६/२३०, प्र० ० य० भू° पू० १२५ 


१० संसृत भाण साहित्य की समीक्षां 


दयतकार, वेश्या एवं विटो से संबन्धित होने के कारण उसका कलित होना स्वत सिद्ध 
मानकर इन आचार्यो नै वस्तु के संबन्धमे कुद्ठुन कहा हो। अतएव भाण की कथा- 
वस्तु कविप्रतिभाप्रसुत “उत्पाद्य' होती है । 


वस्तु के श्राधार पर भाणोंका विभाजन 


जंसाकिं उपर देखा गया, भाणो की कथावस्तु कत्पित होती है । आचार्यो 
ने कथावस्तु के संबन्ध मे इससे अधिके भौर कुं नही कहाहै। किन्तु भागोके 
अध्ययन से एेसा प्रतीत होता दहै कि कवियो ने कल्पित कथावस्तु को भी अनेक रूपों 
मे ग्रहण कियाद । कने उसे संघषे प्रधान बनायाहैतो कुद्धने भाव प्रधान । 
कुछ कवियो ने व्यंग्य को प्रधानता दीदहै, तो कुचने वर्ण॑नामान्न को। इस प्रकार 
मोटे तौर पर, एक विशिष्ट प्रकारके वणेन की प्रधानता के आधार पर भाणोंको 
चार प्रधान रवर्गोमे विभाजित कियाजा सकता है-- 


सघषं प्रधान (001८1 1००1०६५८ ) 


दस वगंमेंवे भाण आते है जिनमे मुख्य पात्र मपने अभीष्ट की सिद्धि के 
लिए प्रयत्न करते है, विध्न बधाय आती है । इनके कथानक् मेँ संघषं एवं चमत्कार 
है । घटनाओं मे बहुलता एवं रोचकता है, नायक नायिका द्वारा फल प्राप्ति के 
निश्चत उदेश्य की पूति है । उदाहरण है--मृकुन्दानन्द, पदूमप्राभृतक आदि । 
भाव प्रधान (210011009] 10001088}. 

क्स वंके भाणौ मेँ नायक नायिक्रा कौ एक दृसरे से मिलनेकी तीत्र 
उत्कंठा रहती है! अनुराग म अनन्यता, प्रगादता भौर विचारों मे भावात्मकता 
रहती है । दोनो का मिलन भी अत्पप्रयल्नसाध्य, निर्िघ्न एवं सरल होता है। 
उदाहरण-उभयाभिसारिका, अनगजीवन ( कोचुन्ति भूपालक कृत) आदि । 
व्यंग्य प्रधान (569 7100०९९5. ) 


इन भाणो मे नायक नाधिका का प्रसंग प्रायः नही होता | योँत्तो सभी 
भाणोमेष्यंग्यरहतादहै किन्तु कुं एसे भी हैँ जिनमे किसी विशिष्ट जाति एवं 
समाज की कुप्रथाओं तथा बुराइयो काही विशेष रूप से उदघाटन होता है, उन 
पर व्यंग्य की प्रधानता रहती है । एेसे भाण व्यंग्य प्रधान वगं मेते है। उदाहूरण- 
पादताडितक, धूतं विटस्ंवाद आदि । 
बणेसा प्रधान (108010१९ 00010865.) 

इस वशं के भाणो मेँ नायक नायिका का प्रसंग नाम मात्र का होता है। 
वर्णना प्रधान भाणो के नायक नायिका मेन तो विरहूजन्य वेदना ही होती है 
ओर त मिलन की उत्कण्डा एवं प्रयत्न । इन भाणो मे घटना का भराय, अभावं होता 
है । गणिका, के. रूप्‌, यौवन, ति तथा अन्य प्रेमियों के साथ प्रम रति एवं 


शास्वीय स्वहपं [ ११ 


श्यृगारका वणेन ही इनमे प्रधान होता है) उदाहरण-वसन्ततिलक, रससदन 
भादि । 

भागोके इस विभाजन से संबन्धित सग्रह श्लोक इस प्रकारकाहौो 
सकता है -- 

चतुर्धा प्रथितो भाण प्रधानत्वं भवेद्‌ यदि 
वणंना-भाव-संघषं-व्यंग्याना हि विशेषतः । 

अद्ध, सन्धि तथा लास्याद्ध- 

भाणोंमे एक अद्ध, मुख एव निवेंहण दो सन्धियां तथा गेयपद आदि दशला- 
स्यांग होते है।* दशरूपककार ने सन्धियो के साथ साद्क' विशेषण लगाकर इस 
बात परबलदियादहै क्रि दोनौ सन्धिं अपने अधिक भ्रगों के साथ प्रयुक्त हों । 
किन्तु ये दोनो सन्ध्यां भाव एवं संघषं प्रधान व्ेकेभाणो मे ही आवश्यक है। 
व्यंग्य तथा वणेना प्रधान वर्गो में इतका अभाव पाया जाता है । इस सम्बन्धमे संग्रह 
एलोकं इस प्रकार हो सकता है-- 

भावसंघषंमुख्यत्वे सन्धिभावो भवेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ । 
वणंनाव्यंग्यमात्रे तु सन्ध््रभावस्तु हश्यते ॥ 

पात्र, चरित्र एव अभिनयप्रकार- 

भाणमे निपुण, विद्वान्‌ एवं धरूतंविट ही एकं पात्र होता हैः । किन्तु 
सागरनन्दिन्‌ किसी सुन्दरी नायिका को ही भाण मे एकमात्र पात्र मानकर 
उसी के द्वारा उपे हाय (अभिनीत) बताते है। इसके विपरीत इस परि- 
भाषा मे आये "एकह पदकी व्याख्या करते हुए डिलन तथा वी० राघवन्‌ ने 
ताट्फ लक्षण रत्नकोष के अनुवादमे इसका अथं--एक व्यक्ति-स्त्री या पुरुषरद्वारया 
अभिनीत माना है ।* किन्तु यह्‌ युक्ति सगते नही है । क्योंकि यदि परिभाषा में केवल 
"एक हायः" पद ही होता तच तो उसका अथं "एकेन हार्यः" एकया वाहायंः' समास 
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१. ना० शा० १८१९२३०५ तथा १६/४७ । 
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नायिकया हाये; । भाण इहैकाकिन्या नार्या हार्योऽ्ङ्गहारिण्या, इति । 
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४, (80518176 ४४ 0716 067800-70216 0 = लिहः (लत 
01080000] 8066४, 2०४ 19690) 





१२ । संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


के द्वारा स्त्रीया पुरुष पाच्र द्वारा अभिनीतः किया जा सकता था! किन्तु परिभाषा 
मे लक्षणकारने एक हायंः' की स्वयं व्याख्या की है-- एक नायिकाके द्वारा अभि- 
नीतहो ओौर वह नायिक्राभी भ्रंग हारिणी अर्थात्‌ श्रगों द्वारा आक्रष्ट करने वाली 
सुन्दरी हो । अतः "एक हायंः' का अथं यहाँ केवल स्त्री पात्र लिया जायेगा पुरुष पात्र 
नही । यही नही अपने ही कथन के विरुद इस परिभाषामे आये श्रग हारिण्या' पद 
की व्याख्या मे डिलनं महोदय पुरुष पात्र को छोड़कर केवल स्वी पात्र प्रहुण कर लेते 
हैँ जीर श्रंग हारिण्या' का अथं सुन्दरी न करके रत्य करने वाली वेश्या करते हुए 
कहते है किं भाणकेवल एकं वेष्या द्वारा (यानटीद्वासय) अभिनीतदहौ जो वरह 
(रंममच पर) नुत्य कर रहीहो।\* नाचती हई वैश्या या नटी दारां अभिनय करने 
का यहु अथं भाण जैसे रूपकमें कु विचित्र सा लगतादहै। 


इस प्रकार केवल सागरनन्दिन्‌ के अनुसार भाणकेवलस्तरीपातर द्रासही 
अभिनीत होता है । किन्तु अन्य सभी आचायं उसे पुरुष पात्र विट द्वारा अभिनीतदही 
मानते है जौर यही उचित भी लगता है । यह्‌ विट ही भाण मे प्रायः नायकं होता 
है। कहीं कहीं विट के अतिरिक्त अन्य कोई पात्र भी नायक होता है--जिसे फल 
प्राप्ति होती है । उस स्थिति मे विट उसकाया तो सहायक होता है या अनुनायक । 
विट स्वयं नायक होया कि नायक का सहायक--दोनों ही स्थितियों में प्रगट रूपमे 
रंग्मच पर आाताविष्हीहै। अन्य पात्र तौ आक्राशभाषित द्वारा बोलते एवं अभि- 
तय करते हुए से दिखाये जाते है । 

भाण में धूतं चरित का वणेन होता है। श्रूतं शब्द धुर्वी" हिसायाम्‌ धातु 
से धवं ति-हिनस्ति इस अथं मे ^तन्‌' प्रत्यय होकर उपधायां च सूत्र से उपधा "उ" 
को दीघं होकर बना । इसके अनेक अर्थं है--वंचक, मायावी, विट, जुभाङी, चोर 
आदि ।* नाटचदपंणकार ते धूतं का अथं चोर या जुड़ी कियारहै ।* चोर से आचार्यं 
का अभिप्राय चौयंरत्ति से है यथा वतिर्हणङृत चौरपंचाशिक । शूतंचरितः इस 
समस्त पद का अभिप्राय एक धूतं अथवा अनेक धूर्तो के आख्यान से है । इस आख्यानं 
मे विट द्वारा बेरणित घटनायातो जाप बीती दहेतीदहै या परबीती। 


यह्‌ विट रंगमंच पर विविध प्रकार की चेष्टां, संयोग वियोग की विविध 
अवस्थाभों का आकाश भाषित द्वारा वणन करतादहै। दूसरे की बात को आत्मस्थ 
करके, अनेक चित्र विचित्र उक्ति प्रत्युक्तियों द्वारा उसे व्यक्त करता है । विट दूसरे 
छी बात को इस ढंगसे कहतादहै कि एसा लगता दहै जसे बही पात्र स्वयं बोल 
रहा हो । 


जननेन नः 


१, ९118118 30010 6 ऽप्र{817€तं 0 016 4011688, 10 ५4668". 
२. हलायुध कोश पू० ३७५ । 
३. धृतं्चौरः दयूतकारादिः (ना० द° प° १२७) 
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रस 
भाण में अधिकांश आचा्योँने वीर ओर श्युगारदो रस मने है ।* जाचायं 
कोहल भाण मे केवल श्युंगार रस मानते है । समस्त नाट्य शास्त्रियो में कोहल 
प्रथम आचाये है जिन्होने भाणे वीर रस नही साना । वीर ओौर श्यगार के अत्ति- 
रिक्त हास्यको भी अङ्घरूपमे मानने वाले नाट्य दपंणकार रामचन्द्र गुणचन्द्र हे । 
इन्होंने अपनी विवृत्ति मे लिखाहै कि स्युगारकाभ्रगहोनेके कारणहस्यकोभी 
भाणोमेञ्रग रूपमे स्थान दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का सकेत किसी अस्य 
आचायं ने नही दिया है । संभवतः यहो हास्य को स्थान न देकर म्रन्थकार का लक्ष्य 
भाणोमे प्रचुरता से मिलने वाली भारती वृत्ति के एक मुख्य भ्रंग प्रहसनं को अधिक 
महत्त्व देना हो ।" 
१. द० रू० ३।५०/॥ ना० द० पृ° १२७ । प्र ° रु० य° भण पृऽ १२४। 
भा० प्र० पृ° २४४.॥८र० सु° श्लो० २३२-२३६ । सा० द° ६/२२६ । 
म० मण चण पु ७१। 
२. कोहलादिभिराचार्यरक्त भाणस्य लक्षणम्‌- 
लास्याङद्घदशकोपेतं सम्यगुत्पा्य वस्तुच 
भारतीढृततिभूर्विष्ठ ्णुगारंकरसाश्रयम्‌ ॥ (भा० प्र २४५ से उद्धृत) 
द. श्ुगाराद्खत्वाद्‌ हास्योऽप्यत्राद्घतया वणंनीयः। (ना० द० विषृत्ति छर) 
४. डा° एस० के० ड० (457९०15 ० 5081 [.ालादप्पा९ क. 5) तथा 
श्री मोतीचन्द्र (्पुगारहाट की भूमिकापृ० २) ने लिखादहै कि अभिनवभारतीकार 


ने भाण को प्रहसन माना है ओौर उनके अनुसार उसमे करण, हास्य जौर अदभुत 
रस होने चाहिए । अभिनव भारती का इस प्रसंगमे दोनो महानुभावो ने कोर 


उद्धरण नहीदिया है। यदि उनका अभिप्राय अभिनव्रगप्त के इस कथन से है-- 
उत्सृष्टिकाइकं प्रहुसनभाणास्तु करणहास्यविस्मयप्रधानत्वाद्‌ रजक रसप्रधानाः (अभि° 
भा० भागरे, पृ० ४५१) तो यहु विचारणीयदहै। क्योकि इस वाक्य का अथं यह्‌ 
नही है कि उत्सृष्टिकांक, प्रहसन भौर भाण, करुण, हास्य ओर विस्मय प्रधान हतेः 
है । यहां तो यथासस्यरूप मे अथं लिया जायेगा । अर्थात्‌ उत्सुष्टिकांक में करुण, 
प्रहसन में हास्य तथा भाण मे विस्मय रस प्रधान होते है । एेसा माननेसेही इस 
वाक्यार्थं का ओौचित्य होगा । अन्यथा करुण रस प्रधान उत्सृष्टिकांक में विरुद्ध रस 
हास्य कंसे संभवदहै? या हास्य प्रधान प्रहसन में करुण कंसे सभव है ? अतः अभि- 
नव भारतीकार ने केवल विस्मय (इन्द्रजाल, माया आदि के यत्रतत्र वणेन के कारण) 
को प्रधान मानाहै। इस कथन के इसी अनुच्छेदके आरम्भमेवे मानतेहै कि इन 
उत्सुष्टिकाक आदिमेएकहीरसदहौो सक्तारहै- 

य एते उत्सुष्टिकांकादयो रूपकभेदास्ते तावदेकरसा एव-- 

साथही यह भीद्रष्टव्यहै कि प्रहसन का बीज अनौचित्यहैजो भाणोसे 
कोसोद्ररदै। यदिरेसाद्ीहोतातो दश सूपकोंमे भाण ओर प्रहसन की पृथक्‌. 
पृथक्‌ गणना न कौ जाती । 
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रसके इस प्रसगे एक बात ओर द्रष्टव्य है । अपनी परिभाषामे भरत 
भाणोमे रस की स्थितिके सम्बन्ध में मौनदै। न केवल यहु कि उन्होने स्सकी 
कोई चर्चा नही की बत्कि श्युंगार्‌ प्रधान कंशिकी दृत्तिका भाण (तथा समवकार 
आदि सात अन्य रूपकोमे) में निषेध किया दहै ।' कंशिकी इत्ति के निषेध का अथं 
हु भाणोंमेश्छुगार रस का निषेध । क्योकि आचायं कोहल तथा अन्य लक्षणकारो 
के अनुसार श्युगार-हास्य तथा करुण कंशिकी के अभिन्न भ्रंग है । तदनुसार श्युंगार 
तथा कंशिकी का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हो जाताहै भौर यह्‌ मान लियाजाताद्ैकि 
जहां कंशिकी है वहाँ श्युगार अवश्य होगा ओर जहाँ श्युगार है वहम कंशिकी । भाणो 
मे भ्यृगार रस होता है अतः वहां कंशिकी का होना आवश्यक है । परन्तु भरत इसे 
नही मानते दीखते है। वे भाणोंमे कंशिकी का निषध करते ह । अतः श्यृगारका 
निषेध भी स्वतः हय जातादै। इस निषेधका कारण यह हो सकतादहै कि भरत के 
अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावके संयोग से रस निष्पत्ति हौतीहै। 
भाण एक एेसा रूपक है जहां एक ही पात्र आकाश भाषित द्वारा केवल वाचिक 
अभिनय करता है, जहाँ विभाव अनुभाव आदिका यातो अभाव रहताहै याजो 
अभिनय के अभाव मे सवेथा अपुष्ट रहते है-- वष्ट अभिनयात्मिका कैशिकी वृत्ति 
या तदनुगत श्णुगार रस कंसे संभवं है । अतः कंशिकी वृत्तिकेभ्रंगो के भपुणं होने 
से भाणे उसका निषेध कियागयादहै तथा अनिष्पन्न होने से वीर भौर श्यगार 
रस का अभाव भी मानागयाहै। 


अभिनवभारतीकार भी नाटक प्रकरण को (सवंढृत्तिवृत्यङ्खरूपक' तथा 
भाण आदि को दृत्तिभ्यूनरूपक' मानकर भरत के आशय को ही पुष्ट करते हृए 
दीखते है ।` 

भरत के इस मत का ताट्‌य दपंणकारने भी समर्थन किया है । उनका फहूना 
हैकिभाणमेंवीर तथाश्छुगार रस की स्थिति यद्यपि प्रधान रूप से मानी गई हैकिन्तु 





१. भाणः समवकारणश्च तथेहामृग एव च 
उत्सृष्टिकांको व्यायोगो वीथी प्रहसनं डिमः 
कंशिकीटृत्तिहीनानि रूपाण्येतानि कारयेत्‌ । (ना० शा० १८|८,६). 

२. श्णुगारहास्यकरुणं रिहुकं शिकी स्यात्‌ । 

(अभि० भा० भाग र पृ० ४५२ से उद्धृत) 
तथा 
द० ₹<० २/६२सा० द० ६ । १२४-१२७। 
. एवं नाटकप्रकरणाभ्यां सवंटृत्तिवरतुयंगाभ्यां दृत्तिन्युनानां च भेदानां परिक- 
त्पनम्‌-। तत. इृत्तिन्यूनानि कूपकाण्याह वीथीत्यादि 
(अभि० भा० पूर ४१०) 


॥ 


९४ 
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आकाश भाषित के द्वारा समस्त अभिनय वाचिक होने से, सात्विकं तथा 
आद्भधिक अभिनय का सवथा अभाव होने से सात्वती तथा कशिकी को प्रधान नहीं 
माना जा सकता ।* इसके अतिरिक्त रूपकों के गणनां प्रसद्धमें नाद्य दपंणकार ने 
भरतकीदही भाति नाटक, प्रकरण (तथा नाटिका प्रकरणिका भी) के अतिरिक्त 
शेष रूपकं में तीन कृत्तियों को मानते हए कैशिकी का निषध किया है ।* अपने इस 
निषेध वाक्य 'कंशिकीयरिवज॑नात्‌' की व्याल्या में उन्होने कहा है कि काममात्र 
श्युंगार नृही होता है बत्कि ग्युगार वहु है जरह विलासोत्कषं हो, वहाँ कैशिकी 
होती दै)स्सवकारमे श्युद्धार होता है पर (विलासोत्कषं के अभाव मे) वहां कंशिकी 
नही होती ।' जहां काममात्रका वणेन है वहाँश्युगारमभलेही हो परन्तु कंशिकी 
नही हो सकती । 

भाणोमे कंशिकी वृत्ति के अभाव सम्बन्धी भरतके इस मतका धनिकनेभी 
समथेन किया है । धनंजय के “सूचयेद्‌ वीरम्प्रगारौ” इस पद की व्याख्या करते हुए 
धनिक अवलोक मे कहते है--अस्पष्ट होने के कारण, सौभाग्य ओर शौयं के वणेनद्रारा 
क्रमशः श्णुंगार तथा वीर रसोँ कौ सूचना दीजानी चाहिए ।* धनिक के इस अस्पष्ट- 
त्वाच्च" का अभिप्राय पह्‌दहै कि विभाव के साक्षात्‌ उपस्थित होने के कारण यहीं 
श्युगार रस की निष्पत्ति नही होती । वह्‌ अस्पष्ट ही रहता है । अतः अनिष्पन्न 
ओर अस्पष्ट होने के कारण भाणमे रस सूच्यहोतादहै। 

यदि यह्‌ आपत्ति की जाये कि भरत का यहु सिद्धान्त समवकारः, वीथी तथा 
ईहामृग पर कंसे लागू हो सकतादै क्योकि ये रूपक तो अभिनय प्रधान, श्युंगार 
रस तथा कं शिकी युक्त माने गये है-- तो यह भीटीक नही है | क्योकि भरतने इत 
तीनों ही रूपक में श्युंगार को प्रधानता नहींदीदहै। वीथी कोवे सवंरस लक्षणा- 
ढया" कहकर उसमें किसी रस को प्रधान नहीं मानते । ईहामृग में व्यायोग की भाति 
रस मानकर हास्य तथा श्युंगार का अभाव बताते है । 


१,--वीरम्पुंगारयोः प्रधानत्वेऽपि व्योमोक्त्या वाचिक एवाभिनयो, न सावि 
कांगिकाविति, न सात्वती कंशिकी वा प्रधानम्‌ । (ना० द० पु 
२. नाटकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथं 
व्यायोगः समवकारो भाणः प्रहसनं हिः । 
भ्रंक ईहामृगो वीथी चत्वारः सवंद्रतयः 
चिद्रतयः परे त्वष्टौ कंशिकीपरिवजं नात्‌ (वही पृ २६) 
३. यद्यपि समवकारे श्युंगारत्वमस्ति तथापि न. तत्र कंशिकी । 
तन खलु काममात्रं गारः किन्तु विव्मभोत्कषैः । वही पू० २९ 
४. --अस्पष्टत्वाच्च वीरष्युंगारी सौभाग्यशौ्योपिविणेनया सुचनीयौ । 


५, ना० शा० १८१६२ 
६. ना० शा० १८/।१३३ 
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समवकारों में यद्यपि भरत ने तरिग्पुंगार मानाहै किन्तु कंशिकी का योग वहाँ 
भी उन्हं अभीष्ट नहीहै। तभी तो अभिनव भारतीकार तथा नाटयदपेणकार ने समव- 
कारमेश्पुगार होते हुएभी कंशिकी का अभ।वं माना है । इसके अतिरिक्त अन्य 
आचार्योनेभी इन सूपकोंमेश्ुगारको प्रधानता नहींदीहै। वीथी की परिभाषा 
के प्रसंग मे कहै गये श्यगार रस एवं कंशिकी ठृत्ति के संबन्ध में धनिक कहते हैँ कि 
विशेष शूप से श्ुंगार रस अपरिपूणं होने से सूच्यरहै, दूसरे रसोकाभी स्पशं होना 
चाहिए, श्युंगार रस के ओौचित्यके कारण ही कंशिकी विधेय है ।* अभिप्राय „१ कि 
श्णगार रस वैसे पृष्टतो नही होता परभ्तु उसे माना गया है । इसलिए कंश भी 
हो जायेगी । समक्करारमे तो धनंजय विष्पुगार मानते हृए भी उसमे कंशिकी 
का अभाव बताते है, ईहामृगमेंभीवे श्युगाराभासं मानकर कंशिकी ओौर श्णुंगार 
का निषेध करते है। विश्वनाथ वीथी मेंतो श्युगार ओर कंशिकी वृत्ति मानते है 
किन्तु समवकार ओर ईहामृग दोनो में उसका निषेध कस्ते है । इसी प्रकार शारदा- 
तनय, रामचन्द्र गुणचन््र आदि प्रायः सभी आचार्यो ने इन स्पकोंमे श्युंगार को 
प्रधानता नहीं दी । 

इस प्रकार भरते, रामचन्द्र गुणचन्द्र तथा धनिक भाण मेँ कौशिकी इत्ति का 
निषेध भौर तदनुसार श्यृद्धार रस का अभाव या अपुष्ट श्णृद्धार मानतेदहै। दूसरी 
ओर इधर सभी आचार्यो ने भाणमेंश्णङ्कार रस मानकर प्रकारान्तर से कंशिकी 
स्वीकारकीदहै । विश्वनाथने तो अपनीभाण की परिभाषामे आये ्रायेण' पदष्की 
व्याख्या मे स्पष्ट कहा है किं "प्रायेण" भारती वत्ति होती है । उसका अभिप्राय यह्‌ है 
कि कही-कही कं शिक वृत्ति भी होती है ।' इस प्रकारभाण मे कैशिकी दृत्ति एवं 
श्पुङ्गार रस एके समस्या बन गये । 

यरि भरत तथा उनके समथेक रामचन्द्र-गुणचन्द्र की बात यथातथूय माननी 
जाये तो वृत्ति तथा रस वही होगे जर्हा र्गमंच पर सात्विक तथा भंगिक अभिनय के 
दारा उन प्रसद्खो को साक्षात्‌ देखा जाये । एेसी स्थिति में नाटक तथा प्रकरणर्मेतो 
वे भिल्ल जायेगे किन्तु अभिनयाभाव के कारण समस्त श्रव्य काव्यमें स्स का अभाव 
हो जायेगा ओर समस्त रसात्मा साहित्य व्याकुल हो उठेगा । काव्यो मे भी वाचिक 
वणेन ही रहता है-- सात्विक तथा आंभिक अभिनय नहीं । काव्यो मे भी विभावादिका 
वणन ही रहता है ~ रंगमच पर दिखाये तो नही जाते । अतः भाणो में केवल वाचिक 
अभिनय होने मान्न से तथा विभावादि के अभाव मे रसनिष्पत्तिकी असंभाव्यता के 





१. --विशेषतस्तु रसः ग्ंमारोऽपरिपुणेत्वाद्‌ भरुयसा सूच्यः । रसान्तराण्यपि 
स्तोकं दर्शनीयानि । कंशिकीं वृत्तिः रसौचित्यादेव । (भवलोक पृ० १७४) 
२. अवलोक, पृ० १७२-१७३ 
` "* ३, वृत्तिः प्रायेण मारती । (सा० द० ६/२२०) 
४, ` -* + प्रायेण भारती, क्वापि कंशिक्यपि वुत्तिभैवति । 
(सा०.द० ६/२३० की वृत्ति) 


शास्त्रीय स्वरूप १७ 


कारण श्यृङ्खार८रस की अस्पष्टता तथा कैशिकी का अभाव दहै ठेसा मानना उचित 
नही । 
अतः कंशिकीवृ्तिदीनानि रूपाण्येतानि कारये्‌' से भरत का अभिप्राय यह्‌ 
हो नही सकता कि भाण, प्रहसन, वीथी, डिम, व्यायोग, अदधुः तथा ईहामृग, इन 
रूपकों मे कंशिकी वृत्तिन हौ । यदि कंशिकी काअभाव ही बतलाना होता तो भाण, 
वीथी तथा समवकार मे बताते क्योकिये ही रूपक एसे है जिनमे श्बुङ्खार माना गया 
है । हास्य, करुण, वीर एवं रौद्र रस प्रधान प्रहसन, डिम, व्यायोग आदि रूपकों में 
कंशिकी वृत्ति के निषेधका क्या फल हुआ ! इसी प्रकार उन्होने नाटक ओौर प्रकरण 
को 'सवंदृत्तिविनिष्पन्न' माना है ।' इसमें भी अस्तामंजस्य है । नाटक ओर प्रकरण 
वीर तथा ्बृद्धार रस प्रधान होते है । अतः तदनुक्रुल सात्वती ओौर कैशिकी (सवं 
रस व्याप्त होने से भारती भी) वृत्तिर्या तो वहं सम्भव रहै, आरभटी कैसे हो सकती 
है ? अतः इसका अभिप्राय यह हुञा किं नाटक प्रकरण मे रसानुकूल कैशिकी तथा 
सात्वती तो मख्य रूप से हों एव अन्य वृत्तिया (आरभटी, भारती) गौण रूपसे। 
उसी प्रकार भाण आदि आठ रूपको के सम्बन्ध में उनका आशय यह्‌ है कि इन 
रूपको में प्रत्येक मे अपने-अपने रस के अनुकूल दृत्ति मख्य रूपसे हो । इस टष्टि से 
इन रूपकों में यदि शगार रस उदात्त, विलासोत्कर्षपूणं न हो तो कंशिकी वत्ति मुख्य 
रूपसे नही हो सकती । इसीलिए भाणों मे उक्ति वंचिच्रुयपूणे वाचिक अभिनय की 
प्रधानताके कारण वर्हांभारतीकोतो भरतने सुख्यसरूपसेमाना हीदहै। उदात्त 
एवं विलासोत्कषं प्रधान न होने से (काममातव्र होने से) स्छगार की चर्चां नही की। 
वस्तुतः सभी भाणो भें रस परिपोष पूणं रू्पसे होना अनिवायं प्रतीत नही 
होता । संघषं तथा भाव प्रधान वगं के अन्तगेत अने वले भाणोमेंतो श्बृद्धार रस 
तथा कैशिकी कृत्ति का विलासोत्कषे के रूप में प्राप्त होना सम्भव है किन्तु व्येग्य एवं 
वर्णना प्रधान भाणो मे तो अभिलाष, आकषेण सौन्दयनुभूति, ईहा आदि भावो का 
ही उन्मेष पर्याप्त है ।° 
वृति 
उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि भरत तथा रामचन्द्र गुणचन्द्र आदि को भाणो 
में कैशिकी का अभाव अभिप्रेत है । किन्तु अपने विविध श्रगों से उपेत भारती वृत्ति 
कोभाणोमं प्रधान रूप से मानने के पक्ष मे सभी आचायं है ।' यही नही “भूयसा 
“भरयिष्ठ' मादि विशेषण देकर भाणोमे भारती क अत्यधिक आवश्यकता बतला 
है । धनिक तो भाणः इस नाम की सार्थकता ही भारती वृत्ति प्रधान होने से मानते 


१. ता० शा० १८७ । 

२. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए उपसंहार । 

३. ना० शा० १.४ |द० ₹ू० ३।५१|सा० द० ६२३० । 
भा० प्र० पृण २४५५/२प्र० स० य° भ्रू° १२५/३६।म० म०च०पु०७१| 
ना० द° पु° १२७। 
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है ।' कारण यहुदैकि भाणो में वाचिक अभिनथके कारण भारती दरत्तिही प्रधान 
होती है तथा वह्‌ अपने समस्त भेदो (प्र रोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख) के साथ 
प्रधान रूप से प्रयुक्त होनी चाहिए \ वीथी तथा प्रहसन के अनेक म्रंगहै। ये भ्रंग 
भाण में पुनः-पुनः प्रयुक्त होकर उसके वणन सौन्दयं को अधिकाधिक चमत्कार पूणं 
एवं रोचक बनाये । 

भाचायं विश्वनाथ ने अपनी परिभाषा में भारती इत्ति के साथ ओर आचार्यों 
की भाति शभूयसा' या "भूयिष्ठ विशेषण न लगाकर श्रायेण' लगाया ओौर बताया है 
किभाणमे कंशिकी ठृत्तिभी कभी-कभीदहौो जाती है। किन्तु विश्वनाथ द्वारा प्रायेण 
का यहु भरथं सवथा सकूचित है । क्योकि भ्रायेणः' का नियन्तेण कंशिकी मात्र तक 
सीमित कर देना उचित नही लगता । अन्य आचायं इसी प्रसद्खमे भारती कृत्ति को 
भूयिष्ठ स्थान देते हुए अन्य दृत्तियो के समावेश को प्रकारान्तर सेस्वीकार करते है। 
वस्तुतः यही सम्भव है कि भारती के मुख्यरूप से रहते हुए भी इतर दृत्तिथां-कंशिकी, 
सात्वती आदि-भी यत्र-तत्र पाई जा सकती है । 

इस प्रकार प्रायः समस्त आचार्यो की परिभाषाओं का पर्यालोचन करने के 
नाद भाण का स्वरूप यहु हुभ-- 

भाण उसे कहते है जिसमें स्वयं अपने द्वारा या अन्य दारा अनुभूत धूतेचरित 
का चतुर, पण्डित विट आकाश भाषित के द्वारा उत्तर प्रत्युत्तरके रूपमे वणेन करे। 
दस वणंन मे विट दूमरे की बात को आत्मस्थ करके विविध प्रकारके अद्ध विकार 
एवं नाना प्रकार कौ चेष्टाओ का प्रदशंन करते हुए समाज एव मानव की विविध 
स्थितियों का चित्र उपस्थित करता है । केवल एक अङ्कु मे वणित भाण के इस 
कल्पित कथानक मे षीर एवं श्यु्कार रस अपने अद्धो के साथ प्राप्त होना चाहिए 
भाण में मूख तथा निवेहण दो सन्धिं, दश लास्यांग एवं थथावसर उपस्थित अन्य 
इृत्तियों के साथ भारती बृत्ति के समस्त अङ्खों का प्रचुरतासे प्रयोग होतादै, 

भाण के उपस्कारक श्रद्धः 

भाण की परिभाषा के अनन्तर यहां उसके उपस्कारक विविध धर्मो पर 
विचार किया जायेगा । 
नान्दी 

रंगमंच पर रूपक के आरम्भ होने के पूवं सूत्रधारजो आशीर्वादं प्रक या 
नमस्कारात्मक मंगलाचरण किसी देवता, ब्राह्मण या राजा की स्तुति के रूपे में पड़ता 
है उभे नान्दी कहते रहै । पवेरंग के १९ प्रकारो में प्रत्याहारसे लेकर आसारित तकं 
कै € प्रकार पदं के पी किये जाते है जिन्दं दशक नही देखते तथा गीतकसे लेकर 
प्ररोचना तक के १० प्रकार सगमंचपरदही किये जति है ओर इन्दं दशकं देख सकते 





१. दे० पद्ये (समास्या । 
२. सक्षय के आधार परर विस्तृत विवेचन के लिए देखिए्--उपरसंह्‌(र । 
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ह ।' इनमें १३ बां पृवैरंग नान्दी है जो रंगमंच पर दशंक मण्डली के समक्ष किया 
जाता है ।? 

नान्दी शब्द नद्‌ (टुनदि समृद्धौ) धातु से निष्पच्च हुभादहै जिसका अथंहै 
समृद्धि, मङ्गल । नान्दी के द्वारा काव्य, कवि, नट तथा दशक सभी के मद्धल की 
कामना को जाती है ।* जिस नान्दी मे शङ्ख, चन्द्र, कमल, चकवा, चकई एवं श्वेत 
कमल (करव) शब्दो का उल्लेख हो वह्‌ नान्दी अधिक उत्तम मानी जाती है ।* 

नान्दी के प्रधानतया तीन भेद माने गये ह नीली, शुद्धा ओर पत्रावली । 
नीली भेद काव्येन प्रकाशक्रार को विशेष अभीष्ट है । उनके अनुसार जह प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से सूयं एव चन्द्र का उल्लेख हो वहां नान्दी का नीली नामक भेद 
माना जायेगा ।* शुद्धानान्दी वर्ह होती है जहां नमस्कार, मङ्खल या आशीर्वाद परक 
वणन हो । पत्रावली उस नान्दी को कहते है जिसके वणेन मे कथानकं के बीज के 
पति, मृख्य कथा के प्रति किसी प्रकार का संकेत हो। यहु सकेत श्लेष अथवा 
समासीक्ति अलद्धुार इरा कियाजा सक्रताहै।* 

ञाचाये भरत के अनुसार नान्दी अष्टपदा तथा द्वादशपदा होती है। किन्तु 
इस सम्बन्ध मे अन्य आचार्यो के भिन्न-भिन्न मत है । शिगभ्रुपाल के अनुसार नान्दी 
अष्टपदा, दशपदा तथा द्वादशपदा होनी चाहिए । मन्दारमरन्दकार का मतरहै कि 
नान्दी अष्टपदा, दशपदा, द्वादशपदा, अष्ठटादशपदा तथा द्वाविंशतिपदा होनी चाहिए । 
शारदातनय ने चतुष्पदा नान्दी भी मानीदहै। इन मतो से सिद्ध होता है कि अष्टपदा 
तथा द्वादशपदा नान्दी प्रायः सभी आचार्यो को मान्यदहै। 





१. ना० शा० ५/८-१५। 

२, विश्वनाथ इससे सहमत नहीं है । वे नान्दी की परिभाषा के अन्त में 
कहते हँ कि मैने यहु दूसरों के मत का उद्धरण दिया है । वस्तुतः नान्दी पदे के पी 
होनी चाहिए जिसे दशेक न देख सकं । अपने इस मत की पुष्टि मे उन्होने कु 
नाटकों मे आरम्भ में नान्यन्ते ततःप्रविशति सूत्रधारः" का उद्धरण देकर सिदध किया 
है कि पदं के पीले नान्दीही जने पर ही सूत्रधार रंगमंच पर आताहै। 

किन्तु भरत, अभिनव गुप्त, शारदातनय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शिगभुपारः, 
भोजदेव आदि इस मत से सहमत नहीं हैँ । 

३. नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदाश्च सन्तः । 

यस्मादलं सञ्जनसिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेह नान्दी । (ना० प्र०) 

४. सा० द० ६२५ 

५. उपादानं चणेनं वा भवेद्‌ यत्रेन्दुसुथंयो । 

सा नीली स्यात्तदन्या तु शुद्धेति परिगीयते । 

(काव्ये्दुप्रकाश, सा० द० पृ० ३३० पर उद्धृत) 

६. यस्या वीजस्य विन्यासो द्यभिधेयस्पर वस्तुन. । 

एलेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावली तुसा (ना० प्र) 
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नान्दी कै पद की परिभाषा के सम्बन्धमे भी अनेक मतदहँ। नाट्य 
प्रदीपकार ने अनेक आचार्यो के नाम दिये बिना उनके मतों को उद्धृत करते हुये 
कहा दहै कि कुषं लोगतो श्लोकके एक चरणको ही नान्दी का 'पद' मानते ह, कूच 
लोग सुबन्त भौर तिडन्त कै पदको "पदः मानते है, अस्य विद्वानोंके मत से 
, अवान्तरवाक्य (क्लाज) ही नान्दी कापद है ।* आचाय अभिनवगुप्तके मतसे 
"पदः का अर्थं ह सगीतात्मक लय या ध्वनि । अर्थात्‌ श्लोकं के उच्चारणमें जो यति 
है व्ही नान्दी का पदै) इसप्रकार पद की परिभाषा के सम्बन्ध में कोर 
तिर्चित मत नही मिलता । प्रतीत ह्येता है व्यवहार में श्लोकपादको ही पदः माना 
गथा है । 
प्रत्येक अक्षर तथा गण के विशेष देवता होते है जो भिन्न-मिन्न प्रकारके शुभ 
आौर अशुभ फलो , देने वाले होते है ।* अतः मंगल-विधायिका नान्दी के आरस्मिक 
अक्षर भौर गणरएेसे होने चाहिये जो शुभ हों, मगल एव समृद्धिदायक हों । एेसा होने 
से रूपक के नायक को सफलता एवं सुख की प्राप्ति होती है ।` इस सम्बन्ध मे इतता 
अवश्य है कि यदि कोह अक्षरया गण देवता वाचीरहै,या भद्र, मङ्गल आदि शन्दों 
का वाचक है तो वहु अशुभ नही माना जायेगा अर्थात अशुभहोनेपरभी देवताया 





१. षलोकपादयदं केचित्‌ सुप्तिडन्तमथापरे 
परेऽवान्तरवाक्येक स्वरूपं पदमूचिरे । (ना० प्र०) 
२. अभि० भा०, भाग र, पृ० २१७ 
भक्षरों फे फल 

. केः खो गो घश्च लक्ष्मीं वितरित, विथशो इस्तथा चः सुखं छः 

परीति, जो मित्रलाभ, भयमरणकरौ भलौ, ठौ खेददुःखौ 

डः शोभां ढो विशोभां भ्रमणमथचणस्त. सुखं, थश्च युद्धम्‌ 

दो धः सौख्य, मुदं नः, सुखभयमरणवलेशदू.खं पवगंः । 

यो लक्ष्मीं रश्च दाहं ग्यसनमथलवौ शः सुखं षश्च खेदं 

सः सौर्यं, हश्च खेद, विलयमपि च लः, क्षः समृद्धिं करोति 

संयुक्त चेह न स्यात्‌ सुखमरणपदु वंणंविन्यास योगः 

पञ्यादो गद्यवकत्र वचसि च सकले प्राृतादौ समोऽयमू । (काव्यालं पु० ५७) 

गणो के देवता तथा उनके फल 

मो भूमिस्तिगुरः धियं दिशति, यो बृद्धि जलं चादिलौ, 

रोऽग्निर्मध्यलघुविनाश, मनिलोदेशाटन सोऽन्त्यगः । 

तो व्योमान्तलघु धंनापहुरण, जोऽर्को रुज मध्यगो, 

भणचन्द्रो यश॒ उज्ञ्वलं भरखगुर. नो नाक आयुस्त्रिलः (व° र० पृ ५) 
४. अक्षरे परिशुद्धं तु नायक्रो भूतिमृच्छति । (बृ० र० प° ६) 


+ 
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मङ्गल वाची होनेके कारण शुभ फलदायक ही होगा ।* अतः एसे अक्षर ओर गण 
का प्रयोग काव्य तथा नान्दी के आदि मे क्रिया जा सकतादहै। 
स्थापना- 


नान्दी पाठके बाद सूत्रधार चला जातादहै ओौर उसीकी भाति एक दुसरा नट 
आकर रूपक का परिचय, लेखक, उसकी विशेषता, रूपक का नाम आदिदेतादहै। 
समयोचित ऋतु का वणेन, रूपक की प्रशसा आदिके द्वारा वह दशेक मण्डली को 
आकृष्ट करता है । इस प्रकार आरम्भिकं व्यवस्था होने के कारण रूपक का यह्‌ 
शरश 'स्थापना' कहलाता है ओर इसे करने बाला नट सस्थापक' । इस स्थापनाकोदही 
आमुख या प्रस्तावना भी कहा गयाहै। रूपक का आरम्भ (मूख) याप्रस्तुतीकरण 
होनेकेकारणदही इसे भामुलत या प्रस्तावना कहा गया है । वस्तुतः यह्‌ उस आमुख 
या प्रस्तावना से भिन्न है जिसके कथोद्घात आदि तीन भेद है। 
रूपक का परिचय देने के इस प्रसग मे स्थापक भारतीवृत्ति का आश्रय 
लेता है ।' 
नट का संस्कृत भाषामें चित्र विचित्र वाग्व्यापार--कथन का एक विशिष्ट 
प्रकार ही भारती बृत्ति कहलाता है । भारती इत्ति के चार भेद होते है-- प्ररोचना, 
वीथी, प्रहसन तथा आमुख ।* वीथी के तेरह तथा प्रहसन के दश अद एव आमुख 
के कथोद्घात, प्रवृत्तकं तथा प्रयोगातिशय ये तीन भेद होते है। 
कलेवर-- 
लक्षणकारों ने काम्य के कलेवर को पुरुष के कलेवर से निरूपित किया है। 
विश्वनाथ ने काव्य को शरीर मानते हुये कहा है किं जिस प्रकार शौयं आदि गण, 
कटकक्‌डल आदि अलंकार एव ङ्ख प्रत्यंग करा भुन्दर गठन--शरीरके साथ ही आत्मा 
की, शरीरी की शोभा बढ़ते हैँ उसी प्रकार प्रसाद, माधुथं आदि गुण, उपमा, उत्प्रेक्षा 
मादि अलंकार तथा वैदर्भीं आदि रीतिर्या--क्राव्य शरीर के आत्मभूतरस का 
उत्कषं बाते है ।* राजशेखर ने भी सरस्वती पत्र काव्य पुरुष के विविध शरीरावयवों 
का वणेन किया है । जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अन्ध पृथक्‌ होते हुए भी एक 
दूसरे से इस प्रकार से सम्बद्ध रहता है, जड़ा रहता है किं पूरा ढांचा एक सा लगता 
है । भवन के भिन्न-मिन्न भाग (भित्ति, सिडकी, हार आदि) पृथक्‌-पृथक्‌ होते दै, 





१. देवतावाचकाः शब्दाः ये च भद्रादिवाचकाः 
ते सवे नैव निन्द्याः स्यु लिपितौ गणतोऽपिवा । (कानव्यालं० प° ५६) 
२. द० ₹ू० ३/२ 
३. वही ३/४ 
४. वही ३/५ 
५. दे° आगे षुचति' 
६. सा० द° १/३ (वृत्ति) 
७, का० मी० त° अ० परऽ १४ 
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कुशल कारीगर उन्हँ इस प्रकार जोड़ देता है कि वे एकं दूसरे के पूरक अभिन्न ङ्ख 
वन जाते है । 


रूपक काढाचा भीदरसी प्रकार का होता है। उसका कथानक भी कर 
भागो मे विभक्त रहता है, अनेक उसमें मोड होते हँ । रूपक के ये विभाग (अन्तर) 
ही पारिभाषिक शब्दो मे सन्धि कहलाते दहै । जितना बडा रूपक होगा, जितने 
अधिक उसमे विभाग होगे, उतनी ही अधिक उसमे सन्ध्यां । एक विभाग या 
अन्तर के भी अनेक अवान्तर विभाग होतेदै। ये अवान्तर विभाग ही सन्ध्यग 
होते है । 

जेसाकिभाणके लक्षणमें देखा गया उसमे केवलदो ही सन्धियाँ होती 
है--प्रथम ओौर अन्तिम अर्थात्‌ मूख ओर निवंहण । दूसरे शब्दो मे भाण के कथानकं 
कोदोभागोमेर्बाटाजा सकताहै। प्रत्येक भाग के अवान्तर भेद ही मूखतथा 
निवंहण सन्धयो के भ्रंगदहोते है । 
सन्ध्वन्तर- 

कथानककेवे छोटे-छोटे भाग होते रजो किसी भी सन्ध्यंग मे कहींभी पाये 
जा सकते हैँ । कथानकं के किसी विशेष अथं को, किसी विशेष भाग को जरह अधिक 
पुष्ट करना होता है, उसमे विशेषता लानी होती है--वर्हां सन्ध्यन्तर का प्रयोग 
होता है । सन्ध्यन्तर संख्या में २१ होते है--साम, भेद, दण्ड, प्रदान, बध, प्रव्युत्पक्न- 
मतित्व, गोत्रस्खलित, साहस, भय, द्धी, माया, क्रोध, ओजः, संवरण, भ्रान्ति, 
हैत्ववधारण, दूत, लेख, स्वप्न, चित, ओौर मद ।' किस सन्धिया सन्ध्यंग में कितने 
भौर कौन से सन्ध्यन्तर हो इसका कोई विभाजन नहीं है । प्रयोजन एवं प्रसंगानुकरूल 
कोह सन्ध्यन्तर कहीं भी अआ सक्ता है 
भ्रक तथा दुश्य-- 


भाणमे शास्त्रीय हष्टिसे एक ही श्र॑कं हताहै ओर दृश्य शब्द के उत्सेख 
पूर्वक उस श्रंक का कोई विभाजन भी नही होता । क्यौकि आचार्यो ते रूपकों में कहीं 
भी हृश्य विभाजन नहीं किया है । यद्यपि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ मे शकुन्तला की 
विदा, धीवर का प्रसंग, मातलि द्वारा विदूषक केपीटे जाने का प्रसंग आदि कर 
श्य बन सक्ते हैँ । इसी प्रकार उत्तररामचरित, मृद्राराक्षस, नागानन्द आदि नाटकं 
मे भी अनेक दृश्यो कौ योजना हो सकती है । किन्तु शास्त्रीय परम्परानहोने से 
एसा नही किया गया । उसी प्रकारभाणों के कथानक में भी मोड़ दस प्रकारके 


[1 


१. ना० शा० १६।१०४-१०७। 


२. ना० द० प° ११६ मे सल्ध्यन्तरों को गिनाया तो है पर केचित्‌" कहकर 
उनमें अपनी असहमति प्रन्थकार ने प्रकेटकी है तथा उनको गभं भवि 
सन्धियों में अन्तर्भाव दिखाया है । 


शास्त्रीय स्वरूप + ¶ ` 


अते है कि उनमें भी दृश्य विभाजन सम्भव है । प्रस्तावना के बादसे आरम्भ होकर 
भरत वाक्य के पूवे तक का कथानक भाण दहता है ।' इस कथानक्र को कई भागोंमे 
विभक्त कियाजा सक्रताहै। भाण का आरम्भ, प्रकृति (प्रातः साय आदि का) वर्णन, 
वियोगी नायक की दशा, वियोग कारण, नायकके मित्रो हारा किसी बहानं से 
प्रिया से पुनमिलन करादेने की प्रतिज्ञा ओर प्रयत्तके आरम्भ तक का कथानक 
प्रथम हश्य में आ सकता है । द्वितीय हृश्य मे विट या नायक द्वारा उहेश्य प्राप्ति कै 
लिये किया गया प्रयत्न, उसमे गाधये आदि या कोई सहायता जदि की घटनाये आं 
सकती हँ । तृतीय दृश्य मे इस कथानक के प्रसद्ध मे समाज, लोक जीवन, धार्मिक 
उत्सव, खेलकूद आदि कोई मनोरजक प्रसद्ख हौ सक्ते है । इसी प्रकार सफलता की 
आशा के लक्षण, मुख्य कायें की घटकं कोई अवान्तर घटना, समस्त बिखरे सूत्ोंका 
एकत्र होना, नायक नाधिका मिलन या उदेश्य प्राप्ति कौ घटना चतुथं हृश्यमेओआ 
सकती हे । 
माण का उपरूपक-भाणिका या माणी 

परवर्ती (भरत के बाद) आचार्यौ द्वारा एक वगं उपलू्पकों काभी बनाया 
गया है जिसमे ह्य काव्य के कुषठु नये निदर्शन दिखाये गये हैँ ।॥ इनमे नाटिका, 
प्रकरणी ओर भाणकिा (या भाणी) जसी सनज्ञायेहै जो क्रमश. रूपक वगं मे पठित 
नाटक्र, प्रकरण ओर भाण के सक्षिप्त कूप कहै जा सकते है--यद्यपि किसी 
लक्षणकारने एसा स्पष्टरूपसे कहा नहीहै। जौ भीदहो, भाणिका उपरूपक मे 


वणित सन्धि के अनुसार उपलन्ध सन्ध्यगो के अतिरिक्त उसके (भाणिकाके) सात 
विशेष अद्धो का उल्लेख आचार्यो ने किया है ।` ये सात अद्ध है--उपन्यास, विन्यास, 


विवोध, साध्वस, समपेण , निवृत्ति तथा सहार । ये भाण्यग स्वरूपतः पर्याप्त व्यापक 
प्रतीत होते द ओर इनका अस्तित्व अपेक्षानुसार न केवल रूपक भाणमें ही अपितु 
अन्य हू्पकों मे भीहोना सम्भवहै। अगे चलकर सुबन्धु जपे लक्षणकारनेतो 
किसी भी रूपक को पूणं लक्षण का स्वरूपदेनेमे &६ तत्व मानते हए कतिपय 


उपरूपकों के अद्धो (जिनमे भाणिकाग भी सम्मिलित दह) काभी समावेश कियाहै। 
अतएव यह्‌ माना जा सकता है कि भाणिकाकेञङ्धोका भाणमे भी होना सम्भव 


है ओर वे भाण के कलेवर के उपस्कारक धमं कहे जा सक्ते है । आचायं शारदातनय 
के अनुधार २० उपरूपको में भाण, भाणिका, तथा माणी ये तीन उपरूपक भाण 
रूपक से सम्बन्धित लगते है । भाण-- वहु उपरूपक है जिसमे विष्णु शिव, पार्वती, 

षडानन, एव प्रमथाधिप कौ स्तुति रहती है । यह्‌ उद्धत करण तथा स्त्री रहित होता 
प 


१. प्रस्तावना का ग्रंश भाण नतहीदहो सकता क्योकि प्रस्तावना में आकाश 
भाषित नहीं होता । नट, नटी एवं मारिष के वार्तालाप दइवाराभाणका 
परिचय दिया जाता है । यह्‌ प्रस्तावना बिल्कुल नाटक कीही भरति 
होती है । इसमें भाण का कोर स्वरूप नही होता । इसी से प्रस्तावना कै 
बाद ही भाण कां आरस्भे माननां उचित दहै । 
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है । इसमे गुणो की प्रणसा हारा राजा की स्तुति की जाती है तथा यहु उदात्त भाव 
से विभूषित रहता है । भाण उपरूपक के तीन भेदं होते है--शुद्ध, सकीणं भौर 
चित्र । इसके अतिरिक्त उद्धत, ललित तथा ललितोद्धत तीन भेद ओौर कथानक फे 
आधार पर माने है । शारदातनयने नल्दिमालीः नामक भाण उपरूपक मानादहै। 
भाणिका उपरूपक मे प्रायः हरिचरित का वणेन होता है । सुकुमार प्रयोगके कारण 
भाण उपरूपक ही भाणिका हो जाता है। भाणी उपरूपक श्युद्धार प्रधान होता 
है । इसमे सुन्दर, सवेश नायिका होती है । मुख, प्रतिमुख तथा गभं ये तीन सन्धियां 
होती है । कथानकं बहुत थोडा होता दहै । पीठमदं, विट एव विदूषक का प्रयोग 
होता है । भाणीमे पांचाली रीति तथा लास्याग भी होते है। उदाहरण है-- 
वीणावती ।' 

भाण तथा भाणिका नाम के उपरूपक जो शारदातनयने मानेहैवे भाण 
रूपक के ही भेद है । क्योकि भाण जब अपने मुस्यविषय (धृतंचरित का श्बु्खार- 
पणं वणन) से हटकर हरिहस्वरित का उद्धत वणन करता है तब वह्‌ भाण उपरूपक 
का एक भेद हुभा ओर जब हरिहूर्चरित का लास्य प्रधान वणन दहोताहितो वहु 
भाण रूपक का दूसरा मेद हुंजा । इसे (लास्य प्रधान होने से) भाणिका कहु सकते 
है । वस्तुतः भाण ही भाणिका होतादहै। (भाण एवे भाणिक्राः स्वायं मे "क प्रत्यय 
हआ । 

शारदातनय ने उपरूपक भाण ओौर भाणिका की परिभाषा उसमेभी भाण 
उपरूपक के शुद्ध, सकीणं ओर चित्र-ये भेद मासूम होता है किसी उपरूपक को 
देखकर उसकं आधार पर क्रिये हैँ । क्योकि यह परिभाषा (ह्रिहुर्वरित की स्तुति) 
भौर ये भेद अन्य किसी भाचायेने नहीं माने । अतः व्यापकनहोनेके कारणये 
भेद स्वंमान्य नहीं हँ । इनका भाणीः उपरूपक अन्य आचार्यक भाणिका या 
भाणी से कुच मिलता जलता दै । 

सागरनन्दिन्‌ ने भी भाण रूपके से संबन्धित दो उपरूपक माने है-- भाणिका 
तथा भाणी । भाणिका उसे कहते हँ जिसमे उदात्त नायिका, मन्द नायक, सूक्ष्म 
वेशभूषा, एक श्रंक तथौ केशिकी ओर भारतीढृत्ति प्रधान हो) उदाहरण कामवत्ता । 
भाणी वह उपरूपक है जिसमें एक भ्रंकं हो, विट, विदूषक, मीठभदं से जो सुशोभित 
हो, श्णङ्खार रस, स्वल्प चित्र कथा, तथा दशलास्यांग हों । उदाहरण-बीणावतीर । 
सागरनन्दिन्‌ की भाणी शारदातनय की भाणी से भिलती जलती है । 

विश्वनाथ ने भाण से संबन्धित एक ही उपरूपक भाणिका माना है। 
भाणिका उपरूपक मे सुन्दर, सवेश का वणेन, मुख निवंहण सन्धि, कंरिकी तथा 
भारती वृत्ति, एक श्रंक, उदात्त नाधिका तथा मन्दनायक (वसे यहौ उदात्तनाभिका 
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“मन्दनायकः' मे “अमन्द' पद लेकर उदात्त नायकं अर्थं किया जा सकता है किन्बु 
सागरनस्दिन्‌ के अनुसार ही यहः भी मन्दनायक' यही भं लिया गयादै) हषा, 
समे सात श्रंग होते है ।' 

इस प्रकार भाण रूपक से संबन्धित उपरूपक भाणी तथा भाणिका मे विष्ठानों 
मे थोडा मतभेद है । एेसा लगता है दन आचार्यो के सामने भिप्न-भिश्च निदर्शन रहै 
होगे जिनके आधार पर लक्षण किये जाने कैकारण परिभाषाभों में यह भेद 
दीखता है । 

उपर्युक्त विवेचन मे उपरूपक भाणी करा उदाहूरण सीणावत्ती तथा भाणिका 
का कामदत्ता दिया गयाहै। साथहीश्री एम० कृष्णभाचारी नै अपने हिरी भाक्‌ 
क्लैसिकल सस्छृत लिटरेचर में एक दानकेलिकौमृुदी नामक भाणिकाकी चर्वी 
है । इनमें वीणावती तथा कामदत्ता तोभारतके प्रायः सभी प्रसिद्धे पस्तकालयों 
(विशेषकर दक्षिण भारत के पस्तकालयो) में प्रयत्नपू्वंक दूठने पर भी अनुसन्धान 
कर्ताको नहीं भिली। दानकेलिकीमुदी की दौ पांडूलिपियाँं प्राप्त हुद। एकतो 
सरस्वती महल लाइत्रेरी--तंजौर मे, जो अत्यन्त जीर्णं शीर्ण तथा असपूणं होने से 
पठने मेही नहीं माई । दूसरी पाडलिपि गव॑मन्ट ओरियन्ट्य मनरषषट लाकष््ेरी 
मद्रास मे मिली । कंटालाग मेंत्तो उसके कर्ताक्रानाम शथकोपद्ियादहै रिन्पु 
पाडुलिपि की प्रस्तावना आदिमे कविका को परिचय नही है। यहं प्रतिमभी बी 
कठिना से कुख-कुख पटी जा सकी । दसम प्राकृत बहुत अधिक है | इसमे सधा 
ओर माधवे के विरह, प्रेम भौर मिलनं कौ कषानी है । प्रायः सभी पात्र पौराणिक 
है । दस्तक स्वरूप शारदातनय के भाणिका के सक्षणसे कुछ कुश भिलता शुलता 
है ।' तंजोर की प्रति के अन्तमे भाणिक्ाकासक्षणमभी किमा है जो भपटठनीय एवं 
भपूणं है । हस प्रकार भाणी एवं भाणिकाके लक्षणतो मिस्ते हिनु सक्ष्यकी 
अप्राप्ति के कारण उनका निगमन संभव नहीं हो सका 
भाण के भूषण- 

जिस प्रकार शरीर कफो भधिक सुन्दर बनतानेके लिये आभरषणोंक्ा प्रथोग 
किया जाताहै उसी प्रकार भाणरूपक को रोचक वननेकी हृष्टि आषा्यौते 
उसमें अनेक भूषणो की व्यवस्था कीटहै। ये भूषण है-नाटधालंकार, शिल्पकाग, 
लास्याग एवं बृत्ति, नेता, रस, प्रवृत्ति, पाकसिद्धान्त आदि । 
मार्यालकार-- 

नाटालंकार यद्यपि आच्रारयो ने मुख्य सूप से नाटक के भूषण माने हिनु 
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३. श्री सूपगोस्वामी कृतं 'दानकरेलिकौमुदी' भो एक भागिका है--भारती 
प्रकाशन इृष्दोर से १६७६ मे प्रकाणित है । 
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नाटय सामान्य के उपस्कारकश्रगहोनेके कारण भाणों में उनका होना अत्यन्त 
आवश्यक है । इनके बिना भाणो मे चमत्कार की कमी रह सकती है। आचायं 
विश्वनाथ का कहना है करि यद्यपि इन नाटयालंकारो मे बहुतों का गुण, अलंकार, 
सन्ध्यग मादि मे अन्तभवि हो सक्ता है तथापि नाटक मे इनका होना अत्यन्त आव. 
षक है \' नाटचालंकार संख्या मे ३३ होते है- 

आशीः, आक्रन्द, कपट, अक्षमा, गवं, उद्यम, आश्रय, उत्प्रासन, स्पृहा, क्षोभ, 
पश्चात्ताप, उपपत्ति, आशंसा, अध्यवसाय, वि्षपे, उल्लेख, उत्तेजन, परीवाद, नीति, 
अर्थं विशेषण, प्रोटसाहन, साहाय्य, अभिमान, अनुवतंन, उत्कीतंन, याच्चा, परिहार, 
निवेदन, प्रवतं न, आष्यान, युक्ति, प्रहषं तथा उपदेशनः । 
शित्पकाग-- 

शित्पक नामक उपरूपकमे चारो वृत्तियो का विधान है। अतः भारती 
वृत्ति म रहने वाले शित्पकाग शित्पककीही भोति भाणमेभी प्राप्त होते है। 
अनेक प्रकार की मानसिक स्थितियों, विविध परिस्थित्तियो के वणेन मे, उनमें 
चमत्कार लानि मे शिल्पकाग बडे सहायक होते है। ये संख्याम २७ होते ईै- 
आशंसा, तकं, सन्देह, ताप, उद्वेग, प्रसक्ति, प्रयत्न, ग्रथन, उत्कंठा, अवहित्था, 
प्रतिपत्ति, विलाप, भालस्य, वाष्प, प्रहुषे, आश्वासन, भूढता, साधनानुगम, उच्छु वास, 
विस्मय, प्राप्ति, लाभ, विस्मृति, संफेट, वेशारय, प्रबोधन, तथा चमल्छृति ।१ 
लास्यगः- 

लास्य का अथं होता है मधुर च्य" । अथवा लाध्य उप्तचेत्य को कृते है 
जिसमे प्रेम (ब्यृद्खार) के भावोको नाटकीयदठद्ख से व्यक्त किया जये"। भाणोमे 
प्रयुक्त होने वलि लास्यागो का लास्य इस दूसरे अथंसे ही मिलता जुलताटहै। यहाँ 
लास्य एक विशिष्ट पारिभाषिक अथं मे प्रयुक्त हृभा है । य्ह (भागोके प्रसङ्ख मे) 
लास्य का अथं व्रत्य तो नही, एक विशेष प्रकारका भाव या अभिनयहै। भागोंमें 
हस प्रकार के भावों कौ बहुतायत के कारण लास्य एवं उसके विविध भ्रग पर्याप्त 
मात्रामे होते है। 

लास्याग दश प्रकार के होते है--गेयपद, स्थितपार्‌य, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
प्रच्छेदक, विगूढ, सैन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक तथा उक्तप्रयुक्त^ । 
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वृत्ति- 

वृत्ति दो प्रकार को होती है शब्ददृत्ति ौर अथंदरत्ति । शब्दवृत्ति का सम्बन्ध 
रचना की शन्दी अभिव्यक्तिसेटै भौर अर्थवृत्ति का रचना के आन्तरिक रूप से, 
उसके रस से, उसकी अत्मासे है । अथंदृत्तियाँ चार होती है. कंशिकी, सात्वती, 
आरभटी तथा भारती । परन्तु रस से सम्बन्धित कँशिकी, सात्वती अर आरभदीये 
तीन इत्तियां ही है । वारव्यापार प्रधान होने से भारती बृत्ति को शब्द ठृत्ति ही माना 
गया है । धनंजय त्रा धनिक्र ने तौ स्पष्ट शब्दो मे भारती के अ्थंदृत्ति होने का 
निषेध क्ियाहै।' 

वृत्ति का मथ रूपक के प्रसंगमे पात्रके व्यवहार से है। वृत्ति-वतंन अर्थात्‌ 
व्यवहार । धनजय इसी से अथंदृत्ति को 'तद्व्यापारात्मिका' कहृते है । अतः अर्थद़ृत्तियों 
का सम्बन्ध पात्र के बौल-चाल, वेशभूषा, चेष्टाओ आदिसे है । 

भाणोमे जसा कि पीछे बलाया गया है-- वाचिक अभिनय ही होनेसेभारती 
ठृत्ति अपने समस्त प्रग के साथ प्रयुक्त होती है । भारती इत्तिके चार प्रंग होते है-- 
प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, एवं आमुख । इनमे प्ररोचना तथा आमूखतो माण के 
आरम्भमेही जञा जतेहै । ब्रीथी ओर प्रहसन पूरे भाण मे बिखरे रहते है। आचार्यों 
ने वीथी के ६२ प्रग मा्‌ है---उदूघात्यकु, भवरलगित प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्कैली, 
अधिवल, गण्ड, अवस्यन्दिति, नालिका, असतप्रलाप, व्यवहार मौर मृदव ।* इसी प्रकार 


१. शब्ददृत्तियां कौ स्या कै चिपय मे विद्वानों मे बड़ा मतभेदहै) दण्डी केवल 
वेदर्भी भौर गौडीपोही शन्दब्सियां मानते है । आचाय वामन ने वैदर्भी, गौडी तथा 
पांचाली तीन शब्दद्ृत्तियां मानी है । मम्मट ने उपनागरिका, प्रुषा तथा कोमला 
शन्ददृत्तियां मानौ है । शुद्रट पान्नाली, लाटी, गौडी तथा वैदर्भी इन चार वृत्तियों के 
पक्षम ह । भोजराज ने वेदर्भी, पंचाली, गौडी, अवन्तिका, लाटी तथा मागधी ये 
छ. प्रकार की णन्ददृत्तियां मानी है । भाचायें मम्मटनेतो इन्हे इत्ति नाम से ही 
अभिहित किया है । किन्तु अन्य आचार्यो ने दृन्हँं 'रीति' संज्ञा दी है-- 

केषांचिदेता वैदर्भीप्रमूखा रीतयो मताः (का० प्र° ६।१११। 

२. अथंदृसियों के सम्बन्ध मे आचायं प्रायः एक मतदहै। यों भोजराजने 

सरस्वती कण्ठाभरण मे ६ प्रकार की अथंदृत्ति्यां सानी है-- 
कंशिक््यारभटी चैव सात्वती भारती तथा 
मध्यमारभटी चैवे तथा मध्यमकंशिकी । (स० कण पु० १५९) 

किन्तु मध्यमारभटी तथा मध्यमकंशिकी स्वतन्त्र इृत्तियां नही हँ बस्किं 
मारभटी जौर फैशिकी फे उपमे मात्र द| 

३. शनाथंबृहिरतः परा" द° ₹० २/६० । 

४. द० ₹० ३।१२-१३ 
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प्रहुसनांग भी दश माने गये है--अवलगित, अवस्कन्द, व्यवहार, विप्रलम्भ, उपपत्ति, 
भय, अचरत, विश्रान्ति, गदुगदवाक्‌ तथा प्रलाप ।' 
नेता- 

नियमानुसार भाणोंमे एक ही पात्र होता है--जो रंगमंच पर उपस्थित 
होता है । किन्तु आकाश भाषितकेद्रारा जो कथानक वह्‌ प्रस्तुत करता उसमें 
नाटक आदि की भांति प्रायः सभी पात्रो का सन्निवेशहो जात्राहै। उन्हीं पात्रके 
आघार पर कथानक आगे बढता है-भले ही वे पात्र रगमचे पर साक्षात्‌ उपस्थित 
नहो । इस प्रकार भाणके पात्रदो प्रकारके होते है--अभिनेय ओौर सुच्य। रंगमंच 
पर उपस्थित पात्र अभिनेयं ओर शेष सूच्य माने जाने चाहिये । 

भाणोमे वणित पच्रोकोदो भागोमें रक्वा जा सकता है-- 


पुरषपात्र स्त्रीपात्र 

नायक नायिका 

अनुनायक अनुनाथिका 

पताका नायक पताका नायिका 

प्रकरी नायक प्रकरी नायिका 

प्रति नायक वेशवाट की वारवनिताये । 

अन्य सहायक पुरुष पात्र दूती, चेटी, लिभगिनी, 
भिक्षुणी आदि । 


भाण की विशेषता यह्‌ है किं उसका अभिनयएकही पात्र द्वारा ह्येता, 
परन्तु यह्‌ नियम भाणके मख्य कलेवरम ही लगता है । प्रस्तावना मे एकाधिक पात्र 
का प्रवेश कही निषिद्ध नही किया गया है । अतः एकाधिक पाचों द्वारा अभिनय वहां 
(प्रस्तावना में) होता है । इसलिये स्वभावतः प्रस्तावना का श्रश भाण के मुख्य 
कलेवर से पृथक्‌ हो जाता है--इसीलिए प्रस्तावना के अन्तगंत आने वाले पात्रों की 
गणना यहाँ नही कौ गई है। 

भाणो में नायकयातो विट होतादहै या कोई अन्य रसिक पात्र । 

भाणो में कहीं-कहीं अनुनायक भी होता है । वहु अपनी कायं सिद्धिके लिए 
नायक की सहायता लेता है तथा नायक का भी हित साधन करतादहै। 

पताका नायक तथा प्रकरी नायक दोनों का प्रत्येक भाण में होना नितान्त 
आवश्यक नही है । भागों के एकाकी होने से यह सम्भव नही कि उनमें पाचों सन्धियां 
हो । पताका ओर प्राप्त्याशा तथा प्रकरी ओर नियताप्ति के समन्वय से बनी गभं 
तथा अवमशं सन्धयो के होने पर ही पताका तथा ्रकरी का कथानक सम्भव दहै। 


बाना न 





१. ₹र० सु० तृ० विलास प° २६०। 
२. नयति कथावस्तु विस्तारयति दति नेता । नाटकमल्तं नयति इतिं 
तापकः (नार ल्षण9 र० कोऽ) 
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भाणो से गभ तथा अवम सन्धिं के सभक कारण पताका एवं प्रकरी का 
मभाव होना स्वाभाविक है । किस्त अ्रहतियो तथा काविरयाभो के समन्वय स 
भाणो मे सन्धि निर्माण ठीक नहीं होगा । भृषोकि पसा क्म्न परतो किरं य 
पताका प्रकरी का सर्वथा अभाव हो जिगा । भत माथी मं वृ्दनप्णबाद रे तिदानत 
के अनुसार सन्धि निर्माण ठीक होगा । मेधि यै ति भाण मे भोम ॥ जब दष्टः 
रहता है तब तो केवल मृ निववंहण दो ही सधर्मा वननी दै । भपोकि हन दोनों 
सन्धियों मे बीज दष्ट रहता है । जग कमी बीज नष्टि जता $थ समयके लिए 
कथानक में बीज अदृष्ट हो जाता है, छि जाता ङ, विनक्ति हो अतादहै तो 
पताका मौर प्रकरी के कथानक कै लिश भवकाणहौ जाता दै ) माणो मे यदि पताका 
ओर प्रकरी कासमविशहोतो दसी सिद्धति के सनुतार हो सकता ह । भतः कही. 
कहीं पताका नायक एवं प्रकरी नायक का भागो त मिन जना सम्मष ह) 

॥ि भाणोंमें वीरत्तथा श्रगार मद्की प्तमाने ष्ये ह | भच्तकशोन्ौ कर्‌ प्रायः 
के दीकराकार भतिभव 





सभी भाचायं हस सम्बन्ध तँ एक मत ह । वादधमारभे एवं उक्ष 
गुप्त ने भाणमें कर्ण, हास्य एवं भदूमूत समको माना + भह भर्थपजमकदैनि 
भाणो मे श्यृङ्धार प्रधान कंणिणी कै भविक अङ हन हृत्‌ भी भ्त ते उनके 
(भाणो मे) श्यृद्धार रस क्यौ नषहीं मना? जषा कि भाने उवकहास्में निस्तारपूरषक 
विवेचन किया गथा है-किसी भीभाणमे भद्ीष्वपे धीर रस उपएवग्ध नही होता 
है। तथापि भआ्ायो ने सक्षणमें इसको चर्थाक्योक्तो ? कमवद्ैमा ्ाोकी 
दृष्टि मे कोर वीररस प्रधान भाणो भव भनुपसन्प हो भवे ह । 
' प्रवक्ति-- 
॥ देश यास्थान विशेषके कारण पाकी भाषा, भ्यवहार एं वेषे म विभि. 
प्ता पाई जाती दहै । उत्तरप्रदेशमे रश्ने बानी प्रहिता ङ्गी अपेभा दक्षिणी यां 
 {. क्यपि सक्ष प्र्थो म भमूनायक की पृथक्‌ पिति गही मामी, 
माचार्यो ने पीठमदं को ही पताका या प्रकरी सायक पराभ) हि । विश्वनाथ ने पताका 
नायक का कोई स्वकीय फलान्तर वहीं माना है (पताकात्राभककय स्यामे स्वकीयं 
फलान्तरम्‌) किन्तु ठेसा मति लेने पर लक्ष्य प भण्यवस्था धि सकती है । जिन पताका 
नायको को फल प्राप्ति भी ष्ोगी बे फिर किस भणी प जा्येणे । शिशन के ही 
नूसार सुग्रीव को राण्य प्राप्ति होती है भतः बृ पताक। नायक नही हेषा बाहिप्‌। 
इसीलिए अनुनायक को स्वतन्त्र सायक माना आना चाहिए । क प्रका पताका 
कथानक्‌ के नायक को जब फल प्राध्ति नहीं होगी कव प्रो बह पताका नवि 
कहलायेगा भौर भष उसे नायकके सहायता केपि हे माष स्वयं भी फल प्राष्ति 
होगी, तब उसे शनुनायक माता जाना धिप । प्श्य वरे इटिति करते वद दोनो की 
स्थिति स्पष्ट हौ जायेगी । 
२. ० ० २/६६ । 
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महाराष्टरी महिला की न केवल भाषा एवं वेष मे विभिन्नता मिलेगी अपितु खान- 
पान, रहन-सहन सभी मेँ अन्तर मिलेगा । इन स्थानीय लोक व्यवहारो अर्थात्‌ प्रदृत्ति 
को देखकर, उसे समभक्रर कवि काव्य या रूपकं में उसे तदनुरूप निबद्ध करता है। 
प्रदृत्ति के प्रतिक्रूल पात्रो का चरित-चित्रण करने से रचना--उपहासास्पद हयो जाती 
है । प्रदृत्तिके सामान्यतया निम्नलिखित प्रकार हो सकते हँ-- रहन-सहन, खन- 
पान, आचार, भाषा, नाम, संबोधन आदि । 
पाक सिद्धान्त 

पाकं का अर्थं है पकना, पकाया जाना या परिपूणंता को प्राप्त होना । पाक 
सिद्धान्त का अभिप्राय यह्‌ दहै कि जिस प्रकार प्रायः प्रत्येके प्रकार का कच्चा फल-- 
कषैला, कड आ ओौर अस्वाद्य होता है, उसका पाक हो जाने पर, पक जाने पर अपनी 
प्रकृति के अनुसार मधुर, कटु आदि स्वादु प्रदान करताटहै। उसी प्रकार श्य तथा 
शर्य काव्य जब तक अपरिपक्व रहता है अर्थातु भरभ्भिक त्रुटियों से युक्त, अपू, 
नालप्रयत्तन मात्र रहता है तब तक उसमे न चमत्कार आतादहैभौरन वहु स्वादय 
ओर हूय होता है । उसके पक जाने पर, पूणता ओौरं प्रौढता भा जाने पर वहु पके 
फलों की भांति विविध प्रकारका स्वादु तथा सुख पहुंचता है । निरन्तर काव्यका 
अभ्यास करते-करते कवि का वाक्य पक जाता है अर्थात्‌ पदों भौर वाक्यो के प्रयोग 
मे वह्‌ कुशलता प्राप्त कर लेता है, उसमे निर्भीकिता आ जाती है ।' 

फल पाक के साहश्य के आधार पर अर्थंगभीरिमा पाकः यह्‌ परिभाषा देते 
हए लक्षणकारो ने समग्र प्रबन्ध के सर्वग विकास एव किसी प्रकार के भी अनौनित्य 
कोस्थानन देते हुए प्रयोजन सिद्धि के उत्कषं एव अपकषं के आधार पर पाक- 
व्यवस्था निर्धारिते की है । उपयुक्तं विविध श्रगो के यथावत्‌ उपादान से रचनाक 
प्रत्यंग सौन्दयं का निणेय होतादहै। इसके साथ ही फक समग्र प्रबन्ध के सर्वगं 
सौन्दयं का मूल्याकन करता है । पुरी रचना पद्ने के बाद पाठक के मस्तिष्क प्र 
क्या प्रभाव पड़ा, समग्र रूप से इसका निणेय पाकं सिद्धान्त करता है । 

काव्यकेपाककोदो भागोंमें बांटा गया है--शब्द पाक ओर नाक्ष्यपाक'। 
शन्दपाक वहं है जहाँ शब्द ॒परिदृत्तिसह्य न हो अर्थात्‌ प्रयुक्त शब्द को हटाकर उसके 
स्थान पर कोई दूसरा शब्द जरहांन रक्खा जा सके । उदाहरणाथं फाण्य मै यदि 
कहीं मातंण्ड शब्द का प्रयोग हुभादहै तो वह इतना सार्थक हो फि उसके स्थान पर 
भास्कर, सूयं आदि कोई दूसरा शब्द प्रयक्तन हौ सके । साथ दही रसोचित शब्द, 
अथं तथा सूक्तियों के प्रयोग को शब्द पाक माना गया है । "वाक्यपाक वह्‌ होता है 
जरह गुण, अलंकार, रीति तथा उक्ति के अनुरूप शब्द ओर अथं की व्यवस्था हो तथा 


जिसमे पदों का परिवतंन किया जाना संभव त हो ।' आचार्यो ने निम्नलिखित काव्य 


१. का० मी० पु० ४८। 
२. वही पु° ४६९ । 
३. वही प° ४६-५० । 
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पाकं माने है ।' 
मृदरीका पाक- 

मृद्वीका अर्थात्‌ मदिरा की भांति जो काव्य आरंभमे नीरस पर अन्तमेसरस 
लगे--वर्हां यह पाक होता है । कु विद्वान्‌ मृद्रीका का अर्थं द्राक्षा मानते है । उनका 
अभिप्राय यहहैकि जिस प्रकार श्रगूर भीतर, बाहर, आरम्भ मे एक-सा सुन्दर, 
मधुर रसदेताहैवंसेही मृद्वीकापाक काव्य वहु होताहैजो आरम्भ, मध्य ओौर 
अन्त मे एकसा मधुर रसास्वादनदेता है।ः 
२. पिन्चुमन्द पाक- 

पिचुमन्द अर्थात्‌ नीम की भांति जो काव्य आदि अन्त सवंत नीरस रहताहै 
३. बदरपाक- 

वेरके फल की भांति जिस काव्य मे आरम्भ में नीरसता तथा अन्त में थोड़ी 
सरसतादहो । 
४. वार्ताक पाक- 

वगन की भोति जो स्वना आरम्भमे कुं सरस तथा अन्तमे नीरस लगे। 
% पिठर पाक- 

पिठर (कददू या लौकी) की भांति केवल बाहर से अच्छी लगने वाली पर 
भीतर सवथा नीरस रचना । 
६. तिन्तिणीक पाक-- 

इमली की तरह आरम्भ ओर अन्त दोनों मे मध्यम रस वाली रचना 
^तिन्तिणीक पाक' कहुलाती है । 
७. सहकार पाक- 

आमकी भति आरम्भ, मध्य ओर अन्त मे सरस रचना सहकार पाक होती 
है । किन्तु दूसरे विद्वान्‌ यह भी मानते हँ किं जिस प्रकार मका रसतो सरलता 
से ग्राह्य ष्ोता है पर उसकी गुठली कठोर होती है । उसी प्रकार जिस काव्य का 
वाच्य तो ग्रहण कर लिया जाये किन्तु जिनमे रसवति फलिन हो । 
८. कसूक पाक-- 

सुपारी की भति आरम्भ में कुछ स्वादुयुक्त पर अन्त में कषैली, नीरस 
रचना । 
६. त्रपुस पाक- 

ककड़ी की तरह आरम्भ में सुन्दर प्रर अन्तमे सामान्य रचना। 





१. काण भीर प०-५०-५१|न० य० भू° पर १६-२०। 
सा० सा० ७।१७७-७०८, १८४८-८, १६१-६२ । 
२. सा० सा० ७१७८ । नं० यण भ्रूण प° १६। 


३२ संसृत भाण साहित्य की समीक्षा 


१०. नारिकेल पाक- 

आदि अन्त दोनों में सरस रचना नारिकेल पाक कहलाती हैँ ।' किन्तु दूसरे 
विद्वान्‌ नारिकेल पाक का अथं यह मानतेदहै किं जैसे जटायुक्त नारिकेल उपरसे 
बड़ा कठोर भौर नीरस होताहै किन्तु भीतर सरसहोताहै। वसे ही उपरसे 
कटोर पर भीतर से सरस रचना नारिकेल पाक कहलाती है । इसीसे भारवि के 
काव्य को विद्वानों ने नारिकेल फल के समान मानादहै।ः 
११. कपित्थ पाक- 

कथ की भाति क्रषेला भौर नीरस कान्य । 
१२. कदली पाक- 

केले की तरह कोमल, मध्यम स्वादुयुक्त काव्य ।' 


इन पाकं मे पिचतुमन्द पाक, वातकि पाकं तथा क्रमुक पाक कान्यों कानिर्माण 
सवथा वजित है । वदर, तिन्तिणीक ओर व्रपुसपाक भी वैसे मध्यम कोरिके हँकिन्तु 
कवि अभ्यास ओर संस्कार के द्वारा उन्हँ उत्तम बना सकताहै।* 


पि काक) ककय भमो 


१. "आद्यन्तयोः स्वादु नारिकेलपाकम्‌' (का० मी० प° ५१) 
२. नारिकिलफलसम्मित वचो भारवेः' (मर्लिनाथ) 

३. रत्नापण (कुमार स्वामी कृत) प° ६६ (अन्तिम पक्ति) ` 
४. का० मी° पु ५१। 


दिरतीप अध्याय 
भाणोंके कवि श्रौर उनका काल 
(क) काल विभाजन 
(ख) उद्गम प्रौर विकास काल 
(ग) हास कल 
(घ) पुनरुत्थान काल 


भाणो के कवि ओर उनका काल 
काल विभाजन 


भरतसे लेकर विश्वनाथ तक प्राय. सभी नाट्यशास्त्रियों ने भाण की 
विस्तार पवक परिभाषाकी है । इससे प्रतीत होता है कि रूपक का यह्‌ भेद जनता 
अैर विद्वानो मे बड़ा लोकप्रिय रहा होगा । परिभाषा करने वले आचार्योमें कुद्धने 
निदशेनपवेक लक्षण उद्लिखित क्ियादहै ओर कुदछने केवल लक्षणं क्ियादहै। भरत 
दवितीय कोटि मे अति है । उन्होने परिभाषाके साथ भाणका कोई निदर्शन यद्यपि 
ही दिया है किन्तु यहं निश्चित है कि भरत के पूवं कुं भाण अवश्य लिखे गये 
होगे । चतुर्भाणी के कुच भाणो का समय ईसापूवं माना गयाहै भौर कका उत्तरः 
गुप्तयुगपरयन्त अर्थात्‌ ७०० ईसवी तक । इसके बाद १ २वी शताब्दी मे लिखे गये 
कपु रचरित के अत्तिरिक्त लगभग ७०० वषं तक भाणो का प्राथः कोई निदशेन नही 
मिलता । लगता है इस बीच भाणो की रचना समाप्त प्राय. हो गईथी। किन्तु १५ 
वती शताब्दी के बादसे २० वी शताब्दी के आरम्भ तक लगभग ५०० वर्षों मे विशेष- 
कर १८ वी तथा १६ वी शताब्दीमे भाण र्चनाकी एक बाढ सीओ गई । संस्कृत 
के कवियोने रृश्य रूपक की" इस विद्या के निर्माण मे अत्यधिक रुचि दिखाई। 
फलस्वरूप संकड़ों भाणो की रचना हई । 

भाणो ॐ विकास की इन विचित्र स्थितियों को ध्यान मे रखते हुए उनके 
रचनाक्राल को निम्नलिखित तीन भागो में विभक्त किया जा सकता है-- 

१. उद्गम ओर विकासकाल- लगभग ५०० ईसापूवे मे ७०० ईसवी तक । 

२. द्भास काल --७०१ ई० से १४०० ई ० तक । 

३. पुनरत्थानकाल -- १४०१ ई० से १६२६ ई० तक । 

उद्गम श्रौर विकास काल 
(लगभग ५०० ईसापुवं से ७०० ईघवी तक) 

इस काल मेंचतुर्भाणी के चार भाण उभयाभिप्ारिका, पदूमप्राभ्रृतकः 
धूतं विटसवाद तथा पादताडितक ही उपलब्ध होते है । सम्भव है इनके पूवं या समकाल 
मे ओौरभाणलिखिदहीनग्येहो, याहो सकताहिनष्टहो जाने के कारण वे अब 
अनुपलब्ध हों । उपलब्ध सामग्री के आधार प्रये भाण इस साहित्य के सवं प्रथम 
निदशेन है । 

चतुर्भाणी के रचना काल के सम्बन्धमे विदानो मे मत्भेदहै। राम कृष्ण 
कवि तथा एपसत० के° रामनाथ शास्त्री ने वररुचि, ईश्वरदत्त, श्यामिलक तथा शूद्रक 
इन चारो कवियो को समकालीन माननेके मत को भावुक कठ्पना मात्र बताते हृए 


३४ | संस्छृत भाण साहित्य की समीक्षा 


चारों भाणो को भिन्न-भिन्न काल की रचना माना दहै ।'* एफ० उन्ल्यू० थामस तथा 
उनके आधार पर एस्त०कै०डे भी दून भाणो को-विशेषकर पादताडितक को हषैव्धनं 
कालीन या उत्तर गुप्त काल का मानते है । 


फीथ ने चतुर्भाणी का समय १००० ई०्के बाद का माना है ।' एम० कृष्ण- 
माचारी चतुर्माणी को अव्यधिक प्राचीन मानते है। 

काल तिणेयके लिए चतुर्भाणीके चारों भाणों को समकालीन मानकर 
चिचार करना उचित नही है । क्योकि विद्वानों ने कुच को ईसापूवं की रचना माना 
है ओर कुष्ठ को गुप्त युगया उसके भीबादका सिद्धकियाहै । अतः प्रत्येक कवि 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अत्यन्त सक्षेप मे विचार करना ही उपयुक्त होगा । 
वररुचि 


उभयाभिसारिका के रचनाकार तैररुचि के समय के सम्बन्ध मे विद्वानों में 
बहुत अधिक मतभेद दहै । चतुर्भाणी के प्रथम सपादक श्री रामकृष्णं कवि ने वररुचि 
को पाणिनि कालीन माना है 1" उनके अनुसार उभयामिसारिफा के अतिरिक्त वररुचि 
ने (कठाभरण' तथा "चारुमती' नामक ग्रन्थ भी लिते टैं। इतिहासकार एम० कृष्ण- 
माचारी का मतद कि पतंजलि द्वासं वररुचि को कवि कहना, श्याभिलक दारा उसे 
काव्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का लेखक्र बताना, उभयाभिसारिका मे कुवेरदत्त तथा 
नारायणदत्ता का कथानके इस बात के योतक हैँ कि वररुचि पर्याप्त प्राचीन हैँ ।' 

एस० फे° दीक्षित वररुचि को चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन सानते 
है ।* डा० वासुदेवशरणअग्रवाल तथा डा० मोतीचन्ध ने वररुचि को कुमारगुप्तं 
का समकालीन माना है । 

इन विभिन्न मतो मे एस ० के° दीक्षित का मत जन श्रुतियों पर आधारितं 
होने के कारण प्रमाण सपक्ष है। डा० वासूदेवशरण अग्रता तथा डा० मोतीचन्द्र 
का वररुचि को कुमार गृप्त काल्लीन मानने मे तकं यह है कि उभयाभिसारिका मे 
पु० १४१ पर आये हृए्--“भगवतोऽप्रतिहुतशासनस्य कुसुमपुरपुरंदरस्य भवने 


१. शु ° हा० (भूमिका पृ० 2, ५) 
२. फोर सस्छृत प्लेज्‌ --एफ० उल्त्मू० थामस, तथा आस्पेक्ट्स आफ्‌ संस्कृत 
लिटरेचर -एस ० के° डे०--पृ० २५-२६ 

३. सस्कृत इमाः कोथ, पृ० १८५ (पादटिप्पणी-र३) 

४. हिस्टरी अर्‌ क्लंसिकल संच्छृत लिटरेचर : कृष्णभाचारी, पृ ५००-५७८ । 

४५, चतुर्माणी-रामृष्ण कवि तश्रा रामनाथ शस्त्री दारा सपादित, पृ० ५। 

६, हिस्दी अफ क्लं्िकल संस्कृत लिटरेवर--एम० कइष्णभाचारी, 
प° ५७०-५७८ | 

७. इडियन्‌ कल्चर प° ३३६ । 

मण ° ह°, भूमिका परप, 


भाषणे के कत्रि ओर उनक्रा काल | ३५ 


पुरदरविंजयसगीतके यथा रसाभिनयमभिनेतव्यमिति देवदत्तया सह मे पणितः संदृत्त.“ 
इस वक्यमें पुरंदर शब्द श्लिष्ट होने के कारण इन्रका बोधक मी है ओर महेन्ध 
अर्थात्‌ महेन््रादित्य कुमारगुप्त का भी सुचक है] अतः वररुचि कुमारणुप्त के समय 
रहे हौगे-एेसी कल्पना वे करते हैँ । किन्तु पुरन्दर शब्द यहां श्लिष्ट नही है । क्योकि 
श्लेष सदा दोनो अर्थ के प्रवृत होने पर होता है। यदि पाठक को अन्य अर्थं की 
प्रतीति होती हो तो यहु शब्दशक्त्युत्थितध्वनि का विपय हो सकता है, श्लेष का नही । 
साहित्य मे पुरन्दर शब्द के यदि कहीदो अथं लिएभीगयेहै तो पुरः अर्थात्‌ शत्रू 
नगरो को नष्ट कर देने वाला एव इन्द्र, यही अथं लिए गयेहै। उसे पुरन्दर शब्द 
कौ) महेन्द्र का बोधक मानकर ममहेन््रादित्य कुमार गुप्त का सूचक मानना कुच 
सीचा-तानी लगती है । अत. वररुचि को ५०० ई० पू० के आसपास पाणिनि का 
समकालीन मानना अधिक युक्तियुक्त लगता है । 

अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार! उत्कलदेशीय ब्राहमण कलापी की कात्यायनी 
नाम कौ कन्या अनि द्वारा अन्तवेत्नी होकर पिता द्वारा परित्यक्त करदी गयी अओौर 
अगशिनिके आदेश से गोदावरी के किनारे रहने लगी । वही उसने वररुचि नामक पृत्र 
उत्पन्न किया । वररुकि का नाम श्रुतधर भी था। जब वररुचि पाच वेके ये तभी 
उनकी माता के पास व्यालि (व्याडि) तथा इन्द्रदत्त नामक दो परिव्राजक आये ओर 
अपने आगमन का प्रयोजन बताकर भाताके न चाहने पर भी वररुचि को लेकर गुर 
उपवषं के पास पहुंचे । उन्होने इन तीनो को विद्याध्ययन कराया । शिष्यो द्वारा गुस- 
दक्षिणा के लिए आग्रह्‌ किये जने पर उपवषं ने कन्यादान के लिये विपुल सुवणं लाने 
की आज्ञा दी । तीनों शिष्य राजा महापदमनन्द के पास स्वणें याचना हेतु गये । राजा 
ने वररुचि को सुवणं कोटि देकर उसे अपना मन्त्री बनाया । इसी महापद्‌मनन्द के 
वंश का उच्छेद कराके चाणक्यने चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जिसने २४ वषं 
राज्य किया । इस कथानक से विदित होताहै कि श्रुतधर, वररुचि भौर कात्यायन 
एक ही थे । उनके गुरु उपवषं तथा सहपाठी व्याडि एवं इन्द्रदत्त । वररुचि न केवल 
कोरे वयाकरण थे बल्कि महापदुमनन्द जैसे राजा के मन्त्रीहोनेकाभी गौरव उरुं मिल 
चुका है । राजशेखर के अनुक्षार भी उपवषं, वषं, पाणिनि, पिगल, व्याडि भौर वररुचि 
(तथा पतंजलि भी) समकालीन थे एवं इनके शस्त्रो को परीक्षा पाटलिपुत्र मेँ 
ई थी। 
। इसके अतिरिक्त उभयाभिसारिकाः में परिव्राजिका विलासक्रौण्डिनी एवं विट 
वशिकाचल के बीच सांख्य तथा वंशेषिक दशेनों की चर्चा, “षड़्पदाथंवहिष्करृतैः सह्‌ 
सभाषणमस्माकं गुरुभिः प्रतिषिद्धम्‌” के द्वारा षट्‌ पदाथं मानने वाले दाशंनिको की 
निन्दा तथां अभावं (अभाव वादियो पर बौद्ध दर्णन का प्रभावदहै) को साततवां पदां 
१. अ० सु? केण पृ० १७६९.१८३। 
२ अत्रोपवषेवर्षाविहु पाणिनिपिगलाविह्‌ व्याडिः 

वररुचिपंतजली इह परीक्षिता ख्यातिमूषजग्मुः । (का० मी° पृ° १३५} 

३. ¶० १२६९१२३१ तक । 
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मानने वालों के प्रति आस्था का प्रसंग इस बात का द्योतक है कियह्‌ भाण उस समय 
की रचना है जवकि वैशेपिक दर्णन पर आशिकसूपसे बौद्धो के क्षणिकवाद एवं 
अभाववाद का प्रभावे पड़ने लगा था । यह्‌ समय निश्चित ही ईसापूवं मे पाणिनि के 
आस पास होना चाहिए । 

पुरुषोत्तमदेव के त्रिकाण्डशेष कोष मे वरचि के पांच नामो में कात्यायन भी 
है ।* कथासरित्‌सागरमे चरसि को पाणिनि का सहुपाटी बताया गयाहै तथा 
वयाकरण व्याडिने अपने गुरु उपवषं से वररुचि का परिचय कराया है) इन 
परकरणो से यह्‌ स्पष्टहै कि कात्यायन ओर वररुचिएकही व्यक्तिथे तथा वे ईसापूवं 
मे पाणिनिकेयातो समकालीन थे या उनके कुं बाद हृए होगे । 

यहु वररुचि वैयाकरण के अतिरिक्त कवि भां थे--दसके भी अनेक प्रमाण है। 
पतजलि ने वारस्च कान्यमू" कहकर उनके काव्य के प्रति संकेत किया है । महाराज 
समद्र गुप्त ने कृष्ण चरित काव्य मे वररुचि को स्वर्गारोहण कान्य का रचयिता कहा 
है ।* यही नही, कृष्ण चरि काव्य मे वातिककोरं वररुचि को पाणिनि के काव्यका 
अनुकरणकर्ता तथा अपन वात्तिको हारा उपै (पाणिनि व्याकरणं को) पृष्ट करने वाला 
कहा है ।* जल्हृण की सूक्तिमुक्तावली मे राजशेखर का एक एलोक उदधृत है जिसमे 
वररुचि कौ स्वर्गरोहण एवं कण्ठाभरण क्राव्य का निर्माता कहा गया है।* इसके 
अतिरिक्त शाद्घ धरपद्धपि, सदुक्तिकर्णाभरत तथा सुभाषितमुक्तावली आदि अनेक ग्रन्थों 
मे वररुचि कै एलोफ़ एव उनके काव्य ग्र्थो का रत्लेख मिलता है। पतंजलि ने 
"भ्राज" नामक शलोको का उत्तेख किया है ।* कंयट^ नागेश भटु' तथा हरदत्त आदि 

भाष्यक्रारो ने इन भ्राज श्लोको को काट्यायन (वररुचि) प्रणीत माना है। 


१. मेधाजित्‌ कात्यायनश्च सः पुनवंसुवं रुचिः । 
२.के० सा०, तरग ४, पृ०न। 
३. महाभाष्य, ४/३।१०१। 
४. यः स्वर्गारोहण कृत्वा स्वगं मानीतवात्‌ मुवि 
काव्येन सुचिरेणव ख्यातो वररुचिः कविः । (श्लोक १४) 
५. त केवलं व्याकरणं पपोष दाक्षीसुतस्येरितवातिकेयः 
काव्येऽपि भूुयोऽनुचकार तें वं कात्यायनोऽसौ कविकमंदक्ष. (श्लो. १५) 
६. यथाथेता कथ नाम्नि मा भूद्‌ वररुचेरिह 
व्यधत्त कण्ठाभरण यः स्वर्गरोहुणप्ियः। 
७. केव पुनरिदं पल्तिम्‌ । श्राजा नाम श्लोकाः (म० भा० १/१/१) 
५ ख. काल्यायनौपनिबदघ्राजास्यश्लोकमध्यपठ्तिस्य (म० भा० प्र०, नवाल्जिक, 
० २४) 
६. च्राजा नाम कात्यायनप्रमीतद्लोकाः इत्याहुः । (म० भा० प्रदीपोद्योत, 
नवाह्भिक प° ३३) 
१०. केत्यायनप्रणीतेषु भ्राजगण्लोकेषु मध्ये -“* (प० म० भाग, १; पृ १०) 


भाणो के कवि ओर उनका कालं [ ३७ 


इस प्रकार कवि वररुचि एवं वार्तिककार कात्यायन एक ही व्यक्ति है| 
कात्यायन तो इनके गोत्रयावशकानामदहैःया जसा करि पी अवन्तिमुन्दरीकथा 
के प्रसंगमेदेखा गया है--कात्यायनी का पुत्र होने के कारण भी इन्हे कात्यायन 
कहा गया होगा ।` इनका वास्तविक नाम तो वररुचि या श्रुतधर था । 

वररुचि दाक्षिणात्य थे । पतंजलि ने इन्हे “यथा लौफिकवदिकेषु"' वार्तिक की 
व्याख्या के प्रसंग में दाक्षिणात्य कहा है ।* अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुस्नार भी वररचि 
कात्यायन की साता कात्यायनी के पिता कलापी उत्कल देश के रहने वाले थे तथा 
बाद मे कात्यायनी अग्नि कौ आज्ञानुसार गोदावरी के तट पर एक ग्राम में रहने लभी 
ओर उसने वही वररुचि नामक पुत्र उत्पन्न किया ।* कात्यायन शाखा का अध्ययन 
भी दक्षिणमे ही अधिक प्रचलित है। 

वररुचि पाणिनि के सूत्रोंके वातिक्कारतोथे ही प्राक्ृतभाषा पर भी इनका 
एक व्याकरण ग्रन्थ “प्राक्त प्रकाश कहा जतादहै।" इसके अतिरिक्त कीथने 
वाररुच संग्रह (२५ कारिकाओ का व्याकरण ग्रन्थ) तथा वैदिकपुष्पसूत्र (एक कोश 
ग्रन्थ) को भी उनके ग्रन्थ होने का उल्लेख किया है ।* जैसाकि पीले देखा गयाहै 
उनके काव्य ग्रन्थोमे स्वर्गारोहण, श्राज संज्ञक श्लोक, कण्ठाभरण तथा चारुमती 
का नामोल्लेख आता दै। उभयामिसारिका नामक उनकाभाण तौ उपलब्धं 
हीदहै। 
शुद्रक 

पदूमप्राभृतक भाण के कर्ता कवि शूद्रक का व्यक्तित्वे तथा काल अत्यन्त 
विवादग्रस्त है ओर अभी भी विद्वान्‌ इस सम्बन्धमे किसी एक निणेय पर नही पहूवे 
है । मृच्छकटिकं प्रकरण के रचयिता शूद्रक ही पदुमप्राभतक के कवि शूद्रक है या 
को भिन्न इस सम्बन्धमें भी अभी अन्तिम निर्णय नहींहो सका है। किन्तु दोनीं 
ही ग्रन्थों की सरस, सरल एवं श्छुगार पूणं रचना शंली तथा अन्य एतिहासिक 
समानतां के आधार पर अधिकांश विद्वान्‌ दोनों ही ग्रन्थों के कर्ता कवि शूद्रक 
को एक ही व्यक्ति माननेके पक्षमेर्हु। - 

१ महाभाष्य (३।२/३) मेँ कात्य को गोत्र प्रत्ययान्त तथा (३।२।/११८) 

कात्यायन को युव प्रत्ययान्त (आदराथं प्रयोग) माना गया है । 

२. कात्यायन्याः अपत्यं पुमान्‌ कात्यायन. । कात्यायनी + अण्‌ प्रत्यय । 

३. प्रियताद्धिताः दाक्षिणात्याः । यथा लोके वेदे च प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक- 
वंँदिकेषु प्रयुज्जन्ते (म० भा० १११) 
अ० सु० कृ० पृ १७९- १८० । 
हिस्टरी आफ्‌ संस्कृत लिटरेचर : कीथ, प° ४२७। 
. वही पृष्ठ - ४२७। 
. हिस्टरी बाप संस्कृत लिटरेचर : दास गुप्त तथा 3, पृष्ठ ७६१ । 
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मृच्छकटिक के आमुख मेँ शूद्रक के व्यक्तित्व का विस्तारपूर्वक परिचय दिया 
गया है । तदनुसार उसकी गजराज के समान गति तथा चकोर जसे तेत्र थे। सुन्दर 
शरीर, महाबलशाली, ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ, वह्‌ यशस्वी कवि धा । शूद्रक ऋष्वेद, साम- 
वेद, गणित, कला, वाणिज्य, एव हस्तिशिक्षा में निपुण था । भगवान्‌ शिव के प्रसाद 
से उप्का अज्ञान दूरहोचुकाथा | पुत्र को राज्य भार सौपकर धूमधाम से अश्वमेध 
यज्ञ करके, १०० वषं १० दिन की भयु प्राप्त कर वह्‌ अग्निमें प्रविष्टहो गया। 
राजा शूद्रक युदध्रिय, प्रमादशून्य, वेदवेताओं मे श्रेष्ठ, तपस्वी, शत्रु के हाथियो से 
मल्लयुद्ध का लोभी था।' 

शूद्रक के इस परिचय में एक दो बातें ध्यानदेने योग्यदहैँ। एकतो यहु कि 
उसे क्वि भीकहागयादहै मौर राजा भी। द्रस्रे वह्‌ ब्राह्मण था क्षत्रिय नही ।२ 
तीसरे वह्‌ विद्वान्‌ भीथायोर वीर भी । किन्तु आमुखके इसमभ्रंशको कीथ तथा 
अन्य विद्वान्‌ प्रक्षिप्त मानते है ।' उनका तके है कि अपने अग्नि प्रवेश एवं १०० 
वर्षं १० दिन के जीवन की भविष्यवाणी उसने कंसे करदी ? साथ ही शलोक मे 
किल ' “चकार' "बभूव" आदि पदपरेसे है जौ परोक्षकाल के लिए ही प्रयुक्त हो सकते 
है । कोई कवि उन्हे अपने लिए नही कह सकता । अतः या तो यह्‌ सब बाद मे जोडा 
हृभा दहै या केस्पित है । 

कख विद्वान्‌ स्कन्द पुराण के कुमारिका खण्ड में वणित शूद्रक को ही मृच्छ 
करिक्ष का कर्ता शूद्रक मानते है। इतिहासकार स्मिथने आन्ध्र वश के प्रथम राजा 
सिमुकको ही शूद्रक माना है । उन्होने सिमुक का समय २४० ई० पू० निश्चय किया है । 
कोनो तथा पलीट का मत ह किञाभीरवंश के राजा शिवदत्त का ही दुसरा नाम शूद्रक 
था। संभवतः आभीरवंश का होने से, शृद्रहोने कै कारण उसका शूद्रक नाम 
पडा । इस शिवदत्त (शूद्रक) ने ही आन्ध्रवंश के अन्तिम राजाका नाश किया था। 
मृच्छकटिक के अन्त मे गोपालदारक आयक द्वारा राजा पालक को अपदस्य कर देने 
कौ घटना भी दस्र ओर संकेत करती है । चन्द्रवली पाण्डेय ने आन्धवेश के वासिष्ठी- 
पुत्र पुलुमावि को ही शूद्रक माना है। उनके अनुसार पुलुमावि का दसरा नाम 
दद्द्राणिगुप्त भी है । अवन्तिसुन्दरी केथा के अनुक्षार दृनद्राणिगुप्त ही शूद्रक है इस 
प्रकार पुलुमावि, इन्द्राणिगुप्त तथा शूद्रक ये तीनों पययिवाची है। यह शूद्रक ही 
मृच्छकटिक का कर्ता था। सिलवालेवी का तकंहै कि मृच्छकटिक का रचयिता 
शूद्रक नही रहै । किसी कवि ने इसका निर्माणकर प्राचीनता भौर महत्व देने की 
हृष्टि से उसे शूद्रकके नाम से विख्यात कर दिया । म॑कडानल, पिशेल तथा आर० 





१. मू० क० आमुख, श्लोक ३, ४] 

२. यद्यपि कुछ टीकाकारो ने यह आये द्विजमुर्यतमः' का अथं श्रयो वर्णाः 
द्िजातयः' के अनुसार द्विज अर्थात्‌ क्षत्रियो मे मुस्म--यह्‌ अर्थं भी किया है । 

, २. संसृत. ङामा--कीथ, पु १३० । 
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डी० करमरकर मृच्छकटिक में प्राप्त कुष्ठं दाक्षिणिक प्रयोगो के आधार पर उसका 
कर्ता दण्डीको ही मानते है । 
इस प्रकार शूद्रक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अनेक मत रह । संस्कृत साहित्य 
मे शूद्रक बहुचचित व्यक्ति है। बाणभद्ुने कादम्बरी भौर हषं चरित्रिमे शूद्रक की 
चर्चाकीदै, शूद्रकको विदिशा का राजा कहारहै। दशकरुमार चरित तथा अवन्ति 
सुन्दरी कथा मे भी शूद्रक का नामोत्लेख है । राजशेखर ने रामिल ओौर सौमिलको 
शशूद्रककथा लिखनेवाला कहा ह । कथासरित्सागर आर राजतरगिणीमें भी शूद्रक 
का प्रसंग है। वेतालपंचविशत्तिमे भी शूद्रक की चर्चाहै। इसके अतिरिक्त अनेक 
ग्रन्थो का कर्ता वह्‌ माना गयाहै । इससे स्पष्टहै कि शूद्रक अवश्य ही कोर प्रतिभा- 
सम्पन्न ओर महत्वशाली व्यक्ति था । उसे काल्पनिकं मानना युक्तियुक्त नही । 
शूद्रक के व्यक्तित्व की ही भाति उसके समय के सम्बन्धमे भी विद्वान्‌ एक 
मत नही है । शूद्रक के काल निणंय मे कई अडचने है । भासके दरिद्रचारूदत्त की 
भाषा शैली ओौर भ्यवस्था को देखते हुए मृच्छकटिक उसके आधार पर बना हुभा 
उसका विकमित ओर सविस्तर रूप है तथा उप्के बाद कौ रचनारहै-एेसा विद्वानो 
ने माना है । कालिदासने भास, सौमिल तथा कविपृत्र को आदर पूवक स्मरण किया 
है 1, साथदही राजशेखर ने रामिल ओर सौमिल को शूद्रककथा लिखने वाला कह 
है । इसका अर्थं यह्‌ हुआ कि शूद्रके भासके बाद तथा सौमिल भौर कालिदाससे 
पर्याप्त पहले हुआ था । दुर्भाग्य से कालिदास का समय अभी अन्तिम कूपसे निर्णीत 
नही, है । भारतीय विद्वान्‌ तोस्दासे ही कालिदास को प्रथम शताब्दी ई० पूवं का 
माते आये है । डा० एकान्त बिहारी ने अपने नवीनतम एक तिबन्धमे नई सामग्री 
के आधार पर कालिदासको ईसा की प्रथम शताब्दी का तथा उज्जयिनी निवासी 


मानादहै। 





१. दाक्षिणिक प्रयोग-- 

सद्यवासिनी, कर्णाटकक्रलहुप्रयोग, 
वरण्डलम्बुक, खुण्डमोटक आदि । 

२. मा० अग्नि °-प्रस्तावना । 

३. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १५ अक्तूबर १६६४ में डां० एकान्त बिहारी का 
एक लेख छपा है-- जिसके अनुसार सन्‌ ६४ की भयानक वर्षासे उज्जैन के पास 
शिप्रा नदीके किनारे खंदकोके भीतर हए भृक्षरणसे कुछ पाषाण-पटरो मे एक पर 
भ्रकित गद्य के टटे-फुटे, अस्पष्ट, धिसे हुए अक्षरो तथा दूसरे पाषाण पट पर स्पष्ट 
पठनीय १२ अनुष्टुप्‌ श्लोकों के आधार पर निर््रान्त हूप से यह्‌ सिद होतादहै कि 
यह शिलालेख राजा विक्रमादित्य के मन्त्री या धर्माध्यक्न हरिस्वामी ने बनवाया था 
भौर उसके अनुसार कालिदास शुगवंशीथ राजा विक्रमादित्य के ससय ये तथा उन्होने 
दसं काल मे ऋतुसंहार आदि सात ग्रन्थों का प्रणयन किया। 
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भारतीय विद्वानों तथा डं० एकान्तव्हारी की इस नवीन सामग्री के आधार 
पर कालिदास को यदि ईसा की प्रथम शताब्दी का मान लियाजाये तो शूद्रक के 
समय की समस्या बहुत कू सुलभः जाती है । इतिहास के अनुसार शुंगवंशीय राजा 
पुष्यमित्र ब्राह्मण था ।* उसका राज्य काल १८४ ई० पू०्से १४६ ई० तक था। 
पुष्यमित्र के बाद उसका पृत्र अग्निमित्र राजा हुञा । यही अग्निमित्र कालिदास के 
नाटक मालविकाग्तिमित्र का नायक था। कुछ विद्वानोंने इस अग्निमित्र कोरी 
शूद्रक माना है ।* अन्य मतो की अपेक्षा यह मत अधिकं उपयुक्त लगता है । 

अमरकोष के टीकाकार क्षीरस्वामी ने भी अग्निभित्रको शूद्रक का पर्यायवाची 
माना है ।* अग्निमित्र ओौर शूद्रक को एके मान लेने पर मृच्छकटिक के आमुख मेँ पे 
हुए श्लोको मे शूद्रक को द्विजमुख्यतमः तथा सामवेदाध्यायी कहा जाना भी समीचीन 
लगता है । अग्निमित्र (शूद्रक) शुगवशीय ब्राह्मण था। शुंग गोत्र वाले सामवेदः प्रधान 
माने गये हैँ । इस मतकी पुष्टिम कालिदाससे पूवं हए सौनिल द्वारा शूद्रक के 
जीवन परिचयके रूपमे शूद्रक कथा का लिखा जाना भी तकं सगतहै ।*शूद्रकने 
वृहस्पति को श्रंगारक (मगल) विरोधी बतलाया है ।' बुहुस्पत्ति ओर मगल को परस्पर 
शत्रू मानने का सिद्धान्त बराहमिहिर्से पूवं कादै। क्योकि बराहमिहिर ने इन दोनों 
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१. शुंग वंशीय राजाओं के ब्राह्मण होने के अनेक प्रमाण हैँ । शाटंर कैम्वरिज 
हिस्टरी जाप्‌ इडया पृ० ५२ के अनुसार श्गवंश भारद्वाज की वंशावली मे भिना 
जाता था । मत्स्य पृराणमे लिखाहै कि भारद्राजके वंशमेही शीग नामक मूनि 
हए । उनका ही वंश शूगवंश कलाया । हरिवेश मे शुंगवंश तथा पुष्यमित्र के 
सम्बन्ध मे एक लोक आया है-- 

ओद्धिजो भक्तिः कश्चित्‌ सेनानीः कश्यपो हिज: 
अश्वमेधं कलियुगे पनः प्रतिहुररिष्यति (हरिवंश ३।२/४०) 

इसके अनुसार भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण माना गया है! बृहदारण्यक उप. 
निषद्‌ मे भी एक अध्यापक का ताम शौगीपुत्र आयार । कथ तथा मैकडानलके 
अनुसार आश्वलायन श्रौतसूत्र में शुंग अध्यापक या शिक्षक का उल्लेख आया है । 

२. (अ) केदारनाथ शर्मा (का० मी० परिशिष्ट पृ० २७५) 

(ब) भगवहृत्त (भा० व° इति०, पुऽ २६१-३०६) 
३. द्रौपदी विक्रमादित्यः साहसांकः शकान्तकः 
शूद्रकस्त्वग्निमित्रो वा हालः स्यात्‌ सातवाहन. (भ० कोऽ २/८|१) 

४, तौ शूद्रककथाकारौ रम्यौ रासिलसौभिलौ | 

ययोद्धेयोः काव्यमासीदघेनारीश्वरोपमम्‌ (राजशेखर) 

५. श्रंगारकविरुदढस्य प्रक्षीणस्य ब्रहस्पतेः 

्रहोऽयमपरः पारव धरुमकेतुरिवोत्थितः (मृ० 5० ६३६) 
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को सम माना है ।' आजकल भी बृहुस्पति ओर मंगल को मित्रही माना जाताहै । अतः 
वराहमिहिर के पर्याप्त पूवं शूद्रक रहा होगा । बराहूमिहिर का समय छरी शताब्दी 
ईसवी के लगभग माना गया है । 

मृच्छकटिके के नवम भ्रके मे वसन्तसेना की हृत्या का अभियोग सिद्ध होने पर 
अधिकरणिक चारुदत्त को मनु के अनुसार मृत्युदण्ड न देकर राष्टृनिर्वासिन की बात 
कहता है ।' मनुस्मृति मे ठीक यही व्यवस्थाहि। मनु कहते हैकिब्डेसे बडा पाप 
होने पर भी ब्राह्मण का बध नही करना चाहिए बत्कि उसे राष्ट्‌से निकाल दे ।° 
इस प्रसग से मृच्छकटिककार पर मनुका प्रभाव स्पष्टहो जाता है। अतः यह निश्चित 
है कि मनुस्मृति के निर्माण केबाद ही मृच्छकटिक की रचना हूरई । मनुस्मृति का 
समय ईसा पूवं दुसरी शताब्दी है । इस व्यवस्था से १४६ ई० प° के बाद हुए अग्नि- 
सित्रके साथ शूद्रक की अभिन्नता मानने मे कोई बाधा नही दीखती । डा० 
सुशीलकुमार उ, "ने भी मृच्छकटिक मे युवती के लिए वासू शब्द का प्रयोग, पद्म- 
प्राभृतक मे कोकिला गान्ति गीतम्‌” में गान्ति" जैमे प्राचीन पदो का प्रयोग तथा देवाना 
प्रियः वाक्य का आदराथं में प्रयोग आदि के आधार पर शूद्रक को पर्याप्तप्राचीन 
मानादहै) 

इस प्रकार निश्चित ही शूद्रक का समय १०० ई०पू०्के आस पास होना 
चाहिए । 

कवि शूद्रक की लिली हुईदो ही कतिया मिलती है--मृच्छकटिक प्रकरण 
तथा पदमप्राभृतक भाण । महाराज समूद्रगुप्त ने शूद्रके को दोरूपकोका कर्ता 
बताया है ।' रामकृष्ण कवि ने इने दो रूपको के अतिरिक्त वत्सराज चरित, बाल- 
चरित, अविमारकचारुदत्त तथा कामदत्ता प्रकरण का रचयिता भी शूद्रकको 
मानादहै। 


१. जीवेन्दष्णकराः कुजस्य सुहृदः (ढृहञ्जातक २।१६) 
२. जयं हि पातकी विप्रो न बध्यो मनुख्रत्रीत्‌ 
राष्टरादस्मात्त्‌ निर्वास्य विभवंरक्षतेः सह्‌ (मृ° क० ६/३६) 
३. न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवंपापेष्वपिस्थितम्‌ 
राष्टादेनं बहिः कुर्यात्‌ समग्रं धनमक्षतम्‌ । 
न ब्राह्मणबधाद्भूयानधर्मो विद्यते मुवि 
तस्मादस्य बधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ (मनु° ०/३८०-३८१) 
४. आस्पेक्टस्‌ आफ संस्कृत लिटरेचर --3, प° २४--२५ 
५. प० प्रा° श्लोकं ४ 
६. वही प° ८ 
७. पुरन्दरबलोविप्रः शूद्रकः शास्त्रशस्त्रवित्‌ः । 
धनुर्वेदं चौ रशास्प्रं रूपके द तथाकरोत्‌ (क ° च °-कवि वणेन-६) 
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ईश्वरदत्त 

धुतंविटसंवाद के रचयिता ईश्वरदत्त के सम्बन्ध मे बहुत कम ज्ञात है । इनका 
दुसरा नाम वौरेश्वरदत्त भी था ।' दमचेन्द्र, ने कान्यानुशासन मे धूतंविटसंवाद का 
उदाहरण दिया दहै । भोजने श्यूवारप्रकाशमे ईश्वरदतके भाण का उत्लेख किया 
है । इससे उनके समय की अन्तिम सीमा का तो पता चल जाताहै। परन्तु पूर्व 
सीमा के सम्बन्ध मे निश्चय पूर्वक कुष नही कहा जा सकता । धूतंविटसंवाद मे विट 
देविलक तथा विश्वलक कै वार्तालाप के प्रसग मे-- कामसूत्र के सिद्धान्तो का सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है । कामसूत्रकार वात्स्यायन का समय भी अभी निशित नही 
हो पायाहै। एस० एन० दास गृप्त तथा युशीलकूमार ड ने वात्स्यायन को ५०० ई० 
के लगभग माना है ।* कौथ उन्हे २२५ ई० के बाद का मानते हैँ ।* इन भिन्न-भिन्न 
मतो से स्पष्टहै कि वात्स्यायन द्वितीय-तृतीय शताब्दी ई० मेहृए होगे । कवि 
ईष्वरदत्त का समय उसके बाद ही होना चाहिए । 

धूतंविटसंवाद मे नाट्यशास्त्र का परग पग पर प्रभाव दीखतादहै । वेश्याकी 
उत्तम, मध्यम भौर अधम प्रकृतियां नाट्यशास्त्र के" ही अनुसार है। अनुरक्ता ओौर 
विरक्ता वेश्या के लक्षण भी नाटचशास्तरः से सर्वथा मिलते जुलते ह। अतः धूतं- 
विटस्तंवाद की रचना तब हुई होगी जव नाटधशास्त्र के सिद्धान्त पूणेरूप से प्रचलित 
हो गये होगे । नाट्शास्व की स्माति तीसरी चौथी शताब्दी ईसवी तक पर्याप्त हो 
गर्ह्‌ थी । जत. ईष्वरदत्त कामी लगभग यही समय होना चाहिए । 

दस प्रकार ईश्वरदत्त का समय निश्चित नहते हुए भी अनुमानतः चौथी 
शताब्दी ईसवी के लगभग होना चाहिए । 

धूतंविटसंवाद के अतिरिक्त कवि कौ ओर किसी करति का अब तकं कोर्ट पता 
नही लग पाया है । 
ह्यामिलक 

पादताडितक भाण के लेखक श्यामिलक को इतिहासकार ईृष्णभाचारी ने 
द्व रदत्त का पृत्र तथा ओदीच्य कहा है ।* रामकृष्ण केवि के अनुसार ग्यामिलक 
मगध का रहने वाला था । टामस महादेय उसे कश्मीरी मानते है । 

्यामिलकं का समय अधिके विवादभ्रस्त नही दहै) टी° बरो (4. एणाप0) 


१. हिस्टरी अफ क्लसिकल संसृत लिटरेचर--कृष्णमाचारी, प° ५७० 
२. हिस्टरी माफ संस्कृत लिटरेचर-- 
(ड, इ्टोडकंशन प° १६ ) 
३. हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचरः कीथ, पृ० ४६६ । 
४. ३५/३७-५२ 
. ४. २५।८-३१ 
६. दिष्टी भाक कलंसिकल संस्कृत लिटरेचर : कृष्णभावारी, प ५७०७८ 


` भाणों कै कवि ओर उनका कालं | ४६ 


ने अनेक प्रमाणो के आधार पर पादताडितक का समय पांचवीं शतान्दी ईसवी का 
सारम्भ (४१०-४१५ ई०}) मानादहै'। बरोके अनुसार पादताडितक के (सावभौम 
नरेद्र“ का अभिप्राय चन्द्रगुप्त द्वितीय सेहै। महाप्रतीहार मद्रायुधको भाणमे 
काह्ष, कलद, ओर बाह्‌.लीकों का स्वामी कहा गया है । इसने अपरांतक, शक ओर 
मालव को जीत कर मगधका राज्य प्राप्त किया । चन्द्रगुप्त द्वितीयके संबंधमे भी 
यही तथ्य मिलते है । अतः महाप्रतीहार भद्रायुधके रूप मे चन्द्रगुप्त द्वितीयके प्रति 
ही संकेत मालूम पडता भाणमें शक ओौर हूणो की चर्चाइसबातकोभौरमभी 
पुष्ट करती है । 


श्री वरो के मत का समथेन करते हुए डा० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा 
डा० मोतीचद्ध मे भी कुदं सौर आन्तरिक साक्ष्यो के आधार पर श्यामिलक का 
समय गुप्तथुग माना है} इन विदानो के अनुसार पादताडितक मे भिषक्‌ हरिश्चन्द्र 
का उल्लेख बडा महृत्त्वपूणं है । उसे बाह लीक. काकायनः भिषग शान चन्दः हरिश्चन्द्रः" 
कहा गया है । इससे विदित होता टै भिषक्‌ हरिश्चन्द्र बाह लीक देश के रहने वाले 
काकायन के अनुयायी एव ईशानचन्द्र के पत्र थे । सम्भवत. इन्हीं हरिचन्दने चरक- 
न्यास पर टीका लिखीहै ओर इन्हेही भद्वारह्रिचन्द्र भी कहते थे। अनेक अनु- 
श्रूतियो के अनुसार भी भिपक्‌ हरिश्चन्द्र या भदटरारहूरिचन्द्र की स्थिति गुप्तकालके 
आस-पास मानी गई । राजशेखर कै अनुसार भटरार हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त एवं 
कालिदास तीनों ने उज्जयिनी मे काव्य परीक्षा कौथी।“ बाणभटु ने --भटारहरि- 
चन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते' कहकर हरिश्चन्द्र के उक्करृष्ट गद्यकीप्रशसाकीहै। 
हससे विदित होताहैक्रिबाण के समय तक हरिश्चन्द्र का गद्य पर्याप्त प्रसिद्धि पां 
चुका था) विश्वप्रकाशकोष के अनुसार चरक के टीक्राकार भटर हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समकालीन थे । इन प्रमाणो के आधार पर यह्‌ निष्कषं निकलता है 
किं भिषक्‌ हरिश्चन्द्र भ केवल उच्चकोटि के वद्य थे बत्कि प्रसिद्ध गद्यलेखकमभी ये 
जौर चूंकि बाण के समय तक उनकी स्याति हो चुकी थी--इसमसे गुष्तकाल के आस- 
` पास उनकी स्थिति मानी जा सकती है । अत, पादताडितक्र भी गृप्तयुगीन रचना 
होनी चाहिए । कु विद्वान्‌ श्यामिलक को गप्त युग के बाद का मातते है। अभिनव- 
गुप्त, कुन्तकः, तथा क्षेमेन्द्र ने पदताडितक भाण के पद्य उद्धुत क्यिहै। ये तीनोंही 
आचायं दशम शतान्दी ईसवी कै अन्त मे हुए है। इस प्रकार दशम शतान्दी 
, ्याभिलक की उत्तर सीमा निश्चित होती है । सम्भ॑वतः इसी आधार पर रामङ्कृष्ण 
१. दी उट आफ. श्यामिलकस्‌ पादताडितक : टी°० बरो, प° ४६-५३। 
` २. सावंभौमनरेन्द्राधिष्ठितस्य सावंभौमनगरस्य पराश्रीः । 
(पा० ता० प° १६२) 


। षरि 





३. णु ° हा० (भूमिका प° १०) 
४. कार मीर पृ० १३५। 


५४ | संसृत भाण साहित्य कौ समौक्षा 


कवि ने श्यामिलक का समय प्वीं हवी शताब्दी ई० के बीच कामाना ह| एफ० 
उञ्लमू° टामसः तथा उनके आधार पर सुशील कमार डने, पादेताडितक को 
अभिनवगुप्त से पर्याप्त पूवं उत्तरगुप्त युग की रचना माना है। इन विद्वानों के 
अनुसार पादताडितक में प्रयुक्त अनेक शब्द--यथा ठि, धात्र, चौक्ष, सुखप्रारिनिक 
भादि, सरकारी अफसरों के नाम--महामात्र, महाप्रतीहार, कुमारामात्य, अधिक- 
रणिक, प्राङ्विवाक, श्रावणिक (गवाह) आदि, अनेक मुहावरे-कौम्करुची, पुरोभागिन्‌, 
कदंमेनं न मां ठौकितुमहैति" आदि हषेवधंन तथा उसके पूवं केदहै। ड महोदय ने 
आदराथे में देवानां प्रियः" (प० प्रा° तथापा० ताण्दोनों मँ) का प्रयोग, "आम्‌ 
तथा श््रंहो' का विस्मय अथंमे प्रयोग आदिकोभाणके समयनिर्धारणमे सहायकं बताते 
हए थामस के अनुसार पादताडितक का समय अभिनवगुप्त से पूवं छठी या सातवीं 
शताब्दी ईसवी मानाहै 


इस उद्गम ओौर विकास कालमे अने वाले चतुर्भाणीके इन चारो भागों 
का समय भित्न-मिन्च है । कुछ समानता (चारोमे नान्दी के श्लोकके विना ही 
नान्यन्ते तत. प्रविशति सूत्रधारः" वाक्य आना, चारों मे भत्यन्त संक्षिप्त स्थापना, 
चारों कौ स्थापना में केवि परिचय का अभाव आदि) के आधार पर उन्हे एक यग 
का मानना ठीक नही । इन समानताओं से उनका भिन्न-भिन्न काल मे होना वाधित 
नहीं होता । 

ह्वासकाल 
(७० १ ई० से १४०० हु तकं) 

भारतीय कला, संस्कृति भौर ॒ साहित्य सदा से गुणग्राही राजाओं द्वारा 
संरक्षित ओर परिवर्धित हुए हैँ । राज्याश्चरय पाकर ही इनकी उन्नति हुई है । निःसन्देह 
कला भीर साहित्य का अधिकाश श्रग स्वान्त. सुलाय ओौर सोक रंजना्थं लिखा 
गया । परन्तु जब तक कलाकार को कही आश्रय नही मिलेगा, जब तक उसके 
कृतित्व की उसे भरपुर प्रशंसा ओर स्याति नही मिलेगी-- वह निर्माण मे प्रदत्त 
कंसे होगा । यही कारण है करि कला ओर साहित्य को जब-जब राज्य की ओर षि 
भरपूर संरक्षण ओर गौरव मिला वह्‌ सम्पन्न ओर समृद्ध हुभा। इसीलिए ण 
स हृष्टि से स्वणंयुग माना जाताहै। भारतीय इतिहास मे जितना संरक्ष 
भौर साहित्य को इस युग में मिला उतना जीर कभी रही । गप्तयुग तथा उसके 
पूवं देश मे सुसगठन, स्फीतता तथा सम्पन्नता के कारण भाण लिखे गये । गुप्तयुग 
के बाद हूर्षवधंन कालमे भी लगभग यही स्थिति रही ओौर बाण जैसे कवियों ते 
हृषंचरित तथा कादम्बरी जसी अद्भूत रचनये देश को दी। 

हर्षवधेन कौ मृत्यु के बाद लगभग शरेवी शथ्वीं शताब्दी तक देश की 


१. फोर संसृत प्लेज्‌-- 
२. आस्पैक्ट्स्‌ आप्‌ संस्कृत लिटरेचर प° २३-२६। 


भाणो के कवि ओर उनका काल [ चभ 


राज्य व्यवस्था मे एक प्रकार की अराजकता सी फल गई । देश में कोई सुदृढ 
राज्य संगठन नही रहा 1 अनेक छोटे-छोटे राज्य बन गये । सैन्य शक्ति विघटित हो 
गई । राजा निरकुश हो गये । संगठन का अभाव हो गया । यही कारणदहै कि ७१२ ई० 
में सिन्ध पर हुए मुहम्मद विन कासिम के साधारण आक्रमणकोमीदेश न भेल सका । 
सिन्ध पर हुए अक्रमणको देश पर आक्रमण नही माना गया । अकेले दाहिर ने उसका 
साभना किया ओर वहु सारा गया । सिन्ध पर मूसलमानो का अधिकार हुआ उसके 
बादभी हृए मुसलमानो के आक्रमणसेदेशकी रक्षानदी कौ जा सकी । उसका 
सबसे बड़ा कारण यहु था कि राजपूत राजा संगस्तिनं थे। उन्ह एक दुसरे की 
उक्ति से ईर्ष्या होती थी। उनपे स्वायं ओर हीन भावना प्रविष्टहो गई थी । 
एेसी स्थिति मे कला ओर साहित्य को आश्वय कौन देता । यही कारण है किं समुचितं 
आश्य, आदर ओौर सम्मानन पाने के कारण भवभूति जसे कविकोभी निराश ओौर 
दुखी होकर कहना पडा कि आज मभलेही मेरी स्चनाभोका कोई आदरन करे पर 
भविष्यमे कभी तो कोई ठेसा विद्वान्‌ होगा जो मुभे आदर देगा।' कहा जाता है 
कि माघ जता कवि भी उचित आश्चरयनपा सकनेकेकारण दुखी रहा गौर अन्त में 
धनाभाव मे ही उसका अन्त हआ । 


भाणो मे अत्यन्त सम्पन्न आर समृद्ध जीवन की भाकीरहै। वैशिक जीवन 
की' वे अठसेलियाँ, रसिकजनो कौ वह्‌ मस्ती-शान्तिपूणं, उदात्त वातावरण मे ही 
सम्भव है। एसे वातावरण का इस युग में (लगभग ८०० ई० से १४०० तक) 
अभाव होते के कारण इस समय भाण साहित्य बहुत कम लिखा गया । इसी से इस 
युग को भाण रचना की हष्टि से ह्ासकाल मानाजा सकता इस युग मे भाणों 
की रचना समाप्त प्रायः हो गई । 

दस युग में लिखे गये दो भाण मिलते है । प्रथम तो १२वी शताब्दीके मध्य 
लिंखा हुआ कपु रचरित तथा दूसरा १३वीं शताब्दी के लगभग लिखा हुभा मुकन्दानन्द 
भाणा कुदं विद्धान्‌ तो मुकन्दानन्द को भी १८बी शताब्दी का मानते हैँ ।१ 
वत्सरा -- 

कपु रचरित भाण के कवि वत्सराज कालिजर के रहने वाले ये। इनका 
समय निर्धारण करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । इनका लिखा हमा 


किराताज्ु नीय व्यायोगं राजा त्रैलोक्यवमेदेव के .अदेशानुसार अभिनीत किया 
गया था।' 





१. ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्ध्यव्ञ, जानन्तुते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः। 
उत्पत्स्यते हि म॑म कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययंनिरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 

२. द° आगे कवि काशीपति का परिचय । 

३. ० ष० मे संग्रहीत--किराताजु नीय व्यायोग पृण १।. 


द ] संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


कवि के शेष पाँच रूपक व्रैलोक्यव्मंदेव ॐ पिता का्लिजर के राजा परमदिदेव 
के आदेशानुसार अभिनीत फ ग्ये थे।!* राजा परमदिदेव का राज्यकाल 
११६२३-१२०६ ई० है भौर परमदिदेव के पुत्र चर॑लोक्यवमेदेव का समय अनुमानसे 
१३ वीं शता० के मध्यतक हो सकताहै। राजा परमदिदेव के सम्बन्ध मे अनेक 
उल्लेख मिलते है । ये बडे विलासी राजा थे । भोजन के समय परोसने में लापरवाह्‌ 
रसोद्ये को मार डालते थे । इसीसे इनका नाम॒ कोपकालानल' पड़ गया ।* मदनपुरा 
में पृथ्वीराज के आदेशानुसार सुदे हुए शिलालेख के अनुसार परमदिदेव को पृथ्वीराज 
ते ११८३ ई० मे परास्त किया । इसके अनन्तर १२०३ मे कृतुबुहीन एेवक ने 
आक्रमण करके उसे परास्त किया । परमदिदेव स्वयं कवि थे। उन्होने शिव स्तुति 
केरूपमे एक काव्य लिखा है। 
परमद्दिव का मंत्रीहोनेके कारण कवि वत्सराज कासमयमभी १२ वी 
शता० के मध्यसेलेकर्‌ १३वी० शता०के आरम्भ तक (११५०-१२०३) हो सकता है । 
कवि' वत्सराज के लिखे हए छ. रूपके मिलते है-- 
१. किरातार्जुनीय--व्यायोग (महाभारत के आधार पर भारवि की किराता- 
जनीय जसा कथानकः, एक श्रक) । 
२. कर्पूर चरित--भाण (एक दूतकार का वेष्या के साथ प्रेम, एक भ्रंक) । 
३. स्विमणीपरिणय--रईहामृग (रुक्मी ओर शिशुपाल का कृष्ण द्राया बध 
एव रुक्मिणी से विवाहु, चार श्रक) 
४. व्रिपुरदाहू--डिम (पौराणिक कथाकै आधार पर शिवद्वारा त्रिपुर 
अयुरके नगर कौ जलाना, चार्‌ श्रके) । 
५. हास्य चूडामणि-- प्रहसन (केवली विद्यामे निपुण, गढा धन बता देने 
वाले भागवत सप्रदाय के आचायं का चरित्र, एक श्र॑कर)। 
६. समुद्र मन्थन--समवकार (सूयो तथा असुरो दाय समद्र मन्थन, लक्ष्मी 
का विष्णु से विवाह, तीन अंक) । 
वत्सराज का एक श्लोक जल्हण कौ सृक्तिमुक्तावली मे उद्धृत हैँ किन्तु 
चहो रूपकों मे थह कही प्राप्त नही होता । कहा नही जा सकता कि वहू श्लोकः 
कहां से लिया.गथौ है । 
काशीपति-- ` 
मुकुन्दानन्द भाण के रचयिता कवि काशीपत्ति के पिता का नाम रमापति. 


१. <° ष० में स॒शृहीत-हास्यच्रूडामणिप्रहुसन प° ११८ । 

२. प्र° चि० प° २२६-२३० | 

३. इतिहासकार उ, कीथ आदिद्वारा काशीपति को १३ वीं शताण० में 
मानने के कारण ही उसे थ्हाँ हासकालमे र्खा गथादहै। परजैता कि 
भगे स्पष्ट दहै कविका समय श्वी शतीहोने से उसे पनस्त्थानकाल 
मे रखना ब्राद्ध । 


#॥ 
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था । यह कौण्डिन्य गोत्रीय थे ।* काशीपति के समय ओर स्थान के विषय में निश्चय- 
पूवक कुछ भी नही कहा जा सकता । रुकुन्दानन्द भाण के संपादकश्री केदारनाथ 
दर्गाप्रसादने लिखादहैकिक्विका देश ओौर काल अज्ञात रहै तथा यह कोई द्रविड 
मालूम पड़ता है जो बहुत प्राचीन नही है । संभवत. इसी आधार पर सुशीलकुमार 
ड` तथा कीथः ने काशीपति का समय १३ वीऽ शता० माना है। इस मत की 
पुष्टि मे इतना अवश्य कहा जासकताहैकि इसमभाणका कथानक तथा रचना 
शली आधुनिक भाणो की अपेक्षा सवंथा भिन्नदहै। आधुनिक भाणोंकी तो एक 
विशेष प्रकार की परम्परा चल पडी है जिसका प्राय सभी ने अनुकरण किय। । किन्तु 
यह्‌ भाण (मुकरुन्दानन्द) उप्त परम्परासे कुचं भिन्नहै। उदाहरण के लिएखेल कुद 
तथा कुक्कुट, मेष आदि के युद्धोका इसमे अभाक्है जबकि बादके सभी भाणोमे 
वे मिलते है । अत. सम्भवदहै कि अन्य भाणो की अपेक्षा यह्‌ कु प्राचीन हौो। ड 
महोदय ने मुकुन्दानन्द को उत्तर भारत की रचना मानादहै। 
किन्तु अन्य विद्वान्‌ काशीपतिको दक्षिण भारतका मननेकेप्क्ष मेहै। 
एस ० एन० दास गुप्त कामत कि कवि काशीपति मसूर के राजा नंजराज के 
दरबारमेये | साथ ही एम० पी एलण० शास्त्रीके न्यु इडियन एेन्टीक्वेरी मे दिये 
हये विवरण के आधार पर उन्होने लिखादहैकि शासकं नजराज क्विभीयथे ओौर 
उनका काव्यकानाम व्रसिहुथा। वह्‌ अपने को अभिनव कालिदास कहते थे। 
उन्होने नजराजं यशोभूषण नामक एक काव्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है । संगीत 
गमाधर नामक ग्रन्थ पर काशीपतिने टीकाभी लिखीदै। नंजराजका समय 
१७ वी, शतार का अन्त तथा १८ वी शता०्का आरसम्भहे। 
इस प्रसङ्खसे दो तथ्य प्रकाशमेंआये। एकतो यह किं शासक नंजराज 
का, समश्च (१८ वी शती) ही कवि काशीपति का समयदहै भौर दूसरा यहकि यदि 
आजीवन नही तो एक लम्बी अवधि तक वे मसूर में अवश्य रहे होगे । 
कवि का सम्बन्ध मैसूरया दक्षिणभारत के अन्य प्रदेशों सेथा इस मत 
कीं पुष्टि में मुकुन्दानन्द भाणसे कुछ आभ्यन्तर प्रमाण भी प्रस्तुत क्यिजा सक्ते 
है भण के अन्त में नायक मुजंगशेखर सित्र मयूरक एवं कलहंस से नायिका मंजरी 
से सम्बन्धित अफ्नी प्रणय कहानी सुनाता है," इस कथा प्रसद्ख मे तीन नगरों 
कीः चर्चा आई है ।--रंगनाथपुरी, नवीननगर भौर मधुरा (मदुरा)। ये तीनोंही 
नमर दधिण के है । भाणमें स्यादि के पास कावेरी नदीकै तट पर रंगराज के 
पामान 
१. मुकुन्दा० पृ०२ 
२. क्वेदंशकालौ न ज्ञायेते । भावि चायं कश्चन द्रविडः, ताति प्राचीनश्च 
(सुकुन्दा° प° १ टिप्पणी १) 
३. आस्पेक्ट्स आप्‌ संस्कृत लिटरेचर प° ७ 
४, सस्कृत इमा पृ० २६४ 
५. मुकुन्दा पृ ६३-६०८ । 
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चैत्रोत्सव का वर्णन है ।* मुजङ्धशेखर तथा मुद्गलभदु के वार्तालाप के प्रसङ्ग मं 
मुद्गलभद् गुजेरियों की रति एवे उनके वेष की निन्दा करता हआ चोलदेश की 
स्त्रियों के पह्नावे कौ प्रशंसा करता है ।९ 

ये प्रसङ्ग इस बात के द्योतक हैँ कि कविका दक्षिण भारतसे अवश्यही 
सम्बन्ध रहा है । इस प्रकार जब तकं कवि काशीपति को उत्तर भारत का सिद्ध करने 
के सम्बल्ध मे ओरं प्रमाण नही मिलते ओर जब तक उनके समय के सम्बन्ध मे भौर 
निणेय नहीं होता तब तक उन्दः श८् वीं शती० के आरम्भ का दक्षिणापथ से 
सम्बन्धित माना जा सक्ताहै। 

पुनरुत्थान काल 
(१४०१ ई० से १६९२६ ई० तक) 

जसा कि पीछे देखा गया है भाणो कौ रचना के लिये स्फीत, सम्पन्न, समृद्ध, 
विलास ओर वभव से पूणं, शान्तिमिय वातावरण की आवश्यकता है । एसा वातावरण 
जब-जब हुभा है--भाण लिखे गये । ईसापूवं तथा गुप्तयुग मे सुख समृद्धि का वाता- 
वरण था । अतः उस समथ भौर साहित्य के साथ भाणोकी भी रचना हुई । हास 
युग मे जब किं देश मुसलमानों के आक्रमण से आतकित था, हिन्दूधमे भौर हिन्दू 
समाज पर कुठाराघात ह्यो रहै थे, उस समय भाण कंसे लिखे जाते ? यही कारण 
है किय वी शती के अन्त तक भाण रचना प्रायः बन्द रही । इसके बाद मुसलमानों 
का शासन व्यवस्थित हौ गया, दो तीन सौ वर्षों तक उतनी राजनीतिकं उथल-पुथल 
नहीं रही । समाज ने नई शासन व्यवस्थाके साथ समभ्ौता कर लिया। यद्यपि 
उसके बाद भी श्रग्रेजोकेअनेसेदेश मे फिर एके बार उथल पुथल हुई । किन्तु 
उतनी मारकाट ओर अशान्ति का वातावरण नही हज जितना किं मुसलमानों 
के आने पर हुभा था। इस प्रकार धीरे-धीरे देश मे शान्ति का वातावरण हो गया। 
फलस्वरूप कला ओर साहित्य को पुनरुत्थान मिला । हासकाल मे भाणो की रचना 
जो समाप्त प्रायः हो चुकी थी-पूनः आरम्भ हुई । 

पुनरुत्थान के इस युग मे कविथो ने भाण रचना करी पुरानी परम्परा की एक 
लद धारा अपनाई । भाण की परिभाषा के अनूक्रल होते हुए भी भाणो की रचना 
रोली, उनके कथानक ने एक नया मोड़ लिया ओर उसके बादतो इस युगके प्रायः 
सभी कवियों ने इस नई विधा, नई परम्पराको ही प्रश्रय दिया । फलस्वरूप १५बीं 
शती से २० वीं शती के आरम्भ तक भाण रचना की निरवच्छिन्न सलोतस्विनी अपने 
पूणं प्रवाह के प्राथ बहती रही । इस युग मे संकड़ों भाणो कौ रचना हुई । १७ वी 
शती के आरम्भ. से लेकर १६९ वी शती के अन्ततककेये ३०० वेषं तो भाण रचना 
काल के स्वणं युग कहे जा सकते है । जितने भाण इस युग मे खित गये उतने कभी 
नहीं । इस समय भाण रचना करना कवियों का फंशन साहो गया। यद्यपि इन 


१. वही एलोक २०८ । | 
२. वही पु° २३, २४। ` ध 
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भागोंमें थोडेदही प्रकाशित दँ किन्तु देश के विशेषकर दक्षिण भारतके विविध 
्रन्थ-भाण्डारों मे, विविध लिपियोंमे प्राप्त हई इनकी पाण्डुलिपियों के पढने से 
इस साहित्य की विपुलता का पता चलता है । 

भाण रचना कौ इस नई परम्परा मे लिखे गये प्रायः सभी भाण एक विशेष 
प्रकार की रचना शली के कारण व्णंनाप्रधान वगं मे रक्ते गये है। इस युग मे जहाँ 
एक ओर भाण रचना को संख्या बढी वहाँ दूसरी ओर एक बहुत बड़ी कमीमभी आ 
गई ओर वहु यह कि कचियोने एक विशिष्ट परम्पराका ही अनुकरण किया। फल- 
स्वरूप सभी भागोके वणन प्रायः एकसेहो ग्ये। उनकी घटनाओं, वणंनो एवं 
रचना शलीमे प्राय. कोई विभिन्नता नही रही । परिणाम यहु हुं कि उनमे 
सोचकता का अभाव दहो गया । यही कारणदहैकिये भाण अबे भौ अप्रकाशित जओौर 
उपेक्षित अवस्था मे पड़ हुए है । 

भाणो की रचना के सम्बन्ध मे एकं बात ओौर उल्लेख है। गृप्तयूग तथा 
उसके पूवं लिखे गये चतुर्माणी के चार भाणतथा हासकलि मे १२ वी, १६ वीं 
शती में लिखे गये कपु रचरित एवं गुकुन्दा्नन्य येष्ःभाण तो उत्तर भारत से 
सम्बन्धित कहे जाते है । कियो कं नाग, उनमें (भाणींमं) वणित घटनाय णवं 
स्थान (पाटलिपुत्र, उज्जयिनी भादि) आर्पिकी हृष्टिरो १ उत्सर भास्त केलगतै भी 
है । शेष सब भाण दक्षिण भारत के कवियो ह्यादा लिख गये तथा उनमें यात्‌ धटेनारयं 
आदि सभी दक्षिण भारत से सम्बरिधत दै । पुनरुत्थान काल मं लसि मये सभी भागों 
के कवि एवं उनके फथानक दक्षिण भारते द । मैसूर, मद्रास तथाकैरल लो भाणो 
के गढ़ ह । समस्त दक्षिण भारत के उत्सो के स्वरूप, बह कै रीति-रिवाज, सभ्यता 
ओौर सस्कृति की भँकी इन भाणो मे मिल जाती है । 

उत्तर भारत से आरम्भ हू यष्ट परम्परा दक्षिण में कैसे षली गई? कमो 
यह्‌ उत्तर में समाप्त षहो गर्द? हसे दो प्रधानकारणदह। प्रथम तोयहेभि 
चिदेशियों के आक्रमण तथा राजनीतिकं उथल-पुथल देस युग मे जितनी उतर भारत 
मे हई उतनी दक्षिण में नहीं । इसलिए भी उत्तर भारत मे आरम्भ हई भाण रचना की 
परम्परा वह॑ अधिक समृद्ध नही हई । दक्षिण में माण रचना फे अनुकुल वाहावरणं 
मिल गया । दूसरे, दक्षिण भारत में दस युग मे उच्चवगे. तो रामानुज (११बरी. 
शती) तथा वल्लभ (१३ वीं शती) के भक्ति तथा दशन में प्रदृत्त हुआ । हन भावाय 
के उपदेश से उसकी मानसिकं भख मिटती गई, पथ प्रदशेन मिलता रहा । किन्तु 
निम्न वं की मानसिक तृप्ति एवं उसके भनोरजन के लिए एेसा कोई साधन नहीं 
था। यही कारणहै कि जनसामान्य भोगपरायण हो गया। फलस्वशूप उसके 
मनोरंजन के लिए, व्यङ्गय पूवंक उसके दोषोद्घाटनके साथदही उसे सम्मागं पर 


१. यद्यपि मूुक्रु्दानन्द को भी विद्वानौने श्न वीं श्तीका लिखा हृभा 
दक्षिण भारत से सम्बन्धित भाण मानाहै। 
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प्रृत्त करने के लिए भाण साहित्य का अधिकाधिक प्रचार भौर प्रसार हुआ । यही 
कारणदहै किन केवल प्रसिद्ध किन्तु सामान्य कवियोंने भी भाण लिखे गौर इस 
प्रकार समस्त दक्षिण भारत भाण साहित्य का एक प्रमुख रचना स्थल बन गया। 
दक्षिण भारत की तेलग्‌, तामिल, मलयालम, ग्रन्थ आदि सभी प्रमुख लिपियों मेभाण 
लिखे गये जो आजमी पण्डूलिपियोंके रूपमे दक्षिण कै प्रमुख राजकीय प्राच्य 
पृस्तकालयो की शोभा वड़ा रहे हैं| 
बामन सट बाण 
कवि वामन भदू बाणके समय के सम्बन्ध मे उनके श्युगारभूषण भाण में 
कोई सामग्री नही मिलती । इसके सम्पादको ने पादटिप्पणी मे केवल इतनी सूचना 
दीह कि यह्‌ भाण द्रविडदेशमे पड़ा हजाथा ओर श्री सूङ्रह्यण्य शास्त्री ने काव्य 
माला मे प्रकाशन हेतु यहाँ (बम्बई) भेजा है ।* इससे केवल इतना ही पता लगता है 
कि कवि का सम्बन्ध सम्भवतः द्रविडदेश से रहा होगा । ड महोदय ने इनका स्थान 
कोंडविदड् (द्रविड प्रास्त) माना है श्री र० वण कृष्णभाचायं द्वारा सम्पादित 
'पावेतीपरिणय' नाटक के आधार पर डं० वासुदेवशरण अग्रवालकामतहै कि पावती 
परिणय नाटकं कादम्बरीकरार बाण कौ रचनान होकर कवि वामन भट की कृति 
है । वामन भटर बाण तंलंग देशीय तथा वत्स गो्रोत्पन्न थे । इनके आश्रयदाता राजा 
वेमभरप (अपर नाम वीरनारायण) थे । इहे अपने आश्रयदाता वेमभूप की प्रशस्ति 
मे वीरनारायण चरित (वेमभरूपालचरित) नामक कान्य भी चिखा दहै । 
कीथने कवि का समय लगभग १५०० ईसवी माना है । 
दास गुप्त तथा ड महोदय के अनुसार भी इनका समय श४वीं शती का 
अन्तं तथा १५ वी शती का आरम्भ काल है ।" 
श्युगार भूषण भाण के अतिरिक्त वामन भहु बाणकेदो भौर म्रस्थ मिलते 
है--पवंतीपरिणय ओर वीरनारायण चरित । 
कवि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे थोड़ी सी जनकारी श्युगार भूषणसे भी 
मिलती दहै। साहित्यच्रूडामणि कवि वामनभटु बाण सौभाग्य की निधि, दके 
निवास स्थान, विद्या रूपी बधुओों के उत्तमवर, लक्ष्मी के विलास स्थान, शीलं के 
उत्पत्ति स्थान तथा कीत्तिशाली ये ॥१ 
प दशन भून्प० १ (पा १. श्पू° भू० पृ० १ (पा० टि०) 
२. आस्पेक्टूस आफ्‌ सस्त लिटरेचर : ड, पृ० ७ 
३. ह° चण सा० अण धृ १ (पा० रि०) 
व. संसृत इ़ामा पृ० २६३ 
५* हिस्टरी भप संस्कृत लिटरेचर : दास गृप्त तथा डे, प° ४८६ 


तथा 
आस्पेकशूम आफ संस्कृत लिटरेचरः ड, प° ७ 


६, भ्युं० भू० एलो ५। 
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युवराज 

रस्सदन भाण के रचयिता कवि युवराज का वास्तविक नाम गोदवर्मा था | 
युवराज तो इनका पद था । पर इनकी प्रसिद्धि युवराज ङे रूपमे ही है । रससदन 
भाण के सम्पादक पंडित केदारनाथ दुर्गाप्रसाद के अनुसार कवि के कुल भौर काल 
के विषयमे कख भी ज्ञात नही है ।* ड महोदय भी युवराज के समय के सम्बन्ध नें 
मौन ह। कोने भी इनके समय के सम्बन्धमे कुष्ठं नही कहा है । इतिहासकार 
कृष्णभाचारी ने युवराज का समय १८००-१८५१ ई० माना है ।२ 

कवि युवराज के व्यक्तित्व के विषय मे तो रससदन तथा उनके अन्य ग्रन्थो सें 
बहुत कख मिल जाता है । कवि केरल देश मे कोटिललिगपुर नगर के रहने वाले तथां 
भगवती काली के परम भक्तथे। कालीकी ही कृपा से उसके समस्त कल्मष नष्ट हो 
गये ।* कवि युवराज की बुद्धि शास्त्रों मे अत्यन्त तीक्ष्ण एवं काव्य के निर्माण मे कमल 
से भी अधिक्र सूकूमार थी। वे व्याकरण, शास्त्र, काव्य, अलंकार एवं नाट्‌यके प्रकाण्ड 
पण्डित थे । शरेष्ठ विदवद्वगं रूपी गज समूह्‌ के मस्तक को भेदने के लिए युवराज 
कवि सिह थे ।* उनके व्याकरण ज्ञान की अदूमूत प्रतिभा रससदन भाण की समाप्ति 
के बाद अपनी प्रशस्तिमे दयि १४ श्लोकोंमे देखी जा सक्ती है । रससदन भाण 
उनकी कान्य प्रतिभा का निदशेन दहै । 

इस भाण के अतिरिक्त कवि युवराज के ८ ग्रन्थ ओर है-- 

१. त्रिपुरदहन चरितम्‌ वि 

२. देवदेवेश्वराष्टकम्‌ 

३. मुररिपुस्तोत्रम्‌ 

४. रामचरितम्‌ 

४, श्रीपादसप्तकम्‌ 

६. सदाशिवी 

७. सुध्रानन्द लहरी 

८. हेत्वाभासोदाहरणश्लोकाः । 

छवि के इस साहित्य से पता चलता है कि उसकी प्रतिमा बहुमूखी धौ । 
चह शिव तथा विष्णु का भक्तं था । 
राममव्र दीक्षित 

श्ृद्खार तिलक भाण के रचयिता कवि रामभद्र दीक्षित के समय, स्थान तथा ` 


ह भ] ८ 
१. र सण प° १ (पा० टि०) 1 {© 
२. हिस्टरी जप्‌ क्लसिकल संस्कृत लिटरेचरः कृष्णभाचारी प° ६६४ । 


३. ₹०° सण श्लो° १, २) 
४. द्रष्टव्य--र० स० तथा सुधानन्द लहरी कां अन्तिम पृष्ठ । 
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जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कु जानकारी प्राप्त है । प° केदार नाथ के अनुसार 
कौण्डिन्य गौत्रीय रामभद्र दीक्षित कूम्भकोण नगर से सात कोसकी दूरी पर स्थित 
केण्डरमाणिक्य नामक ग्राम मे पदा हए । उनके पिताश्री यज्ञराम दीक्षित चतुवंद- 
यज्वा थे । कवि की मातृभाषा द्राविडी थी । नीलकण्ठविजय नामक चम्पू काव्य के 
निर्माता श्री नीलकण्ठ भरवी से कवि दीक्षित ने काय्य, नाटक, रस, अलंकार एवं 
लक्षण ग्रन्थों का अध्ययन किया \ श्री चोक्कनाथ भरवीके चरणों में बैर्कर आपने 
व्याकरण का अध्ययन किया । साथ ही चोक्कनाथ भरवी की ज्येष्ठा कन्या के साथ 
कविका विवाह हुमा ' श्री बालकृष्ण कवि के अध्यात्म विद्याके गुरुथे। 'अद्मूत 
दपंण' नामक दृश्य काव्य के निर्माता श्री महादेव कवि आपके सहपाठी थे। 

नीलकण्ठ भरवी ने अपने चम्पू काव्य "नीलकण्ठ विजयः का समय ४७३८ 
कत्यब्द अर्थात्‌ १९३८ ई० लिखा है ।* नीलकण्ठ भरवी रामभद्र दीक्षित के गुरुये। 
अतः रामभद्र दीक्षित का समय भी १६३८ ई० रहा होगा| 

साथ ही तंजनगर के अधिपति शहजि ने कावेरी नदी के किनारे कुम्भकोण 
नगरकेदोकोसके इदं गिदंमे ही तिरुविशनट्लुर नामक स्थान पर शहूजिराजपुर 
नामक नगर बसाकर वहाँ बहुन से विद्वानों को बुलाकर उन्हे सम्मानित किया तथा 
उनकी जीविका का प्रबन्ध करके वहीं बसा दिया । इन विद्वानों में कवि रामभद्र 
दीक्षित भी थे। विद्त्‌-प्रिय राजा शहजि का राज्यकालं ४७८४४८११ कलि 
संवत्सर अर्थात्‌ १६८४ से १७११ ई० तक रहा है । २७ वषे के राज्यकाल में शह्जि 
ने देश-देश से आये हृए विद्वानों का सम्मान किया । अतः १६८४१७११ ई० ही 
कवि रामभद्र का समय होना चाहिए । नीलकण्ठ विजय का समय १६३८ ई० तभा 
शहजिराज का समय १द६्४्में थोडाही अन्तरटहै। सम्भव है आरम्भिके अवस्था 
मे कवि विद्याध्ययन हेतु नीलकण्ठ भरवी के सम्पकमे आयाहो भौरब्ाद मे अघेड 
अवस्थाय राजा शहजि का कृपापात्र बन गया दहो । इस प्रकार १७ वींशती का 

अन्त ओर १८ वीं शती का आरम्भ केवि रामभद्र दीक्षित का समय हौ सकतादहै। 

कवि दीक्षित भगवान्‌ राम का भक्तथा। वह्‌ व्याकरण, विशेषकर कैयट 
का अध्येता था ।\ इतने पर भी भाण जसी सरस रचना के प्रति उसकी प्रद्रत्ति शिष्यो 
के आग्रह्‌ पर हुई । 

सपृङ्खार तिलक भाण के अतिरिक्तं कवि द्वारा लिखित अन्य ग्रन्थ ये &-- 

१. अष्टप्रासः 


१. श्ं० ति° (भूमिका प° १, २) कारः 
२. अष्टत्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुः सहस्रं षु कल्यब्देषु 
गतेषु ग्रथितः किल नीलकण्डविजयोऽयम्‌ । 
(शु ° ति०, भुमिका पर १) 
२३. शयु ति पृऽ ३। 
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२. चापस्तवः 

३. जानक्रीपरिणयम्‌ 

४. पतंजलिचरिताख्यं काव्यम्‌ 

५. प्यायोक्तिनिष्यन्दः 

६. प्रसादस्तवः 

७. बाणस्तव. 

८. विश्वगभेस्तवः 

१. तुणीरस्तवः (अप्राप्त) । 

शृङ्गार तिलक भाणका दूसरा नाम अय्याभाण'भीदहै। यह नाम सौरेश्य 
है । वरदाचायं (उपनाम-अम्माल्लय्यगार) नामक कवि ने वसन्ततिलक (अपरनाम- 
अम्मभाण) भाण लिखा । द्रविड भाषा मे सम्मानाथं स्त्रियो को अय्यां तथा पुरुषों 
को अय्या कहते है । कवि रामभद्र को लोग सम्मानार्थं अय्या कहा करते थे । अतः 
शिष्यो के बहुत आग्रह पर वरदाचायं कृत अम्माभाण (वसन्ततिलक) की प्रतिस्पर्धा 
मे जय्याभाण (श्छृद्धार तिलक) की रचना की ।‹ 


वबरदाचायं 

वसन्ततिलक भाणके कवि वरदाचायं काचीपुरी निवासीथे। इनके पिता 
का नाम घटिकाशत सुदशंन था। वत्स गोत्रोत्पन्न कवि वरदाचायं वैष्णव धमे के 
उपदेशक तथा वेदान्त भौर न्याय के अच्छे विद्धान्‌ थे । तकंशास्त्र के विद्वान्‌ होने कै 
कारण कवि की ककंश वाणी भी काव्य तिर्माणमें मृदु ओर सरस थी 1" 

वसन्ततिलक का दूसरा नाम 'अम्माभाणः भी है जिसको प्रतिस्पर्धा में 
रामभद्र दीक्षित ने अय्याभाण (ग्णुगार तिलक) लिखा। इससे यह स्पष्ट है किं 
तरदाचायं तथा रामभद्र दीक्षित समकालीन कविथे। रामभद्र दीक्षित का काल 
निणेय करते हुए यह स्पष्टहोचूकादहैकिवे शहजिराज (१६०८०४-१७११ ई०} के 
समकालिक, उनके सभासदस्य थे । अतः वरदाचायं का समयभी १७ वींश्ती का 
अन्त तथा १८ वी शती का प्रारम्भ होना चाहिए । 

वसन्त तिलक भाण के अतिरिक्त वरदाचायं का वेदान्तविलास था यत्तिराज- 
विलास नामक ६ प्रक का नाटक भी है जिसमे रामानुज के जीवन पर प्रकाश डाला 
गया है । 


महला वीक्षितः 
श्युंगारसर्वस्व भाण के कर्ता कवि नल्ला दीक्षित का चोलदेश में $म्भघोणं 


१. श्युं° ति० भूमिका पृ २। 

२. व° ति० प° २। 

३. हिस्टरी आफ क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचरः कृष्णाभाचीरी, पृ५ ६९५ । 
४, श्यं ° स° (टी ° एस° कुष्पूस्वामी शास्त्री कृत भूमिका) 


५४ 1 संस्कृत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


नगर के समीप केण्डरमाणिक्य नामक ग्राम में जन्म हुभाथा। इनके पिता कानाम 
श्री बालचन्द्र दीक्षित था । कौशिक इनका गोच्रथा) इनके शिक्षा गुरु कानाम 
रामनाथ मखली था। किन्तु परमशिवेन्द्राचायं एवं उनके शिष्य सदाशिव ब्रह्मन्् 
ने भी उम्हुं शिक्षित बनाने मे योग दिया । अपने सिच वैद्यनाथ दीक्षित के आग्रह से 
केविने २० वषंसे कम अवस्थामेही इस भाण की रचना की ॥' 


नल्ला कवि के गुरु श्री रामनाथमखीन्द्र तंजनगर के अधीश्वर श्री शहूजिराज 
के सभा सदस्य तथा प्रसिद्ध कवि श्री रामभद्र दीक्षित के समकालीन थे। जेसाकि 
पीछे देखा गया है शहजिराज का राज्यकाल १६८४१७११ ई० था । रामनाथ 
मसीन्रे काशिष्य हने के कारण नल्ला दीक्षित का समयभी १७ वीं शती० का 
अन्त ओर १८ वी शती का आरम्भ काल हुभा। 


श्यगार सवेस्व भाण के अतिरिक्त कवि के ये ग्रन्थ ओर है-- 


१. सुभद्रा परिणय नाटक 
२. अद्वैत मंजरी 
३, अहत मंजरी की व्यास्या परिमलाः 


कतिकरे दून ग्रन्थोंसे विदित होताहै कि वह्‌ अद्वैत वेदान्त, नाटक एवं 
काव्य तिर्माणमे कुशल था। 


अश्वति तिरनालरामसर्मा 


श्युद्धार युधाकर भाण के तिमति कवि अश्वति तिरुनालराम वर्मा का जन्म 
१७५६ ई० में हुआ । इनके पिता श्री रविवर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त थे। उस 
समय कातिक तिरूनालरामवर्मा महाराज त्रावनकौर राज्यके राजाथ । वे धमराज 
के नाम से प्रसिद्धये) धर्मराज का राज्यकाल १७१५०८-१७६८द० थो। वे कला 
गौर साहित्य के बहुत बडे संरक्षक थे । उनका दरबार कवि भौर विद्वानों सेभरा 
रहता था । इन विद्वानों मे सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे धमराज के भतीजे प्रस्तुत 
कवि अश्वति तिरुनालरामवर्मा । १७८४ ई० मे कवि ने महाराज धर्मराज के 
साथ रामेश्वरम्‌ की यात्राकी। इस प्रकार १८ वी शताब्दी का उत्तराधे कवि का 
समय है । 


कविश्री वर्माने गुरश्री शंकरनारायणसे शास्त्रों का अध्ययत करिया) संगीतं 
तथा अस्य कलाभो में दक्षता प्राप्त की । कवि ने अपनी प्रतिभा का विकास संस्कृत 


॥ श । 


१. स भाणं प्राणयद्‌ बाल्ये सख्युवेचनगौरवात्‌ (गपु ° स० प्रस्तावना शलो ६) 
रश्व भुर. 


भाणो के कवि अर उनका कालं [ ५५ 


तथा मलयालम! दोनो मे किया । संस्छृेतमे श्युद्कार सुधाकर भाण के अतिरिक्त 
उनके ग्रन्थ इस प्रकार द 

१. वांची महा राजस्तव (अपने चाचा धमंराज का गुण कीतेन) 

२. सन्तानगोपाल प्रबन्ध । 

३. कतं वीयं विजय प्रबन्ध । 

४, सुक्मिणी परिणय नाटक । 
ये सभी ग्रन्थ भाषा ओर भावकी हृष्टि से उच्चकोटिके है। इनमें मलयालम 
मे लिखी आत्तकथा तो संगीत ओौर कला का बहुत सुन्दर निदशंन है । 
त्रिविक्रम 

पंचायुवप्रपच भाण के कवि त्रिविक्रम पुण्यपुर नगर के रहने वाले थे।' 
कवि के बडे भार उयम्बकपडित साहित्य तथा मीमांसा के विद्धान्‌ थे! इन्होने 
त्रिविक्रम कोपढायाभीथा | कचि के पिता का नाम चिद्घनानन्द नाथ था । 

भाण के अन्तिम श्लोक के आधार पर कवि ने १७२७ शकं संवत्‌, क्रोधनं 
नामक वषं मे, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाण समाप्त किया।* इस प्रकार 
१७२७ शक अर्थात्‌ १८०५ ई० मे भाण की समाप्ति कै अनुसार कविका समय 
१८ वी शता० कान्त ओर १६ वी शता० का आरम्भ हज) 
अभिनव कालिवास 


श्ुद्धारकोश भाण के निर्माता कवि अभिनव कालिदास काश्यप गोत्रीय थे। 
कवि के परिवार में भगवान्‌ शङ्कुर की उपासना होती थी । सम्भवतः कवि कपा 
नदीके पास का रहने वाला था} कविका समय १७८७ शकं संवत्‌ अर्थात्‌ 
१८६५ ई० था । 

इन्होने एक श्णृद्धार शेखर भाण भी लिखादहैजो अध्रुरा त्रिवेन्द्रममे मिला 





१. मलयालम मे लिषे कवि के म्रन्थ-- 


(१) पद्मनाथक्षीतंन (५) प्रूतनामोक्ष 
(२) दशावतारदडक (६) रुकिमणी स्वयंवर 
(३) आत्तकथा (७) पौण्डकवध 
(४) नरकायुर वध (८) अम्बरीष चरित । 


२. पंचा० प्र (पांडुलिपि प्र १) 
३. पंचा० प्र° (पांडूलिपि श्लो० ८, ३) 
७ २ ७ १ 
४. ऋषिनयेनाचलशशिनितशकव्षं (्रंकानां वामतोगतिः के अनुसार ७२७१- 
१७२७ शक संवत्‌ हु) । 
५. भ्युं० को० (पांडुलिपि, प° २) 
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एवं पूरा मद्रास्त में । श्यृद्धार कोश तथा श्यृद्धार शेखर का कथानकं अधे से अधिक 
तो मिलता है, शेष मे भिन्नता है । 


कोच्ुन्ति भूपालक 


अनंगजीवन भाण के रचयिता कवि कोचुन्निथम्पुरान्‌ का समय १८५०८ 
१६२६ ई० है। क्रोचीन राज्य में कोटुगलूर (कोटिलिगपुर) के राज परिवार से 
आप सम्बद्ध धे । कोचुन्निभूपालक का वास्तविक नाम रविवर्माथा किन्तु प्रायः ये 
चेरिय कोचुन्निथम्पूरान्‌ के नाम से विख्यात थे । कही कोचुन्तिभूपालक भी कवि का 
नाम मिलता है 1" कवि कौ माताका नाम इक्कावुधम्पुरात्ति तथा गुरु का कुल्नूनि- 
राज था कंन्नूनिराज के पूवं कवि को वंशगुर्‌ उणी आषाण तथा चाचा गोदवर्मा 
थम्पुरान्‌ ते पढाया था । कवि काली का परम भक्त था।१ 

कोचुन्निथम्पुरान्‌ ते सस्कृत तथा मलयालम मे लगभग ४० ग्रन्थं लिखे । 
अनंग जीवन भाण के अत्तिरिक्त इन्हने 'विटराजविजयम्‌' नामक भाभी लिखा 
है । कवि के संस्कृत मे लिखे अन्य ग्रन्थ ये है-- 
. वाणायुथम्‌ (चम्पु) 
. विप्रसन्देशम्‌ । 
. श्री रामचरितपुराण कान्यम्‌ । 
. उत्तररामचरितं कान्यम्‌ । 
. श्रीरामवर्मा । 
. श्री रामपट्ाभिषेकं नाटकम्‌ । 
. अन्यापदेशम्‌ । 
. सूर्योदयम्‌ । 

मलयालम मे उन्हौने लगभग ३० ग्रन्थ लिखे है जिनमें नाटक, महाकाव्य, 
द्रविड छन्दो मे साहित्य शास्त्र सम्बन्धी पुस्तके तथा व्याकरण पर भी कुच ग्रन्थ है । 

कवि कोचति थम्पुरान्‌ संस्कृत तथा मलयालम के सचमुच एक महान्‌ कवि 
थे । इसीसे इन्हे कोचीने के महाराज ने १६१८ मे "कविस्षावेभौमन्‌' की उपाधि पे 
विभूषित किया था । जिस प्रकार देवताभों मे इन्ध, समुद्रो मेँ क्षीरसागर, रथियोंमें 
अर्जुन तथा शंसो मे हिमालय श्रेष्ठ है उसी प्रकार कवियों में कोचुन्नि भूपालक 
शरेष्ठ ह|" 


[+ ~ 


+ @ ॐ» < ० ५ त 





१. अ० जीवन, श्लो० ६ । 
२. वही षएलो० ५। 


,, ३. वही पृष्ठ ३) (श्रीकालीपदपंकजभक्तेन कोटिललिगाधिपेनानेन कविना 
प्रणीतम्‌ | १०५००१०१४ | 


४, वही प्रस्तावना शलो° ६ । 





भाणों के कनि मौर उनका कालं | ५७ 


वरद 

अनंगजीवन भाण के रचयिता कवि वरद्‌ के पिता श्रीनिवासाय सरस 
कविताके निर्माणमे निपुण तथा तकंशास्त्रं के प्रकाण्ड पण्डिति थे । कवि वरद्‌ 
विनयशील, विद्वान्‌ तथा गुणी थे । आत्रेय इनका गोत्र था |! 
अप्पा यज्वा 

मदनभूषण भाण के कवि अप्पा यञ्वाके पिताकानाम चिदंबरेश्वर था। 
वहु प्रसिद्ध कवि थे । उनके कुल का नाम श्रीवत्स था |` 

कवि का निवास स्थान चोल देश था। चोल देश के राजा शाहुके दरबार 
मे कवि अप्पा यज्वाथे । राजा शाह्‌ कला ओौर साहित्य प्रिय थे ।' 

अप्पा कवि कौ सुधा तुह्य वाणी से दिङूमण्डल सुरभित होता था। विद्ठान्‌ 
उनके काव्य से आनन्दित होते थे । 
वेदान्तदेशिक 

श्ृद्धारसवेस्व भाण कै कर्ता कविका नाम वेतान्ताचा्य" या वेदान्त देशिक 
था ।* इनका गोत्र भारद्राज था । पिताश्री वेकटरामायं भी कतिथे। कवि वेदास्त 
देशिक पाण्डय देश के राजाकरे भाश्रसमें पे । 

कवि अनवद्य हूद्य काय्य निर्माण में कुशल, शास्त्रों के विद्वान्‌ तथा स्वतत्व्र 
विचारोंकेथे। 
जगन्नाथ 

अनंगविजय भाण के कवि जगन्नाथ काल वंश के थे।* इनके पिता 
श्रीनिवास प्रभू वोसल वंशके राजा के कशत मंत्री थे । राज्य गोष्ठियों मे उनकी 
प्रतिष्ठाथी। केचि की माता सौग्विई अरुन्धती की तरह साध्वी तथा दमयन्तीकी 
भाति विश्रुता थीं । 

भोग विलास के वात्तावरणमें पले हुए कवि जगन्नाथ प्रबन्ध कुशल थे। 
लक्ष्मी भौर सरस्वती दोनोने सहज वेर मूलाकर कवि जगन्ताथ का वर्ण किया 
था ।` भाण की आरम्भिक स्तुति तथा अन्त में समाप्ति परक वणेनसे लगता कि 
कवि भगवान्‌ राम का परम भक्तं था। 


१. अ० जी° (पांडलिपि प° ६ ७) 
२. म० भू० (पांडुलिपि प° ८) 

३. वही (पाडुलिपि पृ° १५) 

४, प्ंऽ स० (पांडुर्लिपि पृ ८) 
५. भपर५ सण (पांडलिपि प° १३२) 
६. श्रं° सण (पांडुलिपि पृ० ९) 
७. भ० वि° (पांडुलिपि प° ७) 
८. भ० वि० (पाडलिपि प° ७) 
६. अ० वि° (पांडुलिपि पृऽ ८) 


५ । संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


अनंग विजय भाणके अतिरिक्त श्णङ्खार तरगिणी भी कवि की रचनाहै।' 
नृसिह्‌-- 

श्य्खारस्तवक भाण के कवि सृसिह्‌ (अपरनाम-व्रकण्टीरव) हारीत गोत्रीय 
थे । वे बड़ विनयशील एवं विद्वान्‌ थे ।* समस्त भाण में रामभद्रयात्नोत्सव की चर्व 
होने से लगता दहै कवि भगवान्‌ राम का भक्त था। 
लक्ष्मी नूतिहाचायं - 

अनंगसवस्व भाण के कर्ता कवि लक्ष्मीर्चसिहाचायं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण 
थे । इनके पिता स्वाती चरसि देवता तथा ब्राह्मणों के भक्त थे । भगवान्‌ चृर्सिह की 
कृेपासे ही कवि लक्ष्मीचसिह्‌ कौ उत्पत्ति हुई थी । कवि लक्ष्मीदरसिहाचायं विद्वान्‌, 
आचारवान, वेद वेदान्त पारंगत, समस्त कलाओं मे निपुणयथे। वेश्रव्य हृश्य काव्य 
मे, गद्य पद्य में तथा प्रबन्ध रचना में पूणं पण्डित थे ।\ 

अनंग स्वस्व भाण के अतिरिक्त कवि की अन्य कृतिर्यों भी रही होंगी जिनका 
भाण मे उत्लेख तो नही है पर संकेत अवश्य है") 
ध्ीकठ, - 

कन्दपेदपेण भाण के कवि क्नीकेठ काश्यप कुलमेहुएथे। ये कांचीपुरी के 
रहने वाले थे । भाण की भूमिका के अनुसार वे सम्भवत. किसी तत्कालीन कालिदास 
फे पुत्र थे ।\ कवि श्रीकठ सम्भवतः काव्य के आदि प्रणेता महूषि वेद व्यास का भक्त 
है । कवि कपा नदीके तट का रहने वाला था। 
भ्ीनिबासाचायं- 

रसोल्लास भाण के कर्ता कति श्रीनिवासाचायं हारीतवंण के थे । इनके पिता 
का नाम वेकटार्यं तथा बाबाका नाम श्रीनिवास था। कवि कांजीवेरम्‌ के पासं 
भूतपुरी के रहने वाले धे । 
चिन्तामणि- 


श्यामल भाण के कवि चिन्तामणि का समय १७बवीं शताब्दी ई० कां 
अन्त है । भाण की रचना १७४८ विक्रम संवत्‌ ज्येष्ठ वदी प्रतिपदा (१६६१ ई०) 


१. अ० वि० (पाडूलिपि पु° ६) 

२. श्यु० स्तवक (पाडूलिपि प° ६) 

३. अ° स० (ाइलिपि प° ६-८) 

४. अ० स०, पाण्डुलिपि पू० ७० (लक्ष्मीश्रसिहाचायंक्वेः कृतिषु) 

५. मैसूरमे प्राप्त भाणके प° १ के अनुसार कविकानाम श्रीक्ण तथा 
वहाँ के कौटलाग के अनुसार कवि का नाम श्रीकृष्ण है जबं कि तंजौर से प्राप्त पाण्डु 
लिपिमें कविका नाम श्रीकंठदहै। 

६. “कलियुग कालिदाससूनुः” क° द० (पाण्डुलिपि प्रस्तावना) 
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को पणं हुई थी ।* कवि चिन्तामणि के पिताकानाम जीव था । जैसाकि कथानके 
लगता है कवि कोल्हापुर का निवासी होना चाहिए । 


प्रधानषेकभूपति-- 

कामकलाविलास भाण के निर्माता कवि प्रधानबेकभरपति कर्नाटक प्रदेश कै 
रहने वाले थे । ये भगवान्‌ राम के उपासक थे । इन्होने कर्णाटरामायण की रचना 
कीथी) क्वि को साक्षात्‌ धमं का अवतार मानाजाताथा | ब्रह्मविद्या के रहस्य 
वेत्ता होते हृए भी कवि रूपक रचना मे प्रवीण, भे । 


गुरु रामकवि- 

मदनगोपालविलास भाण के निमि गुरु रामकवि काश्यप गोत्रीयये। 
इनके पिता का नाम स्वयभरूनाथदेशिक था।' कवि के मातामह राजनाथ भी बडे 
विद्वान्‌ ओौर आशुकेवि थे । 
वंडनाय -- 

मदनमंजरीपरिणय भाणके कर्ता कवि वैद्यनाथ मौद्गवंशीय सेनापति 
शक्रं महीपाल के पुत्र श्रीनल्लतम्बिशक्करं के समयमे हृएये।* क्योकि इन्हैने 
श्रीनल्लतम्बिशक्करं तथा मदनमंजरी के परिणय से सम्बर्धित (मदनमंजरी परिणय 
भाण) भाण कौ रचना की । 

कवि वेद्यनाथ नागाद्नि क्षेत्र के रहने वले थे । ये प्रसिद्ध कचि पद्मनाभाध्वरि 
के वंशज थे । हनके गुर क्रा नाम गोपालक्ृष्ण था । 


सास्वशिव- 

स्यृद्धारविलास भाण के रचयिता कवि साम्बशिव केरी नदी के पास 
गोपाल समद्र नामक गवि के रहने वलति थे । इनका गोत्र श्रीवत्स था। कचिके गु 
श्रीध्वामि शास्त्री शास्त्रम्मज्ञ तथा विद्वानों मेँ अग्रणीये )" 

कवि साम्बशिवे दाक्लिणात्य थे} अप्रने पिता कनक-सभापति के भप श्पयेष्ठ 
पूर ये। 


१. श्या० (पाण्डुलिपि प° ५८) 

२. का० क वि० (पाण्डुलिपि प° ३-५) 

३. मंसूर के प्राच्याविद्यासंस्थानके कैटलागमे इस भाणके लेखक का नामं 
स्वयंभूनाथ लिखा है जब किभाणकीप्रस्तावनामें कविका नाम रामकविहै। 
साय ही आड्यार लाइब्रेरी मद्रास में प्राप्त म० गो० वि भाणकी प्रतिमे स्पष्टहै 
कि कविका नाम रामकविदहीहै, स्वयंभूनाथ तो इनके पिताभथे। 

४. म० म० १० (पाण्डुलिपि प्र° २) 

५. भ्प० वि° (पाण्डुलिपि ¶५ ५८) 

६. , , (मद्रास में प्राप्त पण्डूलिपि के भार पर) 


न 
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मवुदुराम-(अपरनाम कवि राक्षस) 

रसिकतिलक भाण के कवि मदृदुराम कौण्डिन्य गोत्रीयये। ये राजा शहजि 
(१६८४- १७११ ई०) के समयमे थे । अत. १७ वी शती का अन्त ओर श्वी 
शती का आरम्भ इनका कायं काल था । महाराज शहुजि ने इन्हे बहुत आदर दिया 
धा ।'* इनका स्थान चोलदेश (मदुरा कोयम्बहुर-टिललवेटी की भूमि) था। कविका 
दूसरा नाम कति राक्षसभीथा। 
त्रिविक्रम-- 

विटनिद्राभाण के निर्माता कवि त्रिविक्रम ओर पंचायुध प्रपंच भाण के निर्माता 
कवि त्रिविक्रम-एक ही दहै या भिन्न-भिन्न यह्‌ नही कहा जा सकता । न तो पंचायुध 
प्रपच मे कवि के परिचय प्रसंगमें कही भी यह संकेत है कि त्रिविक्रम का कोई भौर 
भीभाणहैभौरन विटनिद्रा भाणमें कवि का कुष्ठं परिचयदहै। केवल इतना 
उत्लेख मिलता है कि राजा रामवर्मा के समय यह्‌ हुए ये । 
गोविन्व-- 

गोपाललीलाणेव भाण के रचयिता कवि गोविन्द के विषय में बहुत कम ज्ञात 
है । इनके पिता का ताम रंगवर्मा तथा माता का नाम सरस्वतीथा। कवि अपने माता 
पिता के बडे भक्तये । 
धनश्याम कवि-- 

मदन संजीवन भाण के केवि घनश्याम पुण्डरीकपुर (आधुनिके चिदम्बरम्‌) के 
रहने वाले थे । 
वामचन् - 

कूबलयानन्द भाण के रचयिता कवि रामचन्द्र कौण्डिनीनदी के किनारे किसी 
गव के रहने वाले थे । इनके वश का नाम वेत्लारथा। कविके पिता चन्धशेखर 
मड विद्वान्‌ थे ।' 
दरगन्थिकों 

श्युद्धाररस भरृद्धार के कवि इन्द्रगन्थिकोंद के पिताका नाम नारायण मायं 
धा । कवि इन्द्रगन्थि ने अपने को विधुशेखर सेवक अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव या विद्वानों 
का सेवक कहा है ।` 
रतिकर 

श्ुङ्कारमंजरी भाण के रचनाकार कवि रतिकर का कोई परिय प्राप्त नहीं 





१. २० ति ° पाण्डुलिपि प° ५) 

२. बि° ति° (पोण्डुलिपि प्रे ८) 

३. कूबलय० (पाण्डुलिपि प° १९) 
४, शुं २० भू-० (पाण्डुलिपि पु° ६) 
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है । भाणसे तो केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि अपने काव्य से जनमानस में 
रति उत्पन्न करने के कारण ही इनका यहु नाम पड़ा ।' 
वेकटनारायण- 

श्णुज्ञारमंजरी भाण के रचयिता कवि केंकटनारायण अत्रि कुलोत्पन्न थे । 
उनका यह भाण रतिकर के श्णृद्धारमंजरी भाणे भिन्नदहै। 
वेकटाध्वरिन्‌-- 

श्ुङ्कारदीप भाण के रचनाकार कवि वेकटाध्वरिन्‌ अत्रि गोत्रीयथे। संभवतः, 
कांची नगरी इनक्रा निवास था, इनके पिता श्रीनिवासाचायं प्रसिद्ध यशस्वी, कवि, 
दाता तथा विदानो का आदर करने वाले थे ।' 


शरीनिवास-- 
वसन्ताभरण भाणके कर्ता कवि श्रीनिवास के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात है। 
इनके पिता का नाम रामचन्ध था। 


श्रीनिवास कवि- 

म्ङ्खारचन्द्रिका भाण के रचयिता श्रीनिवास कवि वसन्ताभरण भाण के 
रचयिता श्रीनिवास से भिन्न है । श्रीनिवास कवि या श्रीनिवासाचायं श्रीवत्स कूल में 
उत्पन्न हूए थे । कवि वेदान्त एव शब्दत्रयी के ज्ञातायथे। इनके पिता का नाम 
हस्त्यद्िनायक तथा मातामह का वीरराघव गुरू था।' 
रगनाथ-- 

अनंगतिलक भाण के कर्ता कवि रंगनाथ रंगनगरी के रहने वाले मालुम पड़ते 
है ।* कवि का वत्स गोत्र था । इनके पिताकानाम श्रीनिवासाचायंथा। कवि की 
वाणी अत्यन्त मधुर एवं प्रभावोत्पादक थी ।` 
वेकटायं-- 

चातुरी चन्द्रिका के कवि वेकटायं रंगनगरी के रहने वाले थे । इनके पिता 
कानाम कन्दाल था । कवि की माता दयावती एवं स्नेह शीला थी । 


शथकोप-- 

तरुणभरूषण भाण के रचनाकार कवि शथकोप वत्सगोकीय- अ -इवके -पित्म- 
का नाम श्रीनिवास गुरु था। बाल्यावस्थामें ही शथकोप काव्य में सुचि लेने 
लगे थे ।१ 
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१. श्यं° मं० (पाण्डुलिपि, प्रस्तावना) 
२. श्यूं० दी० (पाण्डुलिपि, पृु० २) 

३. ० च० ( पाण्डुलिपि, प्रस्तावना) 
४. अण० ति° (पाण्डुलिपि पृ* २) 
म्‌ 
६ 


भे 


वही (पाण्डुलिपि पृण २) 
त° भू० (पाण्डुलिपि, प्रस्तावना) 
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तरुण भूषण भाण के अतिरिक्त कवि ने एक दानकेलिकौमूदी नामक भाणिका 
कीभीस्चनाकीहै।' 
भौकठ-- (उपनाम नंजुद) 

मदनमहोत्सव भाण के कवि श्रीकंठ (उपनाम नंजुद) के गुरु परमेश्वर शिव के 
भक्त एवं करणाशील थे । भाण में वणित पृडरीकपुर के प्रति अधिक आदरभाव के 
आधार पर अनुमान दै किं संभवतः कवि यही का रहने वाला हो । 

कवि श्रीकठ परम विनीत एवं निरंहकार ये। भाण के अन्त मे उन्होने 
कहा है कि करहांतो नै मन्द बुद्धि वाला ओौर कौं सर्त उक्तियों से पूणं सरस्वती 
का साक्षात्‌ विलास्-भाण । भला उसकी रचना कौन कर सकता दै ।१ 
पद्मनाम- 

लीलादपेण भाण के निर्माता कवि पदूमनाभ के पिता गणपति तथा माता 
वेकमाम्बा थी । कवि को भगवान्‌ लक्ष्मी पति से बडा अनुराग था।* तकंशास्त्र का 
विद्वान्‌ होते हए भी कवि की वाणी भाण के निर्माण मे अत्यन्त सरस थी । 


जयन्त- 
रस रत्नाकर भाण के केवि जयन्त के पिताकानाम नारायण था। जयन्तं 
कवि गुरू के परम सेवक थे। 


वरदायं-- 

वसन्त भुषण भाण के कर्ता कवि वरदायंके पिताका नाम अनन्ताय भा। 
कृवि के गुर करा नाम वरदायदेशिक था। वरदायं कावेरी नदी के किनारे के रुने 
वाले थे ।' 
शथनित- 

यङ्कार संजीवन भाण के कवि शथजित के पिता श्री वेकटबरुध शास्वन्न एवं 
कवि थे। शथजित के गुर काश्यप गोत्रीयश्री रंगनाथये। कचिका गोत्र 
भारद्राज था । कविं कांचीनगरी का निवासी था ।* 





१. द्रष्टव्य (भाणिका, अध्याय २ । 
२. म० म० (पाण्डुलिपि प° ४६) 
३- केवाहं मन्दमनीषः क्वनुवा सरसोक्तिसभ्मितोभाणः । 
वागीश्वरीविलासो वसुधायां केन वणितुं शक्यः (म० भऽ भाण, 

अन्तिम श्लो०) 
४. ली० द० (पाण्डुलिपि प° ४, ५) 
५. व० भ्रु° (पाण्डुलिपि पृ० ४१) 
६° श्युं° सं० (पाण्डूलिपि पु० ३, ४) 
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भीनिरवास- 
रगराजचरित भाण के रचनाकार कवि श्रीनिवास सम्भवतः पिदधे दोनों 


न 


श्रीनिवास नामक कवियों से भिन्त ह परन्तु इनके विषय मे कोई जानकारी भाण 
दारा प्राप्त नही होती । 


शिवरामङ्ष्ण कचि- 


अनंगविजय भाण के कर्ता कवि शिवरामङृष्ण के पिता श्री नारायणायं महान्‌ 
विद्वान्‌ थे । गौतम इनका गोत्र था । वेदके वे साक्षात्‌ अव्रतारभथे। सरस्वती उन्हं 
सिद्ध थी । कवि शिवरामकृष्ण भी पिता की भांति विद्वान्‌ थे ।' 
घनगुर-- 

कन्दपेविजय भाण के रचयिता कवि घनगुष का गोत्र कौशिक था। इनके 
पर बाबाकानाम श्री रामानुजायं वरदाये तथा पिताका वरदगुरुथा। पिता की 
ही भांति घनगुरु भी महान्‌ विद्वान्‌ थे । विपक्षियों के तर्को को काटने में सिद्धवाक्‌ थे ९ 
धी रगार्थ-- 

श्पृङ्खार श्युंगाटक तथा पंचबाणविजय भाणके कर्ती श्री रंगार्यं एक ही 
व्यक्ति हैँ । इनके पिता विद्रतुशिरसोमणि श्री रामानुजायंये। वे मीमासा, तकं एवं 
कन्यके पंडितिथे । पिताकीदही भांति कवि श्रीरगायं वेदवेदांग एवं साहित्य में 
परम प्रवीण ये |१ 
सुन्दरताताच्र- 

शयु ङ्गाररत्नाकर भाण के रचनाकार कवि सुन्दरताताचायं वेद के विद्वान्‌ 
हेते हृएट भी भाण जे सरस साहित्य के निर्माण में कुशल थे ।* 
हरिदास- 

हरिविलास भाण के कर्तां कवि हरिदास भगवान्‌ विष्णु के भक्त थे । समस्त 
शास्त्र, रस॒ एवं अलद्धुार भावि के विद्धान्‌ कवि हरिदास नाट्यरचनामें बडे 
निपुण थे ।^ 
विशेष-- 

अप्रकाशित भाणों की प्रस्तावना मेँ कवियों के गोत्र, पिताकानाम, गुर का 
धाम, ध्यक्तित्व वैदुष्य आदि के विषय मे तो कु जानकारी प्राप्त हौ जाती है । किन्तु 
तिथि के विषय में प्रायः कोई संकेत नहीं मिलता । तथापि उनकी भाषा आधुनिक 





१. अ० विजय (पाण्ड्लिपि, प्रस्तावना) 

२, क० वि० (पाण्डुलिपि, प्रस्तावना) 

द. श्ं° श्णं° तथा पं०बा० वि० (पाण्डुलिपि, प्रस्तावना) 
४. ्यु० र० (पाण्ड़लिपि, प्रस्तावना) 

५. ह° वि (पाण्डुलिपिः प्रस्तावना) 


६४ |] संस्छेत भाण साहित्य की समीक्षा 


मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तिर्यां, संविधान प्रकार एवं शैली आदि के आधार पर 
इनं भाणो का समय लगभग १७००-१६२६ तफ माना जा सकता है । क्योकि अब 
तक उपलब्ध हुए भाणो मे कोचुन्िभरूपालक का अनग जीवन भाण सबसे बाद का 
है ।* कोचुन्नि भूपालक का समय १८५८१६२६ ई० माना गया है | 
इतर कवि-- 

इस शीषंक के अनगगत वे कपि आते है जिनके विषय मे सम्बन्धित भाणो के 
द्वारा प्रायः कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । प्रस्तावना मे भी जिनके 
सम्बन्ध मे अत्यल्प कहा गया है । ये सभी कवि प्रायः श्वी शती केँ । विशेष 
परिचय के अभाव मे यहां उनक्रा उत्लेखमात्र किया गया है-- 


उदण्ड केवि की कृति कन्दपंविजय भाण है । भरीनिवास कवीन्द्र के भागणका 
नाम पचनाणसिद्धान्तविलास है । कवि का उपनाम बालकवि भी मिलता है । अभिनव 
कालिदास कौ कृति श्गृद्धाराद्र॑तभाण है । यह्‌ अभिनव कालिदास सम्भवतः श्युद्धार- 
शेखर के रचयिता से भिन्न है। अनन्ताचायं का भाण पल्लवशेखर है। फवि 
भीनिवासाचायं भाण रचना मे अत्यन्त कुशल थे । उनके शारदानन्द, श्पुङ्गारचन्द्िका 
रंगनाथ भाण, अनंगमगल, रसिक जनमानसोल्लास आदि अनेक भाण है । राघवाश्वायं 
यद्यपि भक्त कवि थे किन्तु उन्होने श्युद्धारतिलक नामकमाणकीमभी रचना कीदहै। 
भटुनारायण पड़ा सादित्य तथा न्यायके विद्धान्‌ थे। इनका भाण श्बृद्कार भूषण 
है । भुजंगकवि तजानगरी के रहने वाले थे । इन्होने मदनसाभ्नाज्य नामक भाण 
की रचना कौ । अण्णयध्ये कवि रसोदार भाणके निर्माता है । भास्कर एक युवा 
कधि थे जो साहित्य के अत्तिरिक्त शास्त्री मे भो निष्णात थे । वसन्ततिलक तथा 
शुद्घारलीलातिलक इनके भाण है । शकर कथि सज्जन स्वभाव के थे। इनके दो 
भाण मिलते है--शारदातिललकं तथा चन्द्रेखाविलास । शेषगिरिकी कृति भौ शारदा- 
तिलके है किन्तु प्रथम से भिन्न है । नारायण कवि की रचना श्युङ्खारविलसित है। 
कवि रामचदकेभाणका नाम सरसकविकूलानन्द है । इसके अतिरिक्त भी कवि की 
कु रचनायें हैँ जिनके प्रति भाण के आरम्भमे संकेत है । कवि के पिता श्री नीलकंठ 
दीक्षित अत्यन्त धार्मिक प्रकृति के थे । अनंगसंजीवन तथा ग्ुद्खारसंजीवन के क्रमशः 
रचयिता कथि वरद ओर वरदावायं एक ही व्यक्ति हैँ या भिन्न-भिन्न यह्‌ नहीं कहां 
जा सकता । अनन्ताचायं तथा अकटात्रापं दोनो क्वियौो की ङृतियोका ताम 
शयूद्कारभूषण भाणदहै । कवि गोपालराय रगराजचरित के रचनाकार हैँ । भद्रकाली- 
केलियात्रामहभाण के रचनाकार कोरटिलिग युव्रराज तथा रससदन के कवि युवराज 
सम्भवतः एक ही व्यक्ति है । महिषमगलनंपुतिरि की कृति मह्षिमगल भाण है। 
कवि महिषमगल नामक ग्राम का रहने बाला था । वक्षन्तराज कौ कृति वसन्तोत्सव 


४, यह्‌ भाण पूनिवरस्सिटी मंन्छृष्ट लाद्रमेरी त्रिवेन््म्‌ से १६६० में प्रकाशित 
भीहोचुकादहै। 





भागों के कवि ओर उनका काल [ ६१ 


भाण है । अनंगनब्रह्मवियाविलास के कवि वरदाचायं तथा वसन्ततिलक भाणके कवि 
वरदाचाये एक ही हैया भित्न-भिन्न-नही कहा जा सकता । कुसुमायुधजीवित तथा 
श्युद्धारण्यंगाटक एव पंचबाणविजय के कर्ता श्री रंगाये सम्भवत. एक ही व्यक्ति हैँ । 
कवि नगनाय की कृति मदनविलास तथा कृष्णमूतिशस्त्री की मदनाभ्युदय भाण 
है । नृतिहसुरि का वसन्ततिलक वरदाचायं के वसन्ततिलक से भिन्नदहै। कवि 
तिरमत्लाचायं विलासभूषण भाण के रचनाकार दह । चिजुमूरिराघवाचायं का 
श्युद्धारदीप भाण सम्भवतः वेकटाध्वरिन्‌ के श्यृद्धारदीप से भिन्न है। श्युद्खारपवन 
भाणके कवि वेद्यनाथ मदनमजरीपरिणय भाण के कवि व॑द्यनाथसे भिन्नर्है। 
श्युद्धारमंजरी के कवि वामनभटूबाण तथा श्युद्धारभूषण के कर्ता वामनभटुदाण एक 
ही थे या भिन्न-निष्चयपूवेक नही कहा जा सकता । कवि विश्वनाथ कौ कृति 
श्युद्धारमजरी भाण तथा रामकवि की ्यृद्खाररसोदयभाण है । कवि अविनाशीश्वर 
तथा रामानूज क्रमशः श्बुद्धारराजतिलक एवं श्युद्धारशेखर के रचनाकार । 
अनन्तनारायणसुरि का भाण शृ द्खारसवंस्व है । कवि स्वामिशास््ी दशेन ओर न्याय 
के विद्वान्‌ थे। उनकी कृति भी श्ृद्खारसवंस्व है । संपतुकरुमारविलास भाण के 
रचयिता रगनाथमहादेशिक तथा अनगतिलकभाण के कर्ता कवि रगनाथ एक हीदहै 
या भिन्न-भिन्त-निश्चयपूवंक नही कहा जा सकता । 





संघर्षं प्रधान वं 


परिचय 

जैसा कि द्वितीय अघ्यायके आरम्भमे भाणों के वर्गीकरण के प्रसङ्ख भें 
विस्तारपूवेक विचार किया गया है--संघषं प्रधान वमेवे भाणञअति हँ जिनके 
कथानके मे सघष है, नायक-नायिका की प्राप्ति में, उसके लिए किये गये प्रयत्नो में 
बाधा है । इन भाणो की नायिका प्रायः परोढा होती है । नायक से उसका सम्बन्धं 
यातो बचपनसेदहीहोतादहै, या किसी उत्सव मेले में उसके (नायिका के) अद्भुतं 
सौन्दयं कौ देखकर उसके प्रति नायक के आकषंणके कारण हाता है) दोनों ही 
स्थितियों में पत्ति तथा नाधिका के घरवाले दोनों के मिलन में अन्तराय होते है! इन 
अन्तरायो को समाप्त कर प्रिया का सयोग प्राप्त करना ही नायक का उदेश्य होता 
है । इतना ही नह, संघषे प्रधान भाणो की अन्य अवान्तर घटनाय भी अन्य वर्गो 

के भाणो से कु भिन्नता लिए हुए होती है । 
यहाँ संघषे प्रधान वगं में सात भाणो का अध्ययन प्रस्तुत कथां गयां है। 
भाणो का क्रम यहाँ उनके महत्व की हृष्टि से रक्ला गया है । इस प्रकार मुकुन्दानन्द 
हस वग का सर्वाधिक महत्वपूणं भाणदहै) इस वे के भारम्भिक पाँच भाण सर्वाग 
पूणं है । उनकी वस्तुयोजना, सन्धि तथा सन्ध्यंग, नाट्यालंकार, लास्यांग, रस, 
क दत्त, भारतीयदत्ति के वीथ्यंग एव प्रहसनाग भादि भाण रूपक में पाये जाने 
प्रायः सभी प्रंग विस्तारपूवेक मिलते हँ । जन्तु अन्तिमि दो भाण (कामकला- 
विक्षास तथा गोपाललीलाणैव) इस हृष्टि से अपूर्णं है ।' उनकी प्रतियां सुपाठ्य न 
हने के कारण सन्धि तथा सन्ध्यंगो के अतिरिक्त भांण सम्बन्धी उनके अन्य श्रंगों 

पर विचार न करके उनका संक्षिप्तं परिचय मात्र दिया गयाहै। 
मुक्न्दानन्दमाण 

यह भाण कवि काशीपत्ति की कृति है । यह संघं प्रधान वर्गं का है । इसका 
समय यवी शता० है। यह्‌ एके मिश्वभाण है जिसमे नायक भुजंगशेखर तथा 
नायिका मंजरी की प्रणय क्था वणितदहै। मध्यम कारके इस भाणमें २५८ 
पद्य तथा शेष गद्य है ।* 


१. मैसूर तथा तजौर के प्राच्य विद्या संस्थानों मे प्राप्त हुई इन भाणो की 
प।ण्डलिपिय" दुष्पाट्य एवं विश्णुखसित होने से, उनमें प्यभी गद्य श ही भांति 
लिखे रहने से, वाक्यों के आदि-अन्त का अभाव होने से, उनके कथानक का सूत्र तो 
किसी प्रकार हाथ लग गयाहै किन्तु भाण के अन्यम्रंग भस्पष्टही रहै दह। 

२. भरत वाक्य (शलो० २५८) के बादकेदोश्लोकोंमे कवि ने भगवान्‌ 
विष्णुस मंगल प्रार्थना तथा विद्रच्चरणो मे प्रणय निवेदन कियाहै। अतःयेदो प्च 
भाणके कलेवर मे तहीं गने जयगे । 





तीप अघ्पाप 


} 
भाण-ससीक्नषा 


संघवं प्रधान-वगे ((ग्णील 0णमण्डण्टऽ) 
संघषं प्रधान वगं-परिचय 


१. मृकुन्दानन्द भाणः 
२. पद्मप्राभृतक. भाण 
३. पंचोयुघप्रपंच भाण (पाण्डुलिपि) 
४. कृपू रचरित भाण 
५. श्गुङ्कारतिलक भाण 
६. कामकलाविलास भाण (पाण्डुलिपि) 
७. गोपाललीला्णंव भाण (पाण्डुलिपि) 


संघं प्रधान वभ [ ६७ 


पाञ्च 
स्वीपात्र पुरषपात्र 
मंजरी नायिका मूजंगशेखर नायकं 
कलवाणी वसन्तक की प्रेयसी वसन्तक नायक का मित्रं 
सौदामिनी मयूरक की प्रेयसी मथूरक 
चन्द्रिका । विट की पूवं प्रेयसी कलहुसक । अनुनायक 
तारा कलकठ वसन्तक का 
केमलिनी कलहंसक की पयसी अनुचर 
मरालिका उद्यान पालिका कतिहोत्र ज्योतिषी 
भगवती जटावती तपस्विनी मुद्गलभट पौराणिक 
लीलावती ] मन्दार मंजरी का पिता 
कांचनलता | माधव मंजरी का पति 
चन्द्रमुखी वारवनितायं मलय मंजरीका श्वसुर 
कनकांगी | स्वच्छन्दगुच्छं मंजरी का भाई 
लवभिका 


नान्वी'- 

कचि ने व्रिपद्यात्मक नन्दी कीटहै। यह्‌ द्वादशपदा नान्दी है।* इन तीनं 
पद्योमेदो बार चन्द्र शब्द का उत्लेख हौनेसं नान्दी का यह्‌ नीली भेददहै। साथ 
ही दवितीय प्रय मे कृष्ण ओर गोपिकाओकी प्रणय लीला का वणंन-भाणके नायक 
भुजंगशेखर के नायिका मंजरीके साथ प्रणय के प्रति संकेत रूप वस्तु निदंशन 
समासोक्तिके रूपमे होनेसे यह पत्रावली भीरहै। प्रथम तथा तृतीय पद्य क्रमशः 
गणेश एवं कामदेव की नमस्कारात्मक स्तृति होने से यह्‌ शुद्धा नान्दी है । इस नान्दी 
करा प्रथम पद्य ममणसे आरम्भ होने के कारण नायक को शश्री' प्राप्ति का दचोतक 
है । अतएव यह्‌ गणतः परिशुद्धा है । नान्दो का प्रथम पद्य वः से आरम्भ होने के 
कारण, यद्यपि नायक के व्यसन एवं संकट ग्रस्त होने का परिचायक है किन्तु देवता 
वाचक होने से नायक के लिए सुखावह ही है । अतः लिग्रितः शुडा भी नान्दी है । 


प्रस्तावना- 

प्रस्तावना मेँ सूत्रधार तथा नटी कै संवाद द्वारा भाण तथा उसके कर्तां कवि 
काशीपति का परिचय दिया गयादहै। नटी के यह्‌ पृच्ने पर किं ककंशतकंशास्तर में 
प्रवीण कवि ने सरस भाण कीं रचना कंसे की नट उसे समाता है कि जिस प्रकार 
क्षण भर के लिए प्रणय कोप मे निष्टुर होकर भी तुम तुरन्त प्रेमद्रं हृदया हौ जाती 
हो उसी प्रकार तकं शास््रमे ककंश भी कवि की वाणी साहित्य स्वनामे सरसदै। 
कविने स्वयं कहा हैकरि ककंश वक्र वाक्य से युक्त, तकंशास्तर में निष्ट्र भी मेरी 


१. नान्दौःके विशेष परिचय के लिए द्रष्टव्य प्रथम अध्याय । 
२. यहाँ पद गणना शलोक पाद के आधार पर है ।| 


६८ 1 संस्कत भाण साहित्य की समीक्षा 


वाणी म्रदुलोक्ति पूणं काव्यमे कोमल दहै। जो प्रसूनावलि प्रिय विथुक्ता वनिता के 
हृदय को काटनेके लिए कंचीका काम करती है वही क्यासयोगावस्था मे मृदल 
नही होती ?" इस प्रकार कवि की वाणी को कुसुमश्वी की भाति मृदल बताकर सूव- 
धार तथा नटी वसन्तागमन का वणन करते है । तदनन्तरं प्ररोचना के दवाय सूत्रधार 
काल, कवि, काव्य, सभासद एव अपनी प्रणसाके द्वारा सामाजिको को उत्साहित 
करता है ।२ अन्तमे सूत्रधार नेपथूय मे नायक द्वारा पठे गये श्लोक को सुनकर उसे 
आता हभ देखकर रगमच से चला जातारहै ओौर नायक मूजगशेखर नेपथूय मे पदे 
हृए श्लोकं को दुहगता हुआ प्रवेश करता । नायक का यह्‌ प्रवेश ञआमूखके 
कथोद्घात आदि प्रसिद्ध भेदो के अन्तगंत नही आता । इसे वलित नामक आमुख का 
भेद माना जा सकता है ।° 


क थानक 


मजरी वियुक्त भजगशेखर (दूसरा नाम मूकरन्द) पति के जग जानैके कारण 
मजरी के चले जाने पर उन अपूणं रति व्यापारो, काम केलियो कौ स्मृति मेदुखी 
होता है । आज मजरी का पत्ति उसेलेजायेगा यहीर्सेदुखदहै) यदिननले गया 
तो श्रिया से पुन समागम होगा । किन्तु मेरेएेसे भाग्य कहां? इस प्रकार 
मुजगशेखर सोच ही रहा थाकिप्रात हो जतादहै। प्रात का विविध बेन करके 
वंह निष्कुटवन से निकलता है भौर वीथीमे प्रवेश करता है। 


सीधी मे उसे कमलापीडके घर से उतरकर आता हुभा मित्र॒ वसन्तक 

दीखता है । पूछने पर पता चलता है कि वसन्तक कमलापीड से भयभीत है । क्योकि 
दूती वचन पर विश्वास करके नवरात्रि मे वहु (वसन्तक) अपनीभ्रिया के साथ 
समागम प्राप्तकर रहा था। उसी समय कमलापीड अपनी पत्नी के चरिश्रकी 
जच करने के लिए छिपकरे बैठा रहा । रात्रि बीतने प्रर जब वसन्तक बहौ से चला 
तौ भागन मे प्राणवातक उपे देखकर प्राकार लाघकर वह भाग आया) भुजगशेखर 
अपने मित्र वसन्तक को कमलापीड से अभय करता है। उसी समय कमलापीड के 
घर मे केलकल होता है ' वसन्तक समभता है कि निश्चित ही उसकी प्राणवत्लभा 
कलवाणी को कमलापीड ने मार डाला । इसी से यह्‌ भारी कोलाहल है । वसन्तक 
विलाप करते हए अपने को कोसता है । विट उसे समाता है। इसी बीच वसन्तक 
का अनुचर कलकंठ बगलमे तलवार छिपाये आता है। इसे वसन्तकने रात्रि मे 
अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किथाथा। पूछने पर कलकठ बताता है कि कलवाणी 
ने स्वय अपनी रक्षा की । वसन्तक के चले आने ५२ वहु बुरी तरह चिल्लाने लगी कि 


१ मृकुन्दा० श्लो० ७ 

२. मुकुन्दा० श्लो० १२। 

३ कव्येन्दुप्रकाशकारने वलितं भी भमुख का भेदमाना है । द्रष्टव्य "लाज 
एण्ड प्रविटस्‌ भाफ सस्छृत इमा एस एने ० शास्त्री पृ० ६० । 


संचषं प्रधान वं ६९६ 


कोई चोर मेरे आभ्रुषण लेकर भाग गया। अवबमेरा परति कल अयेगातोर्यै क्या 
करूगी। इस प्रकार कमलापीड ने वसन्तक को चोर समा, अपनी पत्नी का 
जार नही । 


इसके अनन्तर वसन्तक, भुजगरशेखर कौ विग्रोगी जंसी दशा -श्वास का 
अधिक निकलना, शरीर की कृशता आदि-देखकर उससे कारण पचता है । मू° शे° 
उसे कान मेँ अपनी विरह व्यथा सुनाता है । वसन्तक उसे सलाह देतादहैकि तुरन्त 
ज्योतिषी वीतिहोत्र से मिलकर मंजरी की विदा मे विघ्न उलवा दिया जाना 
चाहिए । 


इसके बाद वसन्तक तो वेशवाटी को चला जाता है भौर भुजंगशेखर पुरोहित 
पुत्र वीतिहोत्र कोदूढने। भु° शे° वीतिहोत्र को दढता हूजा नगर के उद्यान में 
पहुंचता है । वहाँ उद्यान पालिका मरालिका से पूछता है कि क्या यहां मित्रवीतिहोत्र 
पुष्प चयनाथे आया था ? वह्‌ कहती है कि जाया था मौर अभी चला गयाहै। थोड़ा 
दूढने पर वह मिल जाता है । वह अपने जपही पृचताहै कि क्या मजरी पति- 
भवननजारहीदहै? भरु°शे० सोचताहै किं एक जटावती- जिसने निष्कुट वन में 
मेरा मंजरीसे संयोग कराया था-को दोडकर दस वृतान्त को कोई नही जानता। 
फिर यह्‌ कैसे जान गया ? अथवा दैवज्ञो को क्रया अविज्ञात है? वीतिहोत्र को पहले 
से ही सब घटना मालूम दहै । वह मु०शे० को आश्वासन देता है क्रि वह एता 
उपाय करेगा कि मंजरी पतिग्रहन जाये । 

इसी बीच सूर्योदय होतादहै। उसकी शोभाका वर्णन करके विट आगे 
पौराणिक मुद्गल भहु को आते देखता है । मरालिका पूनेपर मालूम होता है 
क्रि यहु महाशय मुद्गल भद बड़े रसिक प्रकृति केदैँ। पुराणोकौ कथाके प्रसगमें 
बाल विधवां को फुसलाया करते ह । 

० शे० अब वेशवाट में प्रवेश करता दै। यहां वह धूप सेकती हुई लीलावती, 
ललाट पर त्तिलक लगाती हुई कंचनलता एवं केश बन्धन करती हई चन्द्रमुखी से हास 
परिहास करता हज आगे बढ़ता है । 

यहं उसे मित्र मयूरक दीखता है । पूछने पर विदित होता है कि कादम्बिनी 
की पृत्र वधू सौदामिनी से यह प्रेम करता है एक दिन भ्रंधेरी रात्तिमें उसे मयरुरक 
ने पकड लिया । किन्तु यह मृदुल निषेध करती हई चली गई । जति समय की उसकी 
अनुराग भरी चेष्टाये इस बात की द्योतक थी कि उससे शीघ्ही मेट हौ जायेगी । 
थोड़ा आगे चलने पर विट को अपनी पूवं प्रेयसी चन्विका तथा उसकी मौसी की 
लड़की मल्लिका मिलती है ! विट मर्लस्लिका से उसके कन्दुकक्रीडा को निमित्त 
बनाकर अनेक प्रकार का हास परिहास एवं व्यद्खुध करतारहै। इसी समय मध्याह्ख 
हो जाने से विट अपनी पूवभृक्ता तारा एवं उसकी कनीयसी शशिरेखा से मनोविनोदं 
रता हुमा दोपहरी बितनि के लिये पुरोद्यानप्या में प्रविष्ट हौ जातादहै। 


७० 1 संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


यर्हा विट तथा उसके मित्र मयूरक विश्राम कर ही रहेथे कि उन्हुं मदनं 
विहु.वल केलहुंसक दीखतादहै जो मित्र प्रभाकर की पत्ती कमलिनी से वियुक्त है। 
पूखे जाने पर केलहुसक मित्रौंको बताताहै किवे दोनों एक दूसरे को देखकर 
अनुरक्त हो गये । कमलिनी ने अपने बन्धुजनो की उपेक्षा केरके अभिसरण किया 
किन्तु दुष्ट विधिने हमे विफलं मनोरथ किया । कल पूवं संकेतानुसार इसके घर 
जाकर स्नान गृहमे दिप गया। श्रधेरा होने पर रात्रि में इसका देवर ध्रूमवत्ति 
(हुक्का) लेकर उसे जलानि कौ वहीं आ पहूंचा । उसके आग फकने पर राख उडी । 
दस भयसेकिञाग जलने पर प्रकाश होगा ओौरमै पकड़ा जाङगा--र्मैने जलसे भरा 
हुभा घडा लुढका दिया । पानी गिरने से उडती हुई राखसे बुरी दशा हो गयी) 
इसी बीच घडे की आवाज सुनकर डरकर वहाँ बंठा हुभा विडाल (बिल्ली) निकल 
भागा। पानीकाचघडाउसीसे गिरा है यहु जानकर उसदेवर ने उस विडाल कौ 
गालि्याँ दीं भौरमारनेकोमभागा तथा कमरेकी सांक्रल देकरचला गया। जै 
उसमें बन्द होकर पद्लताने लगा । थोड़ी देरमे प्रिया कमलिनी उधर आई । उसने 
फिवाड़ खोले । यै उपे स्नानग्रहुमे ले गया। यहा उसने बताया किं आज शिरोवेदना 
पे पीडित आयेपृत्र ने मुभसे सासके पास सोने कोकंहाहै ओौर सास मुभे शयनगरह 
मे भेजकर स्व्यं सौ रही है । इसलिये आधौ हम दोनों पुरोद्यानपद्या मे विहार करे । 
क्योकि पति तो समभह्य है कि पत्नी सासके पाससोरहीदहै ओौर सास समभती 
हैकिबहू बेटाके पाससोरहीदहै। हसं प्रकार हम रानि भर उसके साथ विहारमें 
रत रहे । प्रातः हने परर गुरुजनों के भय से वह्‌ चली गई । एेसा कहकर कलहंस 
चिपोगमे दुखी हो जातादहै। मु०शे° तथा मगूरक उसे समाति हैं। 


दसी समय मूु० शे० को वनपालिका मरालिकाकास्मरणहौ अताहै जि 
उसने प्रिया मंजरी के प्रस्थान का वृत्तान्त जानने के लिए भेजा था। मरालिका का 
नाम सुनते ही कलसक कहता है कि मैतोभरूलदही गयाथा। कल वहु मेरे पास 
आद भौर कहा किं मैने तुम्हारे सित्र मूकून्द को बहत देर तक दढा पर वहु नहीं 
"मिले । तुम उन्हे ये दो पतिकाये दे देना । कालिका को घलि देने के लिए मन्दारने 
मुभे (वनपालिका को) फुल लाने को कहा है । अतः मै रुक नहीं सकती । भु शे 
अत्यन्तं उत्सुकतापूवेक केतकी दल पर लिखे पत्र को लेता है। पदृने पर विदित 
होता है किप्रिया मंजरी ने लिखाहै किय आज पतिगृहजारहीषहै तुम दुखीन 
होना । अपने शरीर की वियोग भें उपेक्षा न करना । मु° शे° पठृकर दुखी होता 
है। कलहंसक भौर मधूरक उसे विश्वास दिलते है कि मंजरी किसी भी प्रकार 
आज पतिगृह नहीं जयिगी । दूसरा पत्र ॒ज्यीत्तिषी वीतिहोत्र काद जिसने लिखाहै 
पि यंदि प्रियतमा चली जाये तौ भी उसे विषाद नही करना चाहिए । कथौकि सायं 
धु ही मेरे प्रयत्न से वह्‌ आ जायेगी । ज्योतिषिथों की बात अन्धथां नहीं होती । 
दति कै स्मान पर भु० शे० धैयं धारण करता है + 
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दिन जिताने के लिये सुऽ शेऽ अपना मंजरी-प्रणय-विषयक कथा प्रसङ्खु 
सुतातादै। वह्‌ कहता है कि एक बार मै वसन्त, सन्तानक आदि मित्रों के साथ 
भभवान्‌ रंगनाथ का चेत्रोत्सव देखने के लिए रंगनाथपुरी मया । उत्सत्र देखते हूए 
वहां कई दिन बिताये । एक दिन तरुणियो के समूह मेँ अदुमूतलावण्य युक्त मञ्जरीको 
देखा । उसकी हप छंटा नेत्रो के मागं से मेरे अन्तकरण में प्रविष्टहो गई । 
मक्कन्दलता मण्दिर पर था किं वहु किसी बहाने से उधर आई ओर मदनविश युक्त 
कटाक्षौ से मेरी ओर देखा । मै उसकी इन चेष्टाओं से काम विह्वल हो गया । जबं 
वहू साथियों के साथनजानेलगीतोमै भी उसके पच्च धर तक गया। उसी समय 
एक रसोदये के पूछने पर उसका नाम, कुल, शील आदि मालूम हो ग्या । इस 
रसोइये ने बतलाया कि यहु हमारे स्वामी मलय की पृत्रवधू, माधवी की पत्नी ओर 
मन्दार की पत्री मजरी है। यहु आज कल मे नवीन नगर जायेगी जहां पिता 
मन्दार का घर है। उसके अनन्तर यहु नवीन नगर चली आई ओरबादमें मैभी 
य्ह अ ग्या । एक दिन मेरे सौभाग्य से भगवती जटावती मेरे पास आई ओौर 
मेरी कृशता का वास्ततरिक कारण जानकर उन्होने मंजरी की विरह व्यथा की बात 
भी कही तथा आश्वासन दिलाया कि उपयुक्त समय आने परवेहूम दोनों का 
समागम करा देगी) तब से उन्होने अनेकं बार प्रयत्न किया किन्तु वहु विफल रहा । 
कल मन्दाराराम मे भगवती जटावती कीक़ृपासे मंजरी मुभे प्राप्त हो गई। मैं 
उससे समागम सुख प्राप्त करनाही चाहताथा कि मेरे दुर्भाग्य से इसी बीच उसका 
प्रति जाग गया । इस प्रकार मुण्शे० से उसके प्रिया विोग की कहानी सुनक्रर 
उसके मित्र उस्ने मनोरथ पूति का आश्वासन दिलते हैँ । 

उसी समय सन्ध्या हौ जाती है ओर जटावती आकर भु° शे० को आशीर्वाद 
देती हुई कहती है किं शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ सफल होगा 1 क्योकि मंजरी का 
परति माधव जन उसे अपनेधघरलेजारहाथा किरस्तिमेही उक्षक्रे पिता मलत 
क्रा पत्र मिला जिससे लिखा था कि राज्यमे उपद्रवके कारण ह्म लोग रंगनसर 
छोडकर मधरुराजारहेहै। अतः बहु मंजरी महीने भर वहीर्मोके पास रहे। षृत्र 
फाते ही तुम चले आना, देर मत करना । उसके बाद मंजरी को उसके भाई स्च्छन्द- 
गच्छ के साथ लौटकर 'स्वयं पत्र वाहक के साथ माधव अपने घ्र चला गया । मंजरी 
हस समय कहा है--यह्‌ पदधने पर जटावती ब्ताती है क्रि तुम्हारे विरह मे विह्ल 
अम्जरी को गं के परिश्रम से खिन्ना जानकर पिता मन्दार उसे घर ही दछोड्कर 
सकलः श्रन्धु “समेत कालिक्राके म्रन्दिरिमे गयेहै) मु°शे° इसे कहुत सुन्दर अकक्छर 
मानता है । जटावती कलहंसक भौर मयूरक को भी उनका शीच् मनोरथ सफ 
होने क्रा आशीर्वाद देती है । 


इसी समय हांफती हुई मरालिका आकर कहती है कि तुम्हारे (मु शे° के] 
वियोग मे विहू.वल प्रिया मंजरी तुम्हँ बला रही है जटावती के .साथ तीनों 
मम्दारक्रे घर ऋति ह मंजरी कु लज्जा करती है 4 मरालिकौ उसे मौकेचे नृ 
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चुकने का संकेत करती है । इसी समय चन्द्रोदय होता है। उसका विविध प्रकार 
का वर्णेन भ्ु० शे० करता है । नायक नायिका का मिलन होता है। जटावत्ती दोनों 
कौ आशीर्वाद देती है । भु° शे० भरत वाक्य पढताहै गौर भाण समाप्त होताहै। 


वस्तु 


इस भाण मे नायक भुजंगशेखर तथा नायिका मंजरी का कथानक आधिका- 
रिक है । मयूरक तथा कलहंसक के कथानकं प्रासंगिक होने से पताका के अन्त्ग॑त 
आते है । वसन्तक का कथानक आरम्भ होकर वही समाप्त हो जाता है--अतः वहं 
प्रकरीहै। 


पताकास्थानक 


इस भाण मे तीन बार पताकास्थानके का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम भाण 
के आरम्भमें ही प्रिया के वियोग से विधुर मु० शे० जब अत्यन्त विह्‌ वल हो जाता है 
तो नेपथूय मे एक एलोक पटा जाता है जिसका अभिप्राय है कि यह पातकी चन्द्रमा अस्त 
हो रहा है, उदयाद्ि के समीप ही सूयं स्थित है जो उदय होने ही वाला है । कोक तुमं अब 
शोक मत करो । तुम्हारे विरह मे व्याकुल प्रिया से तुम्हारा मिलन होने ही वाला है।' 
यह्‌ कथन भुष्णे° तथा मंजरी के भावी मिलन के प्रति संकेत होने से तुल्य संविधान 
पताकास्थानक के अन्तर्गत आता है । दूसरा पताकास्थानक भाणकेमध्यमेआतादहै 
जब नायक भु°शे° कन्दुके क्रीडा करती हुई मल्लिका से प्रेमालाप करता हुभा 
कहता है-पयोजाक्षि, बार-बार पैरों पर पडते हुए, हाथ मे आये हुए भी इस कन्दुक को 
पुम ताडितिक्योंकरतीहौ? वटका संकेत स्पष्ट है कि अपराधी नायके जब 
नायिका के पसो पर पड जाये तब तो उसकाअपराधक्षमाहोही जाना चाहिए) 
हस पर मल्लिका कहती है-- पैरों पर पड़ने पर भी तत्काल उत्पतनशील (पुनः अन्य 
नायिका के पास चले जाने वाते) कापुरुष जसे इस कन्दुक क्रो कौन नहीं ताडित 
करेगी । स्पष्ट ही मल्लिका का अभिप्राय भू० शे द्वारा किये गये व्यवहार के प्रति 
है । पहले बन्धु जनों को भी धोखा देकर मस्लिका मु० शे० में अनुरक्त हर्ष थी ।१ 
किन्तु अब वह्‌ (मू° शे०) अन्य नायिकां मे आसक्त हो गया है । अत्तः अन्योक्ति 
रूप मे यह्‌ तुल्य संविधान पताका स्थानकहै । तीसरा पताका स्थानक भाणके 
भन्तमे है । नायक मु°शे० मंजरी विषयक अपने वियोग की कहानी सुनाने के 
बाद सूर्यास्ति का वणेन करते हुए कहता है क्रिजमे ही संसार के नेत्र भगवान्‌ सूयं 
अस्ताचल मे लीन हुए, हाय, उसी समय चक्वा चकरई अत्यन्त दुखी होकर एक 
दूसरेसे दूरही ग्ये। यह वणेन निश्चिही मूु० शे० गौर मंजरी के नियुक्त हो 
त 

१. मुकून्दा, श्लोक २२ 

२. पृ ०-४१ (मक्छृतस्नेहानुबन्धा बन्धुजनमतिसग्धाथमामनुसंगता वर्तते) 
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जाने के प्रति सकरेत है 1 साथ दही जैसे पुन. सूर्योदय होने पर कोक का पुनभिलन 
शीघ्र हीहोताहैवंसेही मजरी की यात्रा मे बाधा पडते ही जटावती के प्रयत्तों 
से इन दोनों का सयोग अत्यन्त निकट भावी है--इस ओर भी सकेत है । अतः 
यह भी तुल्य संविधान पताका स्थानक है। 


सर्धि 


भाणके आरम्भमेमुन्शे० द्वारा प्रिया मंजरी से भिलन, तत्तत्‌ रति 
व्यापार जादि का कथन बीज नामक अथं प्रकृति है एव नेपथूय मे कह गये चक्रवाक 
के लिये आश्वासन वचनः को सुनकर भु० शे० का उत्साहित होना तथा श्रिया 
मिलन के लिए आशा का संचार आरम्भ नामक कार्यावस्थाहै। इन दोनोंके मेल 
से मुख सन्धि बनी जिसमे आरम्भमे भु०ऽ्शे० का मंजरी से वियोग, वसन्तक को 
भभयदान देना, उसकी प्रणय कहानी, ज्योतिषी वीतिहोत्र से भेट तथा उसका 
आश्वासन--मु°शे० का पौराणिक मुद्गल भट्ट से वार्तालाप, वेशवाट का वर्णन, 
मित्र मभूरक तया कलहसकं के प्रणय प्रसंग तथा भु°शे° द्वारा मजरी समागम वृत्तान्त 
कथन के आरम्भ तक का कथानक सम्मिलित है तथा भाण के लगभग मध्यमे 
भपेक्षित साध्य मजरी विषयक वृत्तान्त कथन कायं नामक अथं प्रकृति तथा जटावती 
एव मरालिका कौ सहायता से मंजरी प्राप्ति का कथानकः फलागम नामक कायविस्था 
है । इन दोनों के सयोगसे बनी यहं नि्बहण सन्धि है जिसमे मु° शे० द्वारा मथूरक 
तथा कलहंसक को मजरी से हुई अपनी प्रणय कहानी विस्तार.पूवंक सुनाना, जटा- 
वती द्वारा मंजरी की यात्रा मे विघ्न पड़ने कौ घटना सुनाना, मरालिका द्वारा 
मजरी की आतुरता एवं विरहोत्कठा का वणन करके मु°शे० को उसके पास जाने 
को प्रेरित करना, सबका म॑जरीके पास आना एवं भरत वाक्यके साथ भाणकी 
समाप्ति पयंन्त की घटना सम्मिलित है। 
सन्ध्यंग 

भाणके आरम्भ मे. नायक भु शे० का अपनी प्रिया नायिका मंजरीके 
वियोग मे उसके प्रति अनुराग रूप बीजका कथन होने से यहं उपक्षेप, नायकं 
नायिका के इस अनुराग रूप बीज की उसके अगे व्याख्या ओर विस्तार होने सेः 
परिकर, पति के अन्तराय होने पर भी त्रिया मंजरी कौप्राप्तिके प्रति भु° शे० 
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"का आशावान्‌ होना, अपने उदेश्य की सिद्धिके प्रति निश्चय ओर ढता का भाव 
होने से यर्हा' परिन्यास नामक मुख सन्ध्यंग है। नायक द्वारा प्रिया मंजरीके रूप, 
गुण का वणेन विलोभन ओर ममूरक तथा कलहंसक द्वारा मंजरी समागम वृत्तान्त 
पूछे जाने पर मु० शे° द्वारा विस्तार पूवेक उसे सुनाना-प्रकृत क्रमा आरम्भ होने करे 
कारण करण नामक मुख सन्ध्यंग ह । 

भुजगशेखर अपने मित्रो को मंजरी विषयक अपनी प्रणय कहानी विस्तार 
पूर्वकं सुना रहा है । यहाँ मंजरी के प्रति अनुराग रूप बीज का पुनः स्मरण एवं 
उसकी आस्या सन्धि नामक निवंहण सन्ध्यंग है । इसी प्रसगमे विट मंजरी कीप्राप्वि 
कंसे हुई इस घटना कौ अनुभूत आस्या प्रस्तुत करता है ।* अतः यहम निर्णय, अगे 
के कथानक मे" भुश्शे० तथा मजरी के मिलन कावणेन है जिसमें नायक नायिका के 
दुख का निगम हो जाने के समय, प्रिया की प्राप्ति से निडर होकर भु० शे० चन्द्रमा 
को उलाहना देना चाहता है* अतः लन्धाथं (मंजरी की प्राप्ति) का शमन, स्थिरी- 
करण होने से यह कृति, आगे भाण कौ समाप्ति पर भगवतीजटावती द्वारा यह्‌ 
पूना किं वह्‌ विट का जीर क्या प्रिय करे--उपसहार तथाभरत वाक्यके रूपें 
अन्तिम पद्य प्रशस्ति नामक निवेहण सन्ध्यंग है। 


सरध्यन्तर 


कलवाणी का प्रेमी वसन्तक कमलापीडके उरसे ऊँची दीवाल फादकर 
आताहै ओौर विट भण शे° उसे अभय दान देता है तब वहु (वसन्तक) उसे अपना 
पूरा समाचार सुनाता है।* भतः यहां भय सन्ध्यन्तर है । वसन्तक के यह 
आशंका करने प्रर कि कमलापीड ने अपनी पत्नी कलवाणी को दिपकरप्रेमीसे 
मिलने के अपराधमें मार डाला होगा, कलकठ उसे सूचनादेतादहै कि कलवाणी 
ने बड़ी चतुरता पूवक अपनीरक्षा कौ। व्यो ही वसन्तक दीवा फांदकर भया 
स्योंही उसने (कलवाणी ने) अपने आभूषण कहीं छिपाकर रख दिये ओर नितल्लाते 
लगी कि कोई चोरमेरे आभ्रूषण लेकर भाग गया कल विदेश से लौटने प्रर 
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अप्रने पति को क्या उत्तर दुंगी 1 ग्रह सुनकर कमलापीड मे भागते हुए वसन्तक को 
चोर समा, अपनी पत्नी का जार नही । भतः ठीक समय पर रगे हाथो पकडे जाने 
पर भी कलवमणी द्वारा तत्काल एेसी बात बना देना प्रत्युत्पन्नमतित्व नामक सन्ध्य 
न्तरहै । इसी प्रसंगमें प्रांगण में खड़े हुये प्राणघातक कमलापीड को देखकर उक्षे 
डरकर वप्नन्तक द्वारा उदग्र प्राकार फोंदकर निकल भागना साहू, पतिगृह जाते 
समय मञ्जरी केतकी दल पर नखों से लिखकर पत्रिका भु०शचे° के पास भेजती हैः 
यह्‌ प्रसंग लेख तथा भाण के अन्तमे नायक नायिका के मिलन प्रसंग मे मञ्जरी के 
लज्जा करने पर मरालिका का उसे समभाते हए लज्जा छोडने' को कहना ही नामक्र 
सन्ध्यन्तर है । 
नार्यालंकार 

प्रस्तुत भाण मे अनेक नाट्‌पालंकार मिलते है। मू°शेऽ मञ्जरी के समभ 
विविध प्रकारके रति प्रयो की स्पृहा करता है ।* उसके सौन्दयं पूर्णं भ्रंग प्रत्य॑गों 
कौ आशंसा द्वारा अपनी मनोरथ प्ति चाहता है।* साध ही पूवंवत्तोक्तिके कारण 
यह्‌ प्रसंग आख्यान भी है । कमलापीड द्वारा अपनी प्रेयसी कलवाणीके मार डाले 
जाने कौ आशका मात्र से वसन्तक द्वारा करुण विलाप आक्रन्द है । वसन्तक का यह्‌ 
दुख कि उसने अपनेप्राणोकीतौरशा करली किन्तु प्राणप्रियाकेप्राण न बचा 
सका पश्चातापटै ।“ इसी प्रसगमे वसन्तक कायहु कहूनाकि जिसतेरे कण्ठ मेँ 
मैने क्रीडा प्रसंगो में कुवलय माला पहुनाई थी वह कण्ठ असिलत्ा का पात्र कंसे बन 
होगा--भी आक्रन्द है ।` वेशवाटमे मु° शे° लीलावती सेप्रेमालाप के परसग मे 
उसके साथ रति प्रसंगो की स्पृहा करता है ।“ इसी प्रसंग में काचनलता से बातचीत 
करता हुआ विट पूवेरति प्रसगों का आख्यान करता है ।'* आगे चन्दिका के साथ 
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वार्तालिापके प्रसंगमे भी उसके साथ किये गये अपने पूवं रति प्रसंगो का वह आख्यान 
केरता है ।' कमलिनी वियुक्त कलहंसकं प्रिया के साथ जरह आ्लिगन चुम्बनं किया 
था, जहां उसके साथ सोया था, जहाँ प्रेमालाप किया भा उन-उन स्थानों को देखकर 
उत्कोतेन करता है ।' प्रिया मञ्जरी के पतिगृहे जाने के अवसर पर दुःखी, विपन्न 
सुजंगशेखर को पुनः प्रिया मिलन की आशा बधाने वाली, आश्वस्त कराने वाली 
ज्योतिषी वीतिहोत्र की पत्रिका साहायूय है ।' मित्र कलहंसक तथा मयूरक द्वारा 
आग्रह पूवंक पूछे जाने पर सूजगशेखर मञ्जरी समागम वृतान्त कौ विस्तारपूर्वक 
आख्यान करता है 1" भाण के अन्तमं वीतिहोत्र के प्रयत्न से मञ्जरी के पुनः पित्ृगृह 
आ जाने पर भगवती जटावती भुन्शेऽ को शीघ्रही मनोरथ प्राप्ति का आशीः देती 
है 1. विट भु° शे० मञ्जरी के सुकोमल वदनारविन्द को देखने की स्पृहा करता है 1९ 
अन्त मे नायक भ° शे केपुनः दशंनसे हषं निभंरा मञ्जरी के मुख से चन्द्रज्यो- 
त्स्ना जैसा मन्द हास" प्रहुषं नामक नाट्यालकार का भेद है । 


भाण्यग 


प्रस्तुत भाण में केवल समपेण नामकं भाण्यंग उस स्थल पर भिलतारहै जब 
अन्यासक्त भु°्शे०्से व्यग्यमे उपालभ वेती हई मल्लिका कहती दहैकिपरो में 
पडे हुये भी उत्पतन शील कन्दुक ओर कापुरुष को कौन नहीं ताडित करेगी ।“ 


शिह्पक्ांग 


मुकु्दानन्द भाण में शिल्पकागो कौ सख्या पर्याप्त है । भाण के जारम्भमें 
विवशता मे पत्िग्रहु ले जाई जती हुई मञ्जरीकौ दुलभ प्राप्तिके प्रति आशावान्‌ 
भु० शे० विविध प्रकार से उसकी प्राप्ति की आशंसा करता दहै ।` मञ्जरी के विरह 
मे मुऽशे०की तथा कमलिनीके वियोग मेँ कलहसक की विरह वेदना ही ताप 
है ।'" तापसे ही भिलता-जुलता उद्वेग भी रहै जिसका अनुभव भु°शे° तथा 
कलहसक करते हैँ । नायक मु°शे० का अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने कै लिये उद्योग 
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(ज्योतिषी वीतिहोत्र दारा मञ्जरी की यात्रामे, विघ्न डाल देना, जटावती दारा 
पिता की अनुपस्थिति मे दोनो का सयोग करा देना आदि) ही श्रथत्न है । मू° शे० 
तथा कलहुंसक का अपनी प्रेयसियों के विरह में दुखी होना ही विलाप है ।' भाणके 
आरम्भ मे मञ्जरीके वियोग में पीडति मु० शे का तथा कटवाणी के केमलापीड 
दारा मारे जाने की आश्शका से वसन्तक का अश्रु विमोचन बाष्पहै।* वियोगी 
कलहुसक को मथूरकद्वारा धेयं बंधानाः तथा वीतिहोत्र हारय भुग्ओे° को 
सान्त्वना देनाः आश्वास है । जटावती द्वारा मञ्जरी के लौट आने की बात सुनकर 
भु० शे को आनन्दागम दही प्राप्तिदहै। 


लाधस्याय 


कांचनलता से मनोविनोद करता हुभा विट उसके पंभाव को प्राप्त होकर 
रतिसुख देने की बात कहता है । अतः पुष्पगण्डिका नामक लास्याग है ।. लवगिका 
ओर कनकागी के वार्तालापमे विटको सुनाते हुये कनकांगी का लवंगिकाको 
डाटना हाव, हेला तथा प्रसाद से युक्त होने से उत्तमोत्तमक मानता जायेगा ।° सौदामिनी 
वियुक्त मयूरक तथा मु० शे० का आरम्भक वार्तालाप जिसमे करांकगता सौदामिनी 
के चले जाने की बात मयुरक कहता है तथा मु° शे° प्रथम तो सन्यंग्य वचनद्वारा 
उसका परिहास करता है पर अन्तमे उसे सान्त्वना देता है । यह्‌ प्रसंग उक्तप्रत्युक्त 
नामक लास्यांग है! वेशवाटके प्रसगमे विट को अन्यासक्त जानकर चन्द्रिका 
दृखी होकर व्यग्य करती है ।* अतः प्रेमच्छेद प्रगटनके कारण यह्‌ प्रच्छेदक है। 
यही प्रसंग अगि चलकर चन्द्रिका द्वारा उपालभ युक्तं साधिक्षेप कथनकरने से 
उत्तमोत्तम है 1“ इसी प्रसंग मे परो पर पड़ते हुये भी कन्दुक को ताडित करती हुई 
मल्लिका से जब विट्एेसान करन कोकहूता हैतो वह्‌ कहती हैकिर्षरों पर पड़ 
हुये भी पुनः उत्पतन शील, कापुरुष जंसे कन्दुक को क्योन ताडित किया जाय । 
स्पष्टही यह्‌ सकेत विट की अन्य नायिका के प्रति आसक्ति का योतकहोनेसे 
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प्रश्छेदक बे अन्तगंत आता है ।' वेशवाट मेंहीतारा को देखकर विट उससे पृच्छता 
हैकि कभी भु शे०फोस्मरणकरतीष्टो । इस पर तारा कोप, प्रसाद एवं अधिक्षेष 
युक्त वचनो से उसे उपालंभ देती है । भतः यह्‌ उक्तप्रस्युक्त है। भु० शे० में 
अनुरक्ता मश्जरी जम पतिगरहु ले जाई जातीदहै तो जाते समय वहु केतकी दलं पर 
एक पत्रिका लिखकर देती है जिसमे अपनी विवक्षता दिखाते हये कहा है कि मेरा 
पिं मेरे शरीर को भले हीले जाये किन्तु तुम मे आसक्त मेरे आत्माको कैसे 
ले जारस्कती हैः। प्राकृत मेँ मदन ताप प्रकट होने के कारण बह प्रसग स्थित पाठ्य 
है 1" भाण की समाप्ति पर मञ्जरी की याच्रामे विघ्न का शुभ समचार ज्ञेकर 
आई हुई जटावती सू° शे०, मयूरक आदि का उक्ति प्रत्युक्त पूर्णं वार्तालापः उक्र 
प्रत्युक्त है ।* अन्त मे भागती हुई मरालिका आती है मौर वियोग विधुरा मञ्जरी की 
कामदशा का वर्णन करती है । प्राकृत में पदा हुभा यह्‌ शलोकं स्थित पाटय नामक 
लास्याग है । 
पात्र 

भालोच्य भाण का नायक भण शे धीरललित प्रकृति काटहै। मञ्जरी के 
प्रतिं वहू भासक्त है । इसके साथही वेशवाट के प्रसङ्ख में चन्द्रिका, तारा, मस्लिका 
आषि के प्रति भी उसकी आसक्ति का वणन किया मया है । किन्तु मञ्जरीःके प्रति 
परेम मे उखकी "हन कणिकां के प्रति आसक्तिनतो कभी बाधक बनीहै ओौर मं 
मञ्जरी केः लिये र्या का विषय । वस्तुतः मु° शे० का वास्तविक शुद्ध अनुराग ततौ. 
मञ्जरीं के प्रति है) अथवा यो कहु सकते हैँ करि इन पूवे प्रमिकाभो के प्रति सहूद्य 
होते हये भी मञ्जरी के प्रति उक्कृष्ट प्रेमवान्‌ दै । अतः मु० 'शे०° एकं दक्षिण 
नायक है । इसमे विलास तथा ललित सात्विक गण है। 

नायक भु० शे० के सहायक मगूरकं तथा कलहं सक अनुनायक ह ।* मयूरे 
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६. वस्तुतः मयूरक ओर कलहंसक को पताकानायक नही बंत्किः अनुनायक 
कहना चािए, क्योकि नायक के हित साधन में सहायता करते हुये इन्हे शैपनौ स्वार्थ 
सिद्धिभीहोजातीदहै। जसा कि भगवती जटावती के आशीर्वादसे संकेत मिलता 
है--अवश्य ही अपनी प्रेयसि्यो से इनका पुनमिलन हो गथा होगा । अतः स्वाथं सिद्धि 
होने से इन्द अनुनायक कहना चाहिये । विश्वनाथ के पताकानायकस्य स्यरन्न' स्वकीय 
फलान्तरम्‌ के अनुसार पताकानायक कातो कोई स्वकीय हित साधन हौवा ही नहीं 
चाहिये \ इन दोनों पात्रो को यहाँ अपनी-अपनी प्रेयसी की प्राप्ति होने सँ ये पताका 
नायक नहीं हो सक्ते । इमी से इन्हे अनुनायक मना गय। है । - 
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की नायिका सौदामिनी है तथा कलहंसक की कमलिनी । वसन्तक प्रकरी नायक है 
ओौर नायक का प्रत्यक्ष सहायक न होता हुआ भी कथानक को भगे बढ़ाने मे, उसमे 
वंचित्रूय लाने में अदभुत योग देता है । ज्योतिषी वीतिहोत्र, पौराणिक मुद्गल भं 
आदि पात्र नायक कीं लक्ष्य सिद्धि में सहायक रै । 

भाण की नायिका मञ्जरी है। वह माधव की पत्नी होकर भी भुऽ शे 
नायक से प्रेम करती है । अतः वहु परोढा मध्या नायिका है) अवस्थाकी हृष्टि से 
यह्‌ विरहोत्कंठिता है । रगपुरी में भगवान्‌ श्री रंग के चंत्रोत्सव के चेदशेनार्थं आये हुये 
मु०शे० को जवसे वहु देखती रहै तभीसे अनुरक्त हो जाती है । सामाजिक बन्धनो 
के कारणं वह उससे मिल नही पाती है ओर इसी समय अपने परति के साथ उसे 
नवीननगर आना पड़ता है । वह्‌ यहु नही जानती कि मु० शे० भी यहाँ चला आया 
है । अस्वन्त मदनपीडिता होने प्र जटावती उसके प्रेमी से सयोग कराने का प्रयत्न 
करती है । इस प्रकार मजञ्जरीके लिये भण्शेर प्रोषितही रहाहै। नायिका मेँ 
शोभा! हाव,२ हेला, विहूत,* तथा कान्ति योषिदलद्कार मिलटे दै । 

मयूरक की प्रेयसी सौदामिनी अनुनायिका है) यह्‌ भी कादम्बिनी की स्नुषा 
होने से परकीया के ऊढाभेद के अन्तगेत मध्यादहै। इसमे शोभा, बिव्बोक* तथा 
हेला योषिदद्धार है । कलहुंसक की प्रेयसी कमलिनी भी अनुनायिकादहै तथा प्रभाकर 
की पत्नी होने से यह्‌ परकीया के उढाभेद के अन्तगेत प्रगत्भा नायिका है ।` कमलिनी 
मरे दीष्ति तथा कुदरुमित"" योषिदलद्कार है । 

, केशकाटिकाः के प्रसङ्घ मे लीलावती, काचनलता, चन्द्रमुखी, कनकांगीः 
चजदरक्रा,+ मल्लिका, तारा आदि गणिकाओं के रूप सौन्दयं, स्वभाव तथा विट के श्रति 
उथके प्रेम ज्यबहटर की चर्चा है । इसके अतिरिक्त भगवती जटावद्ठी तथा मरालिका 
रे, स्तम. पक्र है जो का्यंसिद्धि मे विशेष साधक दै । 
रख संभ वुत्ति 

आलव्य भाण मे अद्खीरस शङ्कार है। नायक नायिका तथा अनुनायक 
अनवि, दस धज्गी रस के परस्पर आलम्बन हैँ । इतका रूप, यौवन, रतिकालिकर 
काचन्‌). निषकटक्नेः; मन्दासराम, एकान्तस्यान, वसन्त ऋतु. आदि उदीपन्‌, 
क्लित्िकयमन, साकिविलोकन अनु साव वथा लज्जा, ओत्घुद्य तकं, शद्धा, तथा 
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अवहित्था आदि संचारी भावरहै । इनके सयोगसे श्यद्खार रस की अभिव्यक्ति होती 
है । इसके अतिरिक्तं भद्ध रूप में भयानक तथा हास्य रसमभी भाण मे मिलते है। 
भयानक रस का आलम्बन कमलापीड है तथा निजकलत्रवृत्त परिशोधनाथं उसका 
आगन मे छिप जाना, कमलिनी के पास से कलहसक को जाते हए देख लेना उदहीपन 
है । कलहुसकं इस रस का आश्रय है एवं भय के कारण उसका सवास गद्गद होना, 
कपना आदि अनुभाव तथा त्रास, शङ्खा आदि सचारी भाव है। कल्हुसक दारा 
कमसिनी के घर जाना, वहां स्नान गृह मे दिप जाना, कमलिनी के देवर का वहाँ 
धूमवति (हुक्का या बीडी) जलाने आना, कलहुसक द्वारा उरकर उस्र आग पर पानी 
का घडा लुढ्का देना, उसे विडाल द्वारा भिराया हभ जानकर देवर का उसे डंट- 
पट करते हुये स्नान गृह कौ साकल लगाकर चला जाना आदि प्रसद्धहास्यरसका 
आलम्बन है। पानी का घड़ागिरनेसे उठी हुई राख से मुंह, नाक, दादी, मंदं आदि 
का भर जाना, देवर का उस राख को पौछते हुये विडाल को गाली देना, उण्डा 
लेकर उस मारना, स्नानगृहं की साकल लग जाने से कलहसक का अपनी मूर्खता पर 
पछछताना आदि उहीपन हैँ तथा शङ्का एव चिन्ता स्वतन्त्र भावदहै। 
कं शिकी वृत्ति 

मुद्गल भद्रु के साथ वार्तालाप मे" वेशवाट के प्रसद्धंमें लीलावती के साथ 
की गई सूयं की अठबेलियों मेः नमं का सम्भोग शगार भेद है । इसके अतिरिक्त 
लीलावती," काचनलता,' चश्द्रमुखी," चन्द्रिका," मल्लिका आदि वेश सुन्धरियों के 
प्रेमालाप एव सौन्दर्यं वणेन प्रसद्खुमे भी नमं का यही भेदै । कलहंसक का राति 
मे पूवं संकेतित स्नानगृह में चिप जाना, कमलिनी के देवर का वहां धूमवति भरने 
आना, भाग जलने से उसके प्रकाश में पकडे जाने के भय से कलहंसक द्वारा लुदृकाये 
गये घडे को विद्यल द्वारा गिराया गया जानक्रर कमरे की साकल लगाकर चला जाना 
आदि घटनाक्रम में कलहंसक्र दारा द्विपकर चोरी-चोरी अपनी प्रेयसीसे मिलनेका 
प्रयत्न होने से नभगं है । इसके अनन्तर दोनो प्रेमियों (कलहंसक तथा कमलिनी) का 
पुरो्यान में भिलन ओौर विहार नमं श्यङ्खार का सम्भोग नामकभेद है । मर्ज्ज॑री का 
विवत्तितवदना“ होकर सामिविलोकनः के दारा भु° शे० कै प्रति अनुरागं भ्रदन, 
नम॑श्फोट है । भू० शे० द्वारा मञ्जरी कौ प्रथम प्राप्ति का अवसर--जब वह्‌ मञ्जरी 
के समागम सुख को प्राप्त करने ही वाला था कि उसका पति जग गया भौर वहु ` 
वरहा से भाग गयी -न्मेस्फिज नामक कौशिकी इत्ति के भेद के अन्तगेत आता दै ।" 
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भारती वृत्ति 

कंशिकी वृत्ति के इन भेदो के अतिरिक्त भाणमे वागुव्यापार प्रधान भारती 
वृत्तिका भी बहुलतया प्रयोग हृभाहै । सक्षेप मे उसके अद्धो का विवेचन इस 
प्रकार है। 
वीथूयंग 

आरम्भ मे कमलापीडसे उरे हुए मित्र वसन्तक को अभयदान देने के प्रसद्धः 
मे मु° शे० अत्यधिक शेखी मारता हुआ कहता है कि सैकड़ों सहस्रो तथा लाखो 
कमलापीडभीहोतो क्या? ब्रह्म, विष्णु ओर शिवभीमेरे मित्र का कुछ नही 
बिगाड़ सकते--असदृभूत आत्मस्तृति होने से प्रपञ्य नामक वीधथूयंगहै।* करद 
कमलापीड के भयसे बात वनाकर कलवाणी के वच निकलनेकी बात कलकंठ बडे 
कौशल से कहता है । कमलापीड द्वारा कनवाणीकी हृत्या की आश्द्धा से वसन्तक 
दुरः होकर कहता है कि मेरी प्रिया की रक्नाक्सी ने नहीं की होगी । कलकठ 
कहता है कि अवश्य ही उसकी रक्षा क्िसीनेनही कौ) इस उत्तरसे दुखी वसन्तक 
कलवाणी को याद करके रोने लगता है--तभी कलकंठ अपने वाक्यको पुरा करता 
हुभा क्ता है कि उसका अभिप्राय यह्‌ है कि अपने बुद्धि कौशल के अतिरिक्त अन्य 
किसीने उप्षकी रक्षानही की इप्त प्रकार वसन्तक की प्रस्तुत बात से भिद होने 
के कारण कनकंठ का यह्‌ कथन गण्ड है । मु°शे० ओर मयूरक के वार्तालाप सें 
कराकगताभ्रिया सौदामिनी के चले जाने पर दृखी मयूरक को समभाते हुये भु° शे० 
कहता है-- कठिन हूदयः कामम्‌, मयूरक इसका सीधा अथं लगा लेताहै कि सै 
कठिन हदय हँजोकि प्रियाके चलं जाने पर भी जीवितरहँ। इस पर अपनी बात 
का पूरा आशय बताते हए मु०शे० कहता दहैकि तुम तो अभ्यथा समभ गये। मेरी 
पूरी बाततो सुनो । भँ तुम्हें कठिन हृदय नहीं बता रहा हं । बत्किमेरा अभिप्रायहै 
कि कामदेव अत्यन्त कठिन हृदय ह फिर तुम्हारी कशल कैसे सम्भवदहै। (कलित 
हदय. काम" कथं कूशलं तव )* इस प्रकार प्रस्तुतसे भिन्न अथं द्वारा मयूरक के बजाय 
कामदेव को कटिन हृदय कटने मे यह भी गण्ड है । साथही अपनी कही हई बात की 
कौशल पूवक दुसरी व्याख्या करदेन से यह्‌ प्रसद्ग अवस्यन्वितिभी हो सकताहै। 


कन जोन = ता ता 


१ पृ० १० (सखेमा भप, तिष्ठतु कमलापीडानां शतं सहृस्रमयुत वा) । 

२. वसन्तके- केनापि त रक्षिता निज वल्लभा कमलापीडेन व्यापाद्यमाना 
कलकठ---अथ कि, केनापि न रक्षितासा। 

भु° शं ०--अरे, कि ब्रवीपि--एवमिदम्‌ । एष मम वचनं समग्रं न शु ्रोति। 
समम्रमेव त(वत्कथय । 

केलकंठ-- श्रूयतां तावत्‌ । एतत्कथूयते न केनापि रक्षिता सात्मनो नुद्धि- 
मन्तरेण ! (पृ १३) 

र. प° ३६ । 


८२ 1 संस्कृत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


कन्दुक क्रीडा करती हुई मल्लिका से मु° शे० कहता है--है पयोजाक्षि, अनेक बार 
तुम्हारे चरणों मे पड़ने वाले इस कन्दुक को क्यो ताडित कर रही दहो। इस पर 
मल्लिका कहती है-परो पर पड़ने पर भी वाद मे उच्छुखलता करने वाले कन्दुक 
मौर कापुरुष को हाथमे आने प्र कौन नही ताडित करती ।* इस प्रश्नोत्तर मे 
उच्छ खल नायक को देडित करने का अथं गढ होने से उद्घात्यक है । अथवा यहे पुरा 
प्रस अवस्थन्दिति भीदहो सक्ताहै। मयूरक, मल्लिका एवं मुण्शे०के वार्तालापः 
मे सुन्दर मुहावरोके श्रणोग द्वारा गणिकाओमे लज्जा का अभाव एब उनके नीच 
कमं की व्यञ्जना होने से यह भी उद्घात्यक है । कन्दुक क्रीडा करती हुई मल्लिका 
को देखकर मु° शे° मयूरक से कहता है कि गणी एवं सृुढृत्त (१-आचारवान्‌ २-- 
गोल) कन्दक को तन्वी द्वारा ताडित होता हुमा देखकर (दुखी होने के बजाय) उसका 
क्‌चभार प्रसन्न होकर नृत्य कर रहादहै। इसपर मगूरके कहता है-टीक तोहै, 
कठोर व्यक्तियो को दया करटा ?` (कूच क्ठोर जो रहूरे !) यहाँ भु°शे° की बात 
को कौशलपूवेक अन्य ग्गुगारिक सूपदेदेने से यह्‌ अवस्यन्दिति नामक वीथू्यंग है । 
प्रहसनाग 

वीधूर्यगो के अतिरिक्त भारतीढृत्ति के भेद प्रहसन के भी अनेक अद्ख प्रस्तुत 
भाण में मिलते हँ । कमलापीड से भयभीत वसन्तके को अभयदान देने के प्रसद्ख में 
भु° शे० की आत्नल्या अनृत है । मृदगल भट पौराणिक होते हुए भी अपनै उस 
धार्मिकं आचार को छोडकर वालविधवाओ, गुजंर॒ निजंरदास की गृहिणी एवं अन्य 
चोलागनाओं के साथ गूढरतिक्री डाये--किया करता है ।' अतः आत्मगहीत आचार 
का परित्याग होने से यहु अवलगित दहै । कलहुंक दारा अपनी प्रिया कमलिनी के 
साथ गूदृसमागम की घटना का वणेन, कलहुसकं का स्नान गृह मे छिपना, कमलिनी 
से देवर द्वारा धूमवति (हुक्का, या बीड़ी) जलाने आना, कलहंसक द्वारा उरकर पानी 
का घड़ा लुढका देना, आदि हास्य जनक संवाद होने से व्यवहार नामकं प्रहुसनांग है । 
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१. पतश्चपि पयोजाक्षि पादमूले तवासङ्ृत्‌ 

कन्दुकः करलग्नोऽयमिति संतायइते कथम्‌ । (श्लो० १४८) 

कि व्रकीषि ५५५०५०५१०७०५५०१००० 

पतितमपि पादभून्ने पश्चादुत्पतनशीलमविलम्बम्‌ 

कन्दुकमपि कापुरुषं करतललग्नं त ताडयेत्‌ का वा (शलो० १४९) 

२.१० ४२। 

३. भ° शे०--गरुणिनमपि सुदत्तं कन्दुकमालोक्य ताडितं तन्वया परिनृत्मति 
चभ।२६०....१.०. क 

मयूरक--ककं शद्त्तस्य कूर कारुण्यम्‌ । 

४. जिष्णुर्वा विष्णुर्वा सष्टालिकहष्टिरष्टमूतिर्वा । 

स्प्रष्टु वा प्रष्टुं वा मत्सलमीष्टेऽपि नान्ततो द्रष्टुम्‌ (श्लो० ३६) 

१. प° २२३-२५। 

६. पृ० ५१-५४। 
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कंशिकी तथा भारती त्ति के इन भ्रंगों के अतिरिक्त आरभटी वृत्तिका 
अवपात नामकश्रंग भी इस भाण के मध्यमे उस समय मिलता है जब उत्पात 
मचाता हज पुरवासियो को भयातुर करता हूभा बन्दर प्रासाद पर चद़ रहाट! 
भ्रवत्ति 

प्राकृत का अत्यधिक प्रयोग इस भाण की अपनी विशेषता है । आरम्भ में 
प्रस्तावना मे नटी महाराष्ट्री प्राकृत बोलती है । कलकंठ्क का गद्य का भ्रंश शौरसेनी 
प्राकृत एव प्च का श्रश महाराष्ट प्राङक्ृतमे है । मरालिका तथा मञ्जरी महाराष्ट 
एवे शौरसेनी मिश्रित प्राकृत बोलती है, लवगिका केवल शोरसेनी । इस प्रकार 
नाटकोंकीदही भाति इस मभाणमे निम्न वगं के पात्र नटी, उद्यानपालिका, मरालिका, 
सेवक कलकठ आदि प्राकृत बोलते है तथा उच्चवगं के पात भगवती जटावती मयूरक, 
कलहुक्तक, वसन्तक, ज्योतिषी वीतिहोत्र आदि सस्कृत । नायक मु° शे० संसृत 
बोलता है तथा नायिका मञ्जरी प्राकृत । 


मुकुन्दानन्द भाणमे मुद्गल भट्ट तथामु° शे० के वातलिपःमेंदेशके 
सिन्न-भिन्न भागों के स्थानीय वेश, भूषा, तथा आचार पर अच्छा प्रकाश पडताहै। 
गुजरी स्त्रियं अपने वक्ष.स्थल को वस्त्रों से ठके रहती है तथा कच्छा नही बाधती 
इसके विपरीत द्रविड ग्रगनाये अपने वक्षःस्थल को निरावृत रखती है ओर कच्छा 
बोधती है। 
भाण का कान्य सम्बन्धी विवेचन 


आलोच्य भाण मे आविद्ध, चूणंक तथा उत्कलिका, प्रायः तीनोंदही भ्रकार 
की गद्य शंलियो काप्रयोगदहै। सामान्यतया सवादो एव प्रसद्धोमे समासरहित 
आविद्ध शंलीका प्रयोग मिलतादहै। भाणका अधिकांश भागडइसी शलीमेंदहै। 
अल्पसमासप्रधान चूणेक शली का प्रयोग प्रकृति वर्णन में, वेशवाटिका पुरोहित वसह 
भट्ट का चित्र उपस्थित करने मे, पुरोद्यान, श्रीरग, आदि के वर्णन प्रसद्धोमे क्रिया 
गया है ।* लम्बे-लम्बे समासौ वाली उत्कलिका शली का प्रयोग बहुत कमह । 
वेशवाट का स्वरूप उपस्थित करने मे, तथा कमलिनी के सौन्दयं वर्णन मे इस शली 
की थोडी फलक मिल जाती है । इ प्रकार मुख्यरूप से आविद्ध एव वर्णकयेदो 
गद्य शैलियों ही प्रस्तुत भाण मे अधिकतर भिलतीं हँ । 


१. पृण ४३। 

२. प° २४ २५। 

३. पु० ७-१७, २०-३३, ३५-५०, ५६-५६, ६२३-७४ । 
४. पु० १८, २१, ३४, ४७, ४८, ५१ ६०। 

५. परऽ २५। 

६ पृऽ ५३। 


८४ | संस्कत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


जर्हा तक रीतिकाप्रष्न है-इसमभाण मे माधुर्यं व्यञ्जक वर्णो द्वारा 
प्रधानतया वैदर्भी रीतिका ही अश्रयचनिया गयाहै । किन्तु दीच-बीच मे कटीं-कटही 
ओजः प्रश्रान वर्णनीँमे कटोर वर्णो वानी गौदी रीतिकोभी अप्रनाया दहै  कमलापीड 
से इरे वसन्तक को अभयदान,देनेमेभु० णे० की गर्वोक्ति, गाखाभृग द्वार समस्त 
वानावरण को क्षुब्ध करते हुये प्रासादाधिरोहण का प्रसङ्घः, ग्रीष्म की उग्रता दि 
प्रस्नु गौडी शैली मे र्वाणत है! 

भाण मे मधये तथा-प्रसाद गुणके आधार पर वेदर्भी तथा ओज; गुणके 
जआाधार पर गौटी रीति पाई जत्तीहै। दम प्रकार साधय प्रसाद एव ओज तीनोदही 
गुण मिलते है । 
अलंकार 


भाण मे गद्य तथा पर्यदोनोमे अलकारोंका प्रयोग है। परन्तु गद्य भाग 
की अवेक्षा पदयो में प्रयुक्त अलकार अच्यन्त कम तथा चमत्कार रहति है । यह्‌ एक 
विचित्र बातदहैकि भाण के २६० श्लोकों मे लगभग ८,१० श्नोकोमे ही अलकारो 
का प्रयोग हुभादै । भाणमे प्रायः उपमा, उ्प्क्षा, रूपक", अथन्तिरस्यासः तभा 
अनुप्रासः का ही प्रयोग हुभादै। इनमे भी उपमा तथा उस्प्रक्षा अत्यन्त सामान्य 
तथा चमत्कारहीन है । रूपक ओर अर्थान्तरन्यास भी लेगभय रेसेही है । अनुप्रास 
का प्रयोग अवेक्षाङृत अधिक चमत्कारपूर्ण है। पयो कौ अपेक्षा गद्य भागों मे पयुक्तं 
अलकारों मे अधिक्‌ चमत्कार एव सौच्दयं है। गद्य भाग में शिलिष्टोपमाः उस्पेक्षा, 
तथा विरोधाभास ये तीन अलकार्‌ प्रयुक्त हुये है। 
विशेष 


मुकून्दानन्द भाण की शली एव अलक्रारो के इस प्रसंग मे यहु उत्लेखनीय है 
किगद्यभाग के वर्णन मे कवि काशीपति बाणे पभावित हभ लगता है । भाण 
मे बाण जपे लम्बे-लम्बे समाम ओर वर्णनतो चहीं रहै, परन्तु शली सर्वधा बाण जसी 
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१, एलोक ३६1 

२. श्लोकं १५४-१५६ । 

३. श्लोके २६; ११९. २३४, २३५। 
४. शलोक ३५, १५७, १५८ । 

५. शलोफ १३५ । 

६. श्लोक १५२। 

७. लोक ११७ । 

८. पु० ९२६ ५२; ५४, ६३। 

९. पु० घट, ५१ 
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है। वेशवाट, कमलिनी का रूपवर्णन, स्नानगृह, वनराजि आदि स्व॑त्र बाण जैसी 
ही शब्दावली, वसी ही कल्पनाये-- पटं तक्र कि र्लिष्टोपमा, विरोधाभास आदि 
अलकारोंका प्रयोग मी बाणभटुट के अनुकरण पर्‌ क्रिया ग्याहै। 


इस भाण मे क्राव्य सम्बन्धी परम्परागतं वर्णनो के अत्तिरिक्त कुं नई सूभः 
एवं नई कल्पने भी हँ । प्रियावियुक्तं भु° शे० के लिये जब कामदेव अशोक, पद्म, 
उत्पल, चूत एव मल्लिका ये पच बाण तयार करताटहैतो इनका मूकाबला करने के 
लिये भु° शे त्रिया के कर, आस्थः, नेतर, अधर एकं हाये पचि बाण तैयार कर 
लेतादै। मु०शेऽकेये पचि बाण कामदेवके पचोबाणो जंसेहीदै। भाष की 
समाप्ति पर चन्द्रोदय के वर्णन मेभी इसी प्रकार नयी कल्पनाये मिलती है। 
कालरूपी गूजगम ने ससारको उस लिया । अन्धकार के रूपमे यह उसी भमुजगम का 
विष है । ब्रह्मा ने समस्त ससार का यहु अन्धकार रूप विष चन्द्रमा को पिला दिया 
जो कलि धन्बेमेरूपमे उसमे अव भीस्थितहै। यह विष मिलाकर ज्रह्यानै 
चन्द्रमा को ज्योत्स्नामय पयस्‌ (पनी) मे धकेल दिया ।` लोकमे भी विष पीकर 
पानी मे कुद पडते पर्‌ उसका प्रभव कम हो जाता है) एक अन्य कल्पना के अनुसार 
भगवान्‌ शिन क मस्तक पर चिरकाल तक रहने के कारण चन्द्रमा ने अन्तिमय 
तृतीय नेत्र से दाहशक्ति ग्रहण कर लीहै। तभीतोवेहु विथोगिप्रौ को जलाया 
केरता। है ।* इसी प्रकार चन्द्रोदय होने पर समूद्र ऊरमिरूपी हाथोसे छाती पीट -पीट 
कर रोता हूभाकहूतादहैकरि वियोगियों को मारनेकेलियि त्रु मेरेजठरमेक्थो 
उत्पन्न हभ 1 
मिश्रमाण 

मुकन्दानन्द भाण कौ प्रस्तावना से विदित होता है क्रि यह्‌ एक भिश्रमाण 
है । प्रस्तात्रनामे यह्‌ स्पट नहीं क्रिया गयारै कि मिश्भाण होने से इसमे क्या 
विद्चष बातदहै । भाम के अध्ययन स विदित होता है कि इसमे जहां एक ओरं 
नायक्र मु° शे° तथा नायिका मञ्जरी केप्रेम, विरह तथा सथोगकौर्हानीषटै 

हाँ दूसरी ओर यह कहानी भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव॒ राधा के चिरन्तन प्रेम तथा 

वियोग वणन के प्रति समासोक्तिके रूपमे सकेत भीदहै। इसीलिये मु°शे० को 
नीच-बीच मे मुकुन्द, कृष्ण मूरलीवत्लभ आदि नामों से अभिहित किया गया है तथा 
मञ्जरी को राधा । चिट की अनेक पूवं प्रेयसी गणिकाये मञ्जरी सू्पाराधाकौ 
सखियोंके रूपमे सकेतिते हे । 


१. श्लोक २५। 

२. एलोक्र २४८ । 
३. श्लोक २५२ । 
४, लोक्‌ २५४ । 


८६ |] संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 
भाण का मृकरन्दानन्द यह्‌ नाम भी मुकुन्व अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के आनन्द विहार 

का द्योतक होने से सार्थक है । 

रस पाक 


मूकुन्दानन्द भाण में आरम्भसे सरसता तथा आकषण है । ज्योँ-ज्यीं कहानी 
आगे बढती है उसके इन गुणो मे वृद्धि होती जाती है। वसन्तक, मयूरक तथा 
कलहसक की साहुसपुणं प्रणय धघटना्ये, विविध वारवनिताओ के साथ विट कौ 
चुहलबाजी, मु° शे० द्वारा रगनाथपुरी मे मञ्जरी के प्रथम दशेन से लेकर अब तक 
की घटना सुनाना, कीतिहोत्र की सहायता से मञ्जरी की विदा में विघ्न पड़ना, 
भगवती जटावती तथा मरालिका के प्रयत्न से मञ्जरी की प्राप्ति आदि घटनाय 
उत्तरोत्तर सरस एव आकर्षक है । अतः आदि, मध्य ओर अन्त सवेत्र श्रगूर की भांति 
स्वादुयुक्त होने से इस भाणमे मृद्धीकापाकरै। 

इस प्रकार मुकून्दानन्द सघषंप्रधान भाणो मे कथानके एव रचना कौ हृष्टि 
से सर्वोत्तम भाण मानाजा सकतारहै। 


पदमप्राभूतक भाणं 


पद्मप्राभृतक भाण के रचनाकार कवि शूद्रक है । यह संघषं प्रधान वगं का 
है । इसका समय ईसापूवं लगभग प्रथम या द्वितीय शताब्दी है । इसमे कर्णीसुत 
मूलदेव तथा देवसेना के प्रणय की कहानी है । यह एक लघु आकार काभाण है 
जिसमे ४४ पद्य तथा शेष गद्य है । 


पान्न 
स्त्री पान्न पुरुष पातर 
देवसेना- नाधिका कणीसुत मूलदेव नायक 
देवदत्ता नायिका की बड़ी बहन णश नायके का 
(कर्णीसूत की पूवं प्रेयसी) सहायक, विट 
दशनावतिका-- वैयाकरण दत्तकलशि की सारस्वतभद्र कचि 
प्रेयसी विपुलामात्य विपुला का 
वारूणिका पवित्रके की प्रेयसी संरश्नक 
वनराजिका |] 
ताम्बूलसेना < । दत्तकलशि वैयाकरण 
प्रियगुयष्टिका ) अन्यं वारवनिता्े पतित्रक वारुणिका का प्रेमी 
शोणदासी 
मृदगवायुलक 
प्रियवादिनिका- देवसेना की परिचारिका शंविलक } रसिकजनं 
संधिलक 
पुष्पांजलिक देवदत्ता कं 
परिचारक 
नान्बी 


यह्‌ भाण 'नान्यते ततः प्रविशति सूत्रधारः" इस वाक्यसे आरम्भ होतादहै। 
किन्तु सूत्रधार प्रविष्ट होकर जिन र्पाच श्लोकों को पदता है उनमे प्रथम भगवान्‌ 
शिव के प्रति नमस्क्रिया रूपदहोने से नान्दी के अन्तगंत ही माना जायेगा । श्लोक 
पाद के आधार पर पद गणना के अनुसार यह्‌ चतुष्पदा नान्दी है ॥ नमस्कारात्मक 
होने से यह शुद्धा नान्दी है। नान्दी के प्रद्यकाआरम्भनगणसे होने कै कारण यह्‌ 
लायक को भयु देने वालाहै तथा प्रथम अक्षर ज' नायकके लिए मित्रलाभ का 
द्योतक है । इस प्रकार गणतः एवं लिपितः दोनों ही दृष्टि सै नान्दी शुद्धा है । इसमें 
विष्टशश द्वारा नायक मूलदेव के लिये नाधिका देवसेना के पास से उसके प्रेमके 
तिह्लस्वकूप परमप्राभुतकष (उपहार) लाना ही मुख्य घटना है । 
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स्थापना 

नान्दी पाठके वाद सूत्रधारचार प््यी मे वसन्त का वर्णन करता है] 
स्थापना कै अन्तिम पद्यक्रा आश्य लेकर तदनुरूप ही वासन्ती तरुणाई का वर्णन 
करते हुए विट का प्रवेश होनेमे यद्‌ यामूखे के प्रवृत्तकं भेदके अन्तर्गत आताहै। 
कथ्‌ानक 

स्थापना के वाद वसन्त का वर्णन करते हृए शश नामक विट रगमच पर 
आकर कहता है कि वघन्त के इस मादक समयमे देवदत्ता कर प्रेमी कर्णीूत देव- 
सेना (देवदत्ता कौ बहिन) मे आरक्त है। शास्र एवं कलाओ का अभिज्ञ कर्णीयुत 
भी इस प्रकार मदनपीडित हौ गया इससे कास की उहामता का पता चलता है। 
कर्णीभूत मूलदेव देवस्षेनाविपयकर कमज्वरसे पीडति है विट कहता है फि आज 
देवदत्ता का परिचारक पुष्पाजलिकर प्रातः आया था गौर उसने कर्णुत से देवदत्ता 
का यह्‌ सन्देण कहा किक्लमेरे त अनेते सायं नाराजन दो, बहनि चाण्डालिका 
(देवसेना) कै अस्वस्थहो जानेस मे नही भा पस्तकी । आज अवश्य आदधेगी । पृष्पा- 
जलिक को विदा करके कर्णीतने मुस भग्र पुर्वेक कहा है कि देवदत्ता के यहाँ 
चले अने पर मै (शश) एकान्त मे देवसेना से मिलकर उसकी वास्तविक स्थिति की 
पता लगाऊं ओर देवसेना से मित्र कर्णीषुत का सयोग करा । जैने भी उसकी 
आज्ञा शिरोधायं करके उसे आश्वासन दियादहैकिगै उन दौनोंके मनोस्थ कौ 
समभता हं ओर अवश्य उपे पुरा करूगा। 

विट श देवदत्ता के य्ह चलदेतादहै। मां मे उसे भित्ति पर सडिर्थाभ 
काव्य रचना करता हा सारस्वत भद्र मिलताहै। उसने वसन्त का वर्णन कर 
रक्ला है । उत पठक्रर ओर आनन्द लेकर शश सुन्दर शक्रुन मानकर बहना ही चाहता 
है कि उसे ददुरक दीखता है । उससे वात करके शश ओौर भागे चलता दहै कि उसकी 
विपुलामात्यसे भेट होती दहै । कर्णीसुत को विपूलाकी जोर आक्रुष्ट न कर सकने ङ्न 
कारण विपुलामात्य बुद्धं लज्जितसादहै। दोनो के वर्तालापसे पता चलताहै करि 
कर्णीमुत सनगवितता विपूलाके पास शश्च के साथ गया था । किन्तु वहु विपुल्लाने 
कर्णासुत का अपमान कर उसे भगा दिया । यह्‌ सुनकर विपुलामात्य विपृला को 
डने चल देता है । 

शश का आग बढ़ने पर सरान्नात्‌ विध्नभ्ूत, दन्दश्रुक का पुत्र, पाणिनि व्याकरण 
का पठित, दत्तकलकश्ि मिल जाता दै! वहु बडा लङ्क मौर गणिकाम्रिय है । नूपुर 
सेना की पृ रशनावतिकासे इयकाप्रेमदहै। दोनो कौ बातचीत से पता चलता है 
कि दत्तकलणि कातन्त्र वयाकरणों से बहत करचुकादै । शणके साथभी वहु कटी 
भाषा वाली शली अपनाता है जिसका शक विरोध करता हुभा कहता किस्वैरा- 
लाप तथा कचरी केैकाम मे सरल शंलीका प्रयोग होना चाहिए । इसके बाद 
दत्तकलशि शश को अपनी प्रेयसी रशनावतिका के साथ हुई घटना सुनाता हा 
कहता है कि किप प्रकार जब मै हवन करारहाथाकि रिरंसा से पास आई हई 
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रशनावतिक्रा कौ मेने स्पर्णं करनेसे रोकदियाथा } इस पर शण उसे अलोकन्न 
कहकर समभ्ाताहैकिस्त्रीके साथ कठोर वाणी या अपमान भरे वचनो का प्रयोग 
नही करना चाहिए । 

आौर आगे बकर णश को शिवालय के पाम दिपकर खड़ा हूजा धर्मासिनिक का 
पुत्रे पवित्रकं मिल जातादै । शश जानता कि यहु मत्तकाशिनी की पुत्री वारुणिका 
मे आसक्त है । बातचीत के प्रसद्ध मे शश उसकी सब पोलपटी खौल देता है । अपना 
रहस्य खुना जानकर पवित्रक उसका शिष्य बन जातारहै ! अश्र उसे टोग छोडकर 
सुरत करने की सनाहु ओर आशौवद देकर चन्‌ देता दै। 

पवित्रके को विदा करके वमन्त की शोभा देखनेमे व्यग्र शग कौ एक दसरा 
हर्य दिखाई पड़ता हे । यहा उसे आयं नागदत्त के घर से निकलता हजा मर्देगवासुलक 
मिलता है जिसने विजाब आदि के द्वारा मपना बुहापा छिपा रक्ाहै। इसके अनन्तर 
द्यूत सभाभवनके खम्भेमे छिपा हभ शंषिलक दीखता है । हंसी विनोद के बीच 
पता लगता है कि देषिलक, मालतिकाद्वारादूतौके रूपमे भेजी गई भिक्षुणी के 
स्पपर ही आसक्त ह्ये गया) अनन्तर विटक शाक्यभिक्षु सधिलक दीखता जौ 
देश्या के घरसे छिपकर भागा जा र्हाहै! शश उसे रोककर उसकी पौलपटी 
खोल देता है । 

आमे चलकर विट को बरान्तवसी की पुरी वनराजिकरा दीखती है जौ अपने 
क्यो सजाकर प्रि भिलन हतु जा रही टै । छश उसे ठोककर रोकना है । उसकी बासन्ती 
णोभा का वणेन करताटै 1 इसके बाद शश्च को इरिम (कोई विदेशी, संभवतः यूनानी) 
की प्रेयसी ताम्ब्ूलसेना का घर दीखता दहै । वेह विट क्रा अतिशय आदर करती हूर 
घरक बाहूरर्हा स्वागत करती है । विट तत्काल समभःतेताहैकि घर कै भीतर 
द्रिमकरेहोनेसे यह्‌ मेरा बाहरही स्वागत कर रही है । किन्तु उसके रति धिह 
को देखकर उसकी पोलपद्री खोल देता । इसके बाद विट को देवताओं को अलि 
देती हुई भाण्डीरसेना की पत्री कुमुद्वती दीखती ह । यह्‌ कुमुद्वती वेशवार के विरुद्ध 
अपने प्रिय मौयक्रुमार चद्द्रोदय-जी प्रवासी है-की प्रतीक्षामे त्रत करके वियोग 
के दिन काटरहीहै। विट आगे बढता है} अब उत्ते कन्दुके क्रीडा मे व्यस्त पाचाल- 
दासी की पुत्री श्रियंगुयष््टिका मिलतीदै। सखियो के साथ उसने वाजी लगा रखी 
है । उसके १०० गोत करके जीत जाने पर विट उसे बधाई देकर बढता । अव 
उसे नागरिका की पृत्री शोणदाप्ी का घर मिलता दहै \ शोणदासी चिन्तित बेदी हुई 
है) प्रियक साभ प्रणय कलह हौ जाने से यह्‌ वियोगिनी बनी मन्द मन्दस्वरसे 
वीणा बजा रही थी । विट ने उससे प्रदा तो पतता चला कि सखियों के बहुकाने पर 
वहु त्रिय से मानकर बैठी ओर मदन ने मान को परास्त कर दियादहै। विट उसके 
प्रेमी को मानकर रोनों का सयोग करादेने की प्रतिज्ञा कर आगे बठतादै । अव 
विट को नागरिका कौ पृत्री वेश्या मगध सुन्दरी दीखतीदहैजो सवं श्बु्खार किये 
हुये किसी सुभग की प्रतीक्षामें बेटीहै। विटके पने पर वहुबतातीहैकिमै 
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वसन्त मे उपवाप्त करर हं । इस पर विट उसके दन्तक्षतोंके प्रति सकैत करता 
है जिसे वहु “वसन्त के तुषार युक्त पवनसेएेसाहौ गया है कहकर दाल देती है । 
विट उस पर अनेक प्रकारके व्यंग्यो की बौदवार करते हुये अगे बढता है। 

इस प्रकार वेशवाट पार करके शश देवदत्ता के घर पहुंचता है । देवदत्ता तो 
मूलदेव के पास चली गई है! देवसेना परिचायिका प्रियवादिनिका के साथ उपवन 
मे एकान्तसेनन कर रही है । वह्‌ अत्यन्त कृशाद्धी तथा परिपाण्डु निष्प्रभाहौो गयी 
है । शश द्वारा बातचीत करने पर वह्‌ लज्जावश अपने मन की बात नही बताती 
है । अन्त में तालपत्र पर लिखी रखी हुई कुमुदवती-प्रकरण की भूमिका मे शूपकसक्ता 
राजदारिका कुमुद्वती को सम्ाती हई धात्री की बाते पटने से देवसेना के मनोगत 
भाव शश समभःलेता है ओर उसके स्पष्ट न बताने पर भी कर्णीसुत के प्रति उसके 
अनुरागकीबातकापतालगाही लेता है 1 अनन्तर शश उसे कर्णीसुत के प्रति उस 
समय अभिस्षरण की सलाह देता है जब क्ति देवदत्ता नत्य की बारी अदा करने गई 
हो । चलते समय शश अपने मित्र नायक कर्णीसुत की प्राणरक्नाथं उससे कोई उपहार 
मागता है अर देवसेना उसे अपना उपमुक्त पदम दे देती है । इसके अनन्तर देवसेना 
को आशीर्वाद देता हुभा शश चला जाता है ओौर भाण समाप्त हो जाता है । 

प्रस्तुत भाण का शीषेक सद्य प्राभृतकेण इसी घटना के आधार पर दिया 
गया है । अर्थात्‌ वह भाण जिसमे नायिका कौ] ओरसेपद्का प्राभृत (उपहार) 
नायक कोदिया गयाहो) 

इस भाग का नायक कर्णीयुत मुलदेव तथा नायिका गणिका देवदत्ता कौ 
बहनि देवसेना है । मूलदेव भौर देवदत्ता दोनो ही एतिहासिक व्यक्ति है" । समस्त 
भाणोमे यही एकएेसाभाणदहै जिसके दो पात्र एतिहासिक है । देवसेना के साथ 
मूलदेव का प्रणय प्रसंग इस भाण की अपनी विशेषता है । 
सन्धि | 
देवसेना के प्रति अनुरागवान्‌ नायक मूलदेव द्वारा शश की सहायता से देव- 
सेना का मनोगत भाव, उसके अस्वास्थ्य या विरहपीडा की वास्तधिकता का पता 
लगाना ही इस भाण की मुख्य क्था है। आरम्भ में देवसेना विषयक मूलदेव की 
विरहावस्था क तथा देवसेना फे उन्मादक रूप का वणेन बीज--अर्थप्रकृति है! एवं 
शश द्वारा उत्साहित होकर मूलदेव को धेयं वंघाना, देवसेना के मनोभाव को विना 
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जानेन लौटने की प्रतिज्ञा-मौत्सुक्य होने से आरम्भ नामक कायविस्था हुई ।' इन 
दोनों के संयोग से मुख-सन्धि बनी जिसमे शश ढारा देवदत्ता तथा उसकी बहनि 
देवसेना का परिचय, कर्णीसुत की देवसेना मे आसक्ति, उसकी विरह पीडा, पृष्पा- 
जलिक द्वारा देवदत्ता का संदेश लाना, मूलदेव द्वारा शश को देषसेना के पास उसके 
अस्वास्थ्य का वास्तविक कारण जानने को भेजना, विट का वेशवाटमे होते हये 
देवसेना के यह जाना भादि घटनायैहै। देवसेना के धर पहुंचकर उसे वृक्षवाटिका 
मे मनोमयव्याधि से पीडिता, छशा भौर विवर्णां देखकर विट द्वारा उस्के विरहिणी 
होने का अनुमान लगा लेनाः कायं अर्थप्रकृति है तथा देवसेना के साथ बातचीत 
करके उसक्रे मूलदेव विषयक अनुराग का पता लगालेना ओौर विरही नायक की 
प्राणरक्षां देवसेना द्वारा उपभूक्त पद्य रूप प्राभृतक लेकर उसे आशीर्वाद देते हुये चल 
देना फलागम हे । इस प्रकार कायं तथा फलागम के समन्वय से यहु निबंहूण सन्धि 
हई जिसमें एकान्त मे रँटी हुई देवसेना से विट का मिलना, देवसेना के हाव-भाव 
तथा चेष्टाओ से मूलदेव के प्रति उसका अनुराग जानना, मूलदेव की भी तदूविषयक 
मदन व्यथा कहना तथा पद्मप्राभृतक लेकर लौटने कौ घटना मुख्य है । 
सन्ध्यग 

भाणके जारम्भ मेः बसन्त ऋतु एवं बसन्त की वायु के वणेन प्रसद्धमे 
तिलक वृक्ष पर बैठी कोकिल की नायिका के केशपाश से, कुन्दपृष्प पर स्थित भ्रमर 
की कटाक्ष से, कुडमल युक्त पद्मिनी की कन्या के अचिर प्ररूढ बालस्तनो से समता 
की गद है । यह संकेत इस भाण की लज्जा युक्ता नायिका देवसेना के प्रति है तथा 
"त्थं च मदनशरसतापककंशो बलवानयमृतुः यह कामपीडित नायक कर्णीसुत के 
प्रति संकेत है । अतः नायक नायिका कै स्वरूप एवं अवस्था का बीजरूप में ज्ञापक 
होने के कारण यह्‌ प्रसंग उपक्षेप है। इससे आगे के प्रसंग मे" बताया गयाहैकि 
किस प्रकार देवदत्ता कै साथ सुरतव्यापारसे छका हुभआा कर्णीसुत अब उपदंशभूता 
नवयौवनसम्पन्ना देवसेना से रति चाहता है । भतः उस बीजन्यास की विस्तारपूर्वक 
व्यास्या होने के कारण यह परिकर टै । विट द्वारा मदनव्याधि कौ तीत्रताका 
वर्णन करते हुये कर्णीपुत्र का देवसेना के रूप, यौवन भौर लावण्य के प्रति आकर्षित होना 
स्वाभाविक बताया गयां है ओर अब वह्‌ देवसेनाजन्य-मदनव्याधि से आतुर होकर 
उसके साथ समागम की आशासे किसी प्रकार प्राण धारण कर रही दहै । इस प्रकार 
उपर्युक्त परिकर कोबात कोदही हद्‌ करने, उसकी निष्पत्ति देनेके कारण यह्‌ 
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परिन्यास है ।' देवदता के कर्णीपुत्रके पास चले आनि पर कर्णीपत्र देवसेना की 
व्याधि का वास्तविक कारण तथा अपने उपर उक प्रेमभाव को जानने के लिये 
मित्र शश्र को उसके पाम भजता । शश कर्णीपृत्र को आश्वासन देताहै करि वह्‌ 
अवश्य ही देवसेना का वास्तविक भाव नात करेमा अत्तः उदेश्य पूत्ति के लिये सम्प्र 
धारणया एक प्रकार का निर्णयने लेने कं कारण यह्‌ परसग युक्ति नामक मुखसन्ध्यग 
है। 

देवदत्ता के घर पहुंचने पर विट को ददहुरक मिलता है । उसके हाथ से आचायं 
का पत्र पठने पर विट उषे कायेसिद्धिका साधकं शुभ शकुन मानता दहै । अतः 
वीज के प्रति सक्रेत होने से यह प्रप्तग सन्धि नामक निवंहण सन्ध्यंग है । दर्दुरक द्वारा 
लाये गये कुमृदृवर्ता भूमिका प्रकरण की देवस्षनाद्वारा उपेक्षा, वृष्षवास्कि मे कृश 
शरीर एवं पाण्डूुवदना होकर एक मात्र परिचारिक्ाके साथ उदामर्बैठना। आदिक 
दवारा शण उसकी मर्नहस्थिति को समभने मे बहुत कुद्धं सफल हता है! उक्षका 
अनुमान सही निकलता है । अल कायं (देवसेना का कर्णीसुत के प्रति अनुराग) 
का मार्गण होने से यहु चिवोध है ।* अत्यन्त लज्जालु देवसेना के कर्णीसुतं मे अनुराग 
विषयक भवे किसी प्रकारे जानकर शश उसे प्रकट करता है । अतः कर्णीसुत विषयक 
देवसेना कै भावों के शश द्वारा उपक्षिप्त (उपरत) करने से यहाँ ग्रथन है" । देवसेना 
के कर्णीपुत्र मे अनुरागक्रो सृुषात्रत बतति हुये शश उषे उचित बताताहै। विट 
के[ यहु कथन नि्णेय है 1 माण के अन्तमे श, देवसेना तथा परिचारिका प्रियवा- 
दिनिका का वार्तालाप मियजल्यदयनसे परिभाषा ! शश द्वारा कर्णीयुत्र जौर 
देत्रसेना का सयोग करा दने का आश्वरायन दन पर दैवसैना तथा प्रियवादिनिका की 
प्रसन्नता एवं कर्णापत्र मूलदेव कं प्रति देत्रसेनाका अनन्य अनुराग जानकर शश ङ़ी 
प्रसच्चता कौ अभिव्यक्ति समयदै 1" भाम की समास्ति पर देवसेना का कर्णपुत्रं के 
प्रति अनुराग प्रकट हो जाने पर विट अपतै मित्रके प्राणधारणार्थं देवसेना से उसे 
दारा उपमृक्त कमल मागता है । यह्‌ कमल देवसेना के प्रेम का प्रतीक तथा भूलसदेव 
कौ प्राणरक्षा का साध्रन है । अत. मूलदेव के अनुराग स्प अथं के स्थिरीकरण से यह्‌ 
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छरति दै ।* अन्तमे विट शश चलते समय देवसेना को आशीर्वाद देता है कि उसका 
अभिसरण सफल हौ ओर उममे साक्षात्‌ कामदेव सहायक द्र । जल. उत्तम फन 
परास्त द्रीने से यहु उपयदार नामक निवंहण सन्ध्यद्धं है 
सन्ध्यन्तर 
अपने सुरत च्ल के प्रकट हौ जाने पर ताम्बूलसेना बड़ी चतुराई से उत्तर 

देती है कि सोकर उठने के कारण यह्‌ अस्तव्यस्तता है, अन्यथा शंका का अवकाश 
नही । इस पर ण्ञने भी चुमता हज मव्यंग्य उत्तर देकर रति-चिह्लौ की अगोप- 
नीयता बता दै । इम प्रकार ताम्बुलपेना तथा विट दोनो का उत्तर परत्युत्तर 
र्युत्पश्चमतित्व है ।* इसी प्रकार प्रिय कौ प्रतीक्षा मेवद हई मगध सुन्दरीकी 

चेष्टाओं एवं भावो पर्‌ ज बविट व्यग्य करता ह तब वह्‌ कहती है कि एसा नही, 
मै ब्रह्मचारिणी ह ओर बसन्त का उपवास कर रही ह| इस पर उसके सरस 
दन्तक्षत के प्रति विट द्वारा सकेत क्रि जाने पर वहु तत्काल बात बनाकर कहती 
है कि ठन्डी बर्फीलिी हवासे ओष्ठपर यह षाव हो गया है, दन्तदात नही है । अतः 
जवसरोचित हाजिरजबाबी के कारण यहं प्रसग भी प्रत्युत्पन्नमतित्व का उदाहरण 
है ।* देवसेना कर्णीसूति कै प्रति अपने मदनभाव को स्पष्ट नही कहती, अच्यन्त 
लज्जाका भाव दिष्वातीह। शश उसके पास रली हुई कुमद्वती प्रकरणकी 
भूमिका मे शूरपंक मे आसक्त राजकुमारी के प्रेमप्रसंग से तथा अन्य उपायोसे किमी 
प्रकार उसके इस भाव (कर्णीमुत कै प्रति आसक्ति) को जान पाता है। इस प्रकार 
देवसेनाका सलज्ज व्यवहारी दहै ।' देतसेना दारा वसन्त ऋतु के कारण मनके 
भत्सुक्य एवं सन्तापयक्त हने को बात कहकर अपने वास्तविक भाव ( कर्णीसृत कै 
प्रति अनुराग) को छिपा लेना संवरण नामक सन्ध्यन्तर्‌ है ।५, 





नाद्यालंक्ार 
देवसेना का मनोभाव जाननेके निये विट की यहु प्रतिन्चा किबिना खमे 
१. पृ० ५६ । 


२. किं ब्रब्रीशि, सद्यः सुप्तोत्थितां किमप्याशंकसे इति भवतु संज्ञप्ता स्मः । 
नहि ते सूक्ष्ममपि शिच्चिदग्राह.यं पश्यमि किन्तु-- 
स्वप्नान्ते नसखदन्तविक्षत्तमिदं शंके शरीरं तवं 
प्रीयन्ता पितरः स्वधास्तु सुभगे वासोऽपसव्यं हिते 
किचन्यत्वरया न लक्षितर्भिद धिक्‌ तस्य दु.शिष््पिनौ । 
मोहाद्ेन तवोभयोश्चरणयोः सव्ये कृते पादुके (प° ३६) 

३. “मा मेवम्‌ । ब्रह्मचारिणी खल्वहम्‌ । वसम्तमूपवसामि, इति ।” श्रद्धे यमे- 
तत्‌ । भयमिदानी सरसदन्तक्षतोऽ घरोप्ठः किमिति वक्ष्यति ? कि ब्रवीषि- 
“सावरेपतुपारपर्षस्य वसन्तवायोः पदान्येतानीति” (पृ० ४६) । 
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ठीक किये नहीं आया भन्यवत्तायहै।' इसी प्रसंग मे देवसेना के यहं विटका 
चल देना उद्यम है । मुलदेव द्वारा कयि गये विपुला के अपमान से विपुलामाव्य का 
अपने को अपमानित मानकर कद्ध होना अक्षमाः तथा मूलदेव के प्रति ईर्ष्यां कलुषा 
विपुला के मान करने पर उसकी सखी सुन्दरी का उसको समाना उपदेशन दहै ।° 
वेश्यागामी असाधु होते हुये भी अपने को साधु तथा पवित्र समभने वाले धर्मासनिक 
के पुत्र पवित्रकं के आचरण का भण्डाफोड उत्प्रासनः शङ्द्वारा पवित्रकं को विटत्व 
ग्रहण कर स्वं राचारपूवंक कान्तासुखोपभोग का आशीर्वाद देना आशीः," शाक्यभिक्षु 
संधिलक के आचरणकीभीविट द्वारा पोलपट्टी खोला जाना उत्प्रासनं है । त्रिय 
से मान करके वियोग में दुखी शोणदासी को विटद्रारा मान द्धोडदेने की सलाह 
देना उपदेशनः तथा सखी के कहने पर मानवती होकर प्रिय का तिरस्कार करके अब 
उसका पताना, अश्रुमोचन आदि पश्चत्ताप है, विट द्वारा देवसेना के मूलदेव 
विषयक अनुराग को उचित पात्रगत बताते हुये दोनो को सुन्दर कहुकर देवसेना को 
उत्साहित करना प्रोत्साहन,“ प्रियवादिनिका द्वारा यह निश्चय कयि जाने पर कि 
स्वामिनी (देवसेना) स्वय आयं मूलदेव के पास जायेगी-विट का प्रसन्न होना प्रहुषंः 
तथा देवसेना को जाते समय आशीर्वाद देना आशी. है। 
भाण्यगः-- 

मूलदेव द्वारा विटसे देवसेना विषयक अपनी मदनपीडा कंहना-विन्यास,"! 
इरिम की प्रेयसी ताम्ब्रूलसेना का दिवासुरतचिह्लो से युक्त होकरभी विटसे बहाना 
करना. तथा मगध सुन्दरी का अपने सुरतचिन्हो को तुषारयुक्त वसन्त वायु का चिह्र 
बताकर मिथ्याख्यान करना साध्वस नामक भण्यग है। भाण के अन्त मे विट 
देवसेना के मुलदेव विषयक प्रेम को उचित बताता हुभा उसे उदाहूरणो से पृष्ट करता 
हआ कहता है कि एक ही पिता को सन्तान दक्षपुत्री ताटिकिये चन्द्रमासे स्मण 
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नही करती, ओर क्या दो लताये एक सहकार पर नही चढती ? इसी प्रकार देवदत्ता 
ओौर तुम दोनो बहिन यदि मूलदेवसे प्रेम करतीहौ तो क्या अनुचित है? इस 
प्रकार निदशंन का उपन्यास होने से यह्‌ निन्रत्ति है ।' अन्तमे देवसेना के मनोभाव 
को जानकर विट का प्रसन्न होना, मूलदेव की प्राणरक्षाथं प्रदम का प्राभूतक लेकर 
देवसेना को आशीवदि देते हए चले जाना-कायं की समाप्ति का द्योतक हौनेसे 
सहार नामक भाग्यंग है ।' 

शित्पकाद्ः 


भाणके आरम्भमे कर्णीसुत द्वारा देवसेना के भाव जानने के लिए विट को 
देवदत्ता के धर भेजना, देवसेना विषयक अपनी मनोव्यथा का निवेदनं विलापदहै'। 
ताम्बूलसेना" तथा मगध सुन्दरी द्वारा अपने संभोग च्ल कौ वास्तविकता को 
छिपाकर विट से बहाना बना देना अवहित्था, सखी के बहकावे मे आकर मानवती 
शोणदासी का प्रियविरह मे तडपना, रो-रोकर अपनी व्यथा विट मे कहूनाः तथा 
देवसेना का मनोभाव जानने के प्रयत्न मे जब विट उसके पाससे उर्करर चल देता 
है तो उसका (देवसेना का) रोने लगना" अभ्‌, नायक शित्पकाङ्घ र्द । देवसेना का 
मूलदेव विषयक प्रेम जानकर विट का प्रसन्न होना ्रहषे तथा देवसेना को समभ्राना 
उसके प्रेम का ओौवित्य बताना आश्वास शिल्पकाद्ध है । 
लास्याङ्खुः 

भाणके आरम्भमे कवि सारस्वत भद्र तथाविट का वार्तालाप प्रसादयुक्त 
प्रश्नोत्तरात्मक होने से उक्तप्रत्युक्त है ।ˆ विपुलामाद्य के मिलने पर विट उसे बताता 
है कि किस प्रकार मेरे (विटक) साथ प्रणयक्रुद्धा विपुला को मनानि के लिये मूलदेव 
के जाने पर विपुला ने कूद होकर मूलदेव का अपमान किया । कोप तथा अधिक्षेषयुक्त 
उसके अपमान पूणं व्यवहार का उल्लेख होने से यह्‌ प्रसंग उत्तमोत्तमक है ^ अथवा 
यही प्रसंग प्रच्छेदक नामक लास्याङ्कभी हो सकता है, क्योकि यहां नायक मूलदेव 
की अन्य नायिका मे आसक्ति की आशंका करती हई नायिका विपुला ने साथिक्षेप 
वचनों पे अपना प्रेमच्छेद प्रकट कियादहै। वेशवाटके इस प्रसगमे विट को भाण्डीर- 
सेना की पुत्री कुमुद्वती अपने प्रेमी मौयेकुमार चन्द्रोदय के वियोग में देवताभों को 
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बलि देती हई द्खिाई देती है । अपने प्रेमीके चियोग मे वह्‌ मलिनवसना, 
सप्रसाधितयात्रा, शिथिलवलयादह्यो मईहै । यह्‌ प्रसंग आसीन लास्यद्ध है।' 
नागरिका की पत्री गोणदासी का निसु क्तभूषणा होकर वल्लकी को प्रंकाधिरूढ 
करके धीरे-धीरे बजाते हुये कंशिक के सहारे उदास बेखकर धीमे काकली स्वर मे 
गाना गेयपर,; भाण के लगभग मध्यमे नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरी का अपने 
त्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में कपाट के पास खड़े होकर षड्ज प्राम पर्‌ आधारित 
वल्लभा नाम कौ चौपदी का गान करना द्विसुढक' तथा कर्णीसुत मे आसक्त देवसेना 
की विरह दशा का वणन आसीनः नामक लास्यांग है । 
पार 

पदूमप्राभृतक भाण का नायक कर्णीसूत मूलदेव है 1! यह्‌ धीर ललित प्रकृति 
का दक्षिण नायक हे \ क्योकि देवसेना के प्रति अनुरागवान्‌ होते हुये भी प्रथम नायिका 
देवदत्ता के प्रति उसका आदर भावदहै ओौर वहु उसे अपने व्यवहार स्षे दुखी नदी 
करना चाहता । इसीलिये अपने प्रति देवसेना के भावको जाननेके लिये वह विट 
को तत्र भेजता है जब देवदत्ता उसके (मूलदेव के) पास चली आती है भौर देवसेना 
धर पर अकेली रह्‌ जाती है । भाण मे नायक मूलदेवके चरित्र का विकास नही 
दिखाया गया है । नायक मे शोभा, विलापन आदि गण ह। 

विट शश इस भाण में नायक मूुलदेवकां परम सहायक है) आरम्भ पै 
अन्त तक वही समस्त भाणमे प्रमुख पात्रट । इसी से उसके नायक होने का श्रम 
हाने लगता है । किन्तु फलप्राप्ति मूलदेव को होने के कारण विट नायक नही हो 
सक्ता । इस भाग मे परानुभूत धूतंचरित काव्णंन विट करना है। साध ही 
आनुषंगिक फनप्राप्ति के अभावमें विट अनुनायकमभी नही हौ सक्ता । विट के 
अतिरिक्त इम भाण में सारस्वतमद्र, विपुलामात्य, वयाकरण दत्तकलशि, पवित्रक, 
शैषिलक, सधिलक आदि पुरुषपात्र स्वय मे एक निदशेन है ओर मुख्य कथावस्तु से 
साक्षात्‌ सम्बन्धित न होते हये भी उसके विकास मे सहायक अवश्य है । 

प्रस्तुत भाण कौ नायिका देवसेना है । देवदत्ता नायक की पूवं प्रेयसीदहै। 
देवदत्ता अपनी छोटी बहिन देवसेना ओर नायक मूलदेव के परस्पर अनुराग कौ 
बात से अनभिज्ञ । मूलदेव उरताहै कि की देवदत्ता उसके इस प्रणय प्रसंग को 
त जान जाये । इस प्रकार कहु सकते है कि देवदत्ता ज्येष्ठा तथा देवसेना कनिष्ठा 
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नायिका है । मूलदेव के प्रति प्रथम अनुराग म अत्यन्त सलज्ज व्यापार कै कारण 
देवसेना मुग्धा नायिका है तथा अवस्था की हष्टि से अभिसारिका ।* 


देवसेना के अतिरिक्त प्रियजन के पास जाती हुई वनराजिका दिवासुरत को 
लिपाने वाली ताम्दूलसेना, प्रिय की प्रतीक्षा मे ब्रतोपवास करने वाली कुमुद्वती, 
कन्दुक क्रीडा मे व्यस्त प्रियंगुयष्टिका, श्रिय से मान करके पद्ठतानेवाली 
शोणदासी, सरसदन्तक्षतादि सम्भोगचिद्धो को बर्फीली बासन्तीहवा के कारण ओटों 
का फुट जाना बताने वाली मगधसुन्दरी आदिस्तरी पात्र भी पुरुष पात्रों की भति 
स्वतन्त्र निदशेन है तथा कथानकके पुरकश्रंशनहोते हुये भी उप्तके विकास में 
सहायक है । 
रस 


भाण मं जयोग विप्रलम्भ श्परंगार मुख्य रस है । इसमें परस्त्री अनुरक्त नायक 
तथा नायिका दोनों ही आलम्बन ओर आश्रय है | दोनों ही एकं दूसरे पर आसक्त है । 
देवदत्ता रूपी बन्धन के कारण दोनो मिल नही पाते । वसन्त ऋतु, देवसेना का मुग्ध 
यौवन तथा मूलदेव का महान्‌ व्यक्तित्वं उटहीपन है। नायक का मदन व्याधि से 
संतप्त होकर प्रत्यूषचन्दर की भांति पीला पड़ जाना, चिन्ता से दुबला हो जाना, 
जंभाई लेते रहना, चन्द्र बसन्त, मात्य आदिसेद्रेष करना, नायिका के हाव, हेला 
आदि अनुभाव तथा ब्रीडा, अवहित्था, वितकं आदि सचारीभाव है । इसके अतिरिक्त 
हवन करते समय वैयाकरण दत्तक्लशि के पास रिरंसा से रशनावतिका का आना, 
दत्तकलशि का उसे दूर-दूर कहू कर अपमानित करना आदि प्रसंगः तथा धर्मसिनिक 
के पुत्र पवित्रक के ह्‌स्याश्दं धामिक कोसलो का वर्णन-गौणसूपसे हास्यरस के 
अन्तगंत आता है । 
क शिकी वृत्ति 


विपुला द्वारा मूलदेव की अन्य नायिका में आसक्ति जानकर मानके रोष में 
उसको अवहेलना तथा सखी के बहुकावे मे आकर शोगदासी द्वारा मान करके अपने 
प्रियचन्द्रधर कौ उपेक्षा करना मानश्णुगारनमं ह । इरिम के साथ दिवा सुरत चिल्ल से 
उपेत ताम्बूलसेना तथा सरसदन्तक्षत को तुषारथुक्त वासन्ती पवनजन्य बताने वाली 
गणिका मगधसुन्दरी संभोगश्णुगारनमं कौ उदाहरण है । देवसेना अत्यन्त लज्जालु होने 
के कारण मूलदेव विषयक अपने किसी भावकोस्पष्ट रूपसे प्रगट नही करती, 
केवल कुमुद्वती प्रकरण कौ भूमिका तथा कुद चेष्टाओ ओौर भवोंसे थोड़ा सा 


१. यद्यपि देवेसेना ने भाण मे अभिसरण नही किया है, किन्तु विट तथा 
्रियवादिनिका के बीच यह निश्चय हौ जाता है कि देवदत्ता की अनुपस्थितिमे कलु 
यह्‌ प्रिय के पास अमिसरण करेगी । 
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अपना मनोगतत भाव सूचित करनी है । यह्‌ भाव नमेस्कोट दै" । साथही यह्‌ पुराही 
प्रसंग देवमेना द्वारा स्वानुरागनिवेदन होने से आत्सोपक्षेष श्यगारनमं भी दहै । 
भारती वत्ति 
वोध्यंग 
विट शश तथा कवि सारस्वत भद्र का छोटे-छोटे वाक्यो मे उत्तरप्रतयत्तर के 
रूप में किया हुआ वार्तालापः, वैयाकरण दत्तकलशि तथा विट का सवाद तथा 
धर्मासनिक कै पुत्र पवित्रकं ओर विट की नोक भोक" वाअकेली है । मानवती विपुला 
दारा ईर्ष्या केषायिता होकर चिरौरी विनती करने अये हुए मलदेव को संरम्भ एवं 
आक्षेपयुक्त वचनो से डाटना गण्ड है ।\ विट द्वारा शक्य भिक्षु संधिलक के बहाने से 
किये गये वेश्या प्रसम की पोलपटी खोली गर्ईहै। पहले तो सथधिलक अपने इन 
कुङृत्यो को स्वीकार नही करता किन्तु विट द्वारा सप्रमाण उसका ढोग सोल जाने 
पर वेह क्षमा मोँगने लगता है । इस प्रकार विवाद, अपवाद, एव आक्षेपका प्रसंग होने 
से यह प्रण भी गण्ड हे । शश तथा विपुलामात्यके वार्तालाप के प्रसगमे शश द्वारा 
कटे गये शलोक के बिना श्लेष आदि के ही वुतिसाम्य के आधार परदो अर्थो (एक 
विपुला के पक्ष मे-तथा दतरा मति के पक्षमे) की योजना त्रिगत नामक वीथ्यंगका 
उदाहरण है ।* ताम्बूलसेना द्वारा इरिमके साथ दिवा रति अस्वीकार करने पर विट 
दारा उप्ते सुरत चिह्लो तथा अन्य शारीरिक अस्तव्यस्तताभो की व्यंग्य पूरवंक 
अन्था व्याख्या करना अवस्यन्दिते है । इसी प्रकार मगधसुन्दरी विट से वसन्त ऋतु 
मे अपने उपवास करने एवं ब्रह्मचारिणी होने की बात कहती है। विट्द्वारय 
तात्काविक दन्तक्षतोके प्रति संकेत किये जाने पर वहु उसे तुषार युक्तं वासन्ती 
0 
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न खत्वत्यन्तधीरा सा खिन्ना ते विपुला मतिः (श्लो° १२) 
इस श्लोक के दो अर्थो कौ योजना इस प्रकार है । विपुला वेश्या के पक्ष 
मेकला विज्ञान से युक्त, अत्यन्त गर्वीली एव धैयं शालिनी तुम्हारी 
विपुला (वेश्या) क्या खेद को प्राप्त नही हुई ? अर्थात्‌ अवश्य हुई । 
विपलामात्य की बुद्धि कै पक्ष भे- कला एवं विज्ञान से पूणं, सदा गर्वीली, 
त्यन्त धीरा भी तुम्हारी महती बुद्धि क्या सिनं नही हुई ? 
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पवेनजन्य धाव बताती दहै । इस पर विट ओौरभी व्यय करते हृए दन्तक्नत को 
चुम्बनरूपी चान्द्रायणन्रत बताता है । इस प्रकार मगध सुन्दरी तथा विट दोनों के 
कथन मे कौशल पूवंक अन्यां निहित होने से यह भी अवस्यन्दित वीथ्यंग है । 
प्रहुस्नांग 

विट तथा वैयाकरण दत्तकलशि का संवाद हास्य परक होने से व्यवहार है ।' 
धरमासिनिक का पुत्र पवित्रक वैष्णव होते हृए भी प्रच्छन्न पुंश्चलीक तथा मत्तकाशिनी 
की पुत्री वारुणिकामे आसक्तदहै। शश द्वारा भेद खोले जाने पर वहु वैष्णवत्व 
का दोग छोडकर विटत्व स्वीकार कर लेता है । अतः पूरवेग्ृहीत वैष्णव आचार का 
परित्याग करने के कारण यहां अवलगितः है । शाक्य भिक्षु संधिलक अपने वौद्धधमं 
की पवित्रता ओर आचार छोडकर छिपकर बहानेसे वेशवाट का पथिक बना। 
संधिलक अपने पाप को बहुत दिपाने का प्रयत्न करता है किन्तु विट उसके चरित्र 
की पोल पटी खोलता हुआ उपे टता है । इस प्रकार संधिलक द्वारा आत्मगरहीत 
सोद्ध धमे के पवित्र आचरण को छोडकर वेशवाट के अपवित्र माचरण को ग्रहण 
करने से यह्‌ प्रसंग भी अवलगित प्रहुसनाग है ।` ताम्ब्रूनसेना के नखविक्षत शरीर, 
दाये कन्धे पर ओढा हुभा उत्तरीय तथा दोनौ ही पैरोमे बायें पैरकी जूती आदि 
सम्भोग चिह्लों तथा हडबड़ाहट मे बाहर आने के कारण इन अस्तव्यस्ताओ को उचित 
सिद्ध करते हुये विट उस (ताम्बूल सेना) पर व्यग्य करतादहै। इस प्रकार असत्य 
स्तुति हमने से यह अनृत है ` मगधसुन्दरी जब अपने को ब्रह्मचारिणी उपवास परायणा 
कहती हुई, दन्तक्षत को बर्फीली ठन्डी वायूजन्य विकार बतातीहै तो विट उसकी 
ही उक्ति का व्यंग्यपुवेक समथन करते हुये कहताहै कि तु वास्तव मे चुम्बनरूप 
चाद्द्रायणव्रत कर रही है । जिस प्रकार चान्द्रायण ब्रतमे आहार की मात्रा घटती 
बढती रहती है वैसेहीतेरेग्रेमी के चुम्बन घटते बढते रहते है । यहं लोक प्रसिद्ध 
चान्द्रायणत्रत की उक्ति के द्वारा उसके दन्तक्षत पर व्यग्य होने से यहु उपपत्ति नामक 
प्रहुसनागं दे 1 

इस प्रकार रोचक कथानक, सुन्दर तथा तीखे व्यग्यों एवं मृदुल उपदेशप्रद 
सूक्तियो के कारण पदूमप्राभृतक, सधघषप्रधान वगं मे एक उत्तम भाणदहै। यही एक 
मात्रपेसा भाणदहैजो यद्यपि परिभाषानुसार कल्पित त्त (सूलदेव ओौर देवसेना का 
प्रेम) वाला है किन्तु मुख्यपात्रो के एतिहासिक होने से इसमें इतिडदृत्तात्मकता (मूलदेव 
का देवदत्तासे प्रेम आदि) काभीपुटदहे। 
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पचायुध प्रपच भाण 


पंचायुध प्रपंचं भाण कवि चिविक्रिम की करति दै । इसक्रा समय १७२७ शक 


सवत्‌ या १८०५ ई० टै । इसमे विर कदपविनास तथा विलासबन्धु की पत्नी 
कलह्सलीना के प्रेम की कहानी दै । यहु संघपं प्रधान वर्ग के अन्तगंत अता है। 
यह्‌ भाण उपलब्ध हुये प्राय. सभी प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाणों मे बड़े आकार 
काह । इसमे ३५० पद्य तथा शेष गद्य है। 


नान्दी 


पाच्च 
स्त्रीपाच्र पुरुषपात्र 
कलहं सलीला-- नायिका कन्दपं विलास - नायक 
कामागमजरी-- मन्दार शेखर न्दार शेखर- पताका नायक 


की प्र॑यसी 
भगवती भद्रनरा-- तपस्विनी, नायक के ग्यृद्खारचषक-नायक का मिव 
प्रेम प्रसगोकी ति 
सहायिका यति-एक ढीगी सन्यासी 
रसोमिका--श्यद्खारचषक की प्रेयसी केवलमेद्‌-्राह्मण बटु 
कमनज्योत्स्ना-- कलह लीला की सक्ली मदनमगल-क० वि० तथा मण्शे० 
का मित्र 


विलास वेजयन्ती |] 

ब सन्तकलिकरा | 

कान्तिमती 

अनंगलीला 

मदन मंजला | 

मित्र नन्दा 

शिवभक्ति मंजरी # वारवनिताये 
हेमप्रभा 

अनगरसतरगिणी | 
चमत्कारवेखरी 
विश्रमतरंगिणी | 

मदनमंगला 1 


भाण की द्विपद्यत्मक नान्दी में प्रथम मे भगवान्‌ विष्णु द्वारा लक्ष्मी के प्रति 


कयि गये व्यङ्खच का तभा दरसरे मेँ श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामाके कुचों पर पत्रावली 
के बहाने राघधाका चित्र बना देने प॑र क्रढ सत्यभामा द्वारा लीलारविन्द से श्रीकृष्ण 
को ताडित करने का वर्णेन ह । श्लोक्पाद के आधार पर पदगणना करने से यह्‌ 
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अष्टपदा तथा आशी्वादात्मक होने से शद्धा नन्दीहै । जआरम्भिक गणमगणदहै जो 
नायक कोध्रीदेने वाला दहै । आरस्मिक अक्षर आः विष्णु परक होने से मंगरलवाची 
है । इसप्रकार गणतः तथा लिपितः दोनो ही हृष्टि से शुद्धा नान्दी है। 

प्रस्तावना 


नान्दी के बाद रंगमंच पर सूत्रधार आतारहै । पुण्यपुर निवासी नागरिको ने 
भगवान्‌ काम के वसन्त पुजोत्सव में सूत्रधारको अन्ञादीदहै कि वह कोई नया रूपक 
अभिनीत करे । सूत्रधार कवि त्रिविक्रमकी ति इस भाण की प्रशंसा करते हुये उसका 
परिचय देता है । सूत्रधार कहता है कि तकंशास्वर के पठन पाठनसे कठोर हुई भी 
कवि की वाणी साहित्य रचनाम सरल टै । प्ररोचनाके द्वारा सूत्रधार काल, कवि 
तथा स्वथं अपनी नाट्यकला की प्रशसा करते हुये विट कदपंविलास के अनेकी 
सूचना देता है । 


कथानकः 


विट कंदपं विलास रंगमंच पर प्रविष्ट होकर क्रिसी सुन्दरी के कटाक्ष पातं 
से अपने को पीडित बताता हुआ कभी कामदेव कोदोष देता है तो कभी अपने 
चित्त की निन्दा करता है । उसके बाद विट अपनी प्रियाकी खोजमे निकल पड़ता 
है । प्रात. का समय दहै, चन्द्रमा भस्तहोरहादहै, कुमुदिनी मुरभा रही है, रतिश्र- 
मालस कामीसो रह है, कामिनिर्यां भी शिथिलमूुजवबन्धा होकर विश्राम कर रही 
है । विट करो यहं अपने कान्त के वियोग से उत्पन्न मनोवेदना को शिरोवेदना के 
बहाने पाती हई कामिनी दीखती है । उससे हास-परिहास कर विट अगे बदृताहै। 


अब विट की मित्र मन्दारशेखरसे भेट होतीदहै। बातचीत के प्रसंग में 
मन्दारशेखर बताता है कि कामागमंजरी से उसका बचपन का सम्पकदटहै। वे दोनों 
एक पाठशाला में पढ़ ह । बडे होने पर फुल चुनते हुए एक दिन उसके शरीर का 
संस्पशं हुआ । उसी दिन से दोनोके भरेम का सूत्रपातत हुजा। कुं दिन बाद पतिगृह 
आती हुई कामांगमजरी ते मन्दारशेखर को पत्र लिला कि तुम्हारी स्खीसूपी भगी 
कमल मुकरूलमे नियन्वितदहै, हेभ्रृग, उसे शीघ्र निकालो । मन्वारशेखर कहता दहै 
कि इस पत्र को पाकर पैने उसे खोजने का प्रयत्न किया । किन्तु वहु नही मिली। 
उसके बाद उपालम्भसे भरा हुभा उसका दूसरा पत्र मिला) उसके बाद भगवान्‌ 
शकर के उत्सव को देखने के बहाने मँ मणिमण्डन नामक गांव मे गया । वहाँ संकेत- 
स्थल पर प्रतीक्षा करने पर भी वहु नही आई । अनन्तर उसके घर जाने पर भी 
प्रियादशंन नही हृभा । निराश होकर लौटते हुये मैने यह पच लिखकर उसके पासं 
भेज दिया--गन्धके द्वारा बुलाये जाने परभृगके केतकी के निकट जाने पर 
भी पत्तोंसे ठके हुये अपने मूख को क्यो नही उठती हौ ! क्या मिलिद चला जाये ? 
दूस पर प्रिया ने लिख दिया--श्ृग, चंचलता मत करो) बन्द कमलके भीतर 
स्थित भगी निकलने की प्रतीक्षा कररहीदहै । धैयंन छोड़ो । इस पत्र को पठृकरं 
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मै कुदं आशावान्‌ हभ । इधर प्रिया ने अपने व्यवहार से सबको सतुष्ट कर लिया । 
रात में भूताविष्टकी भांति घरकै द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ी-घरवालों 
ने मान्तिक-तान्त्रिको दारा उपचार कराया । किन्तु वहु ठीक नही हुई ओर भूताविष्ट 
की भाति-बोली भ्सुनो रे मै मणिभद्र नामक वैश्रवण हं । पुराने युग मे 
एक बार अलकनन्दा के किनारे दम्पति ओशीनर के पत्र प्राप्त्यथं तपस्या करने 
पर मैने जब ओौशीनर की पत्नी को वासनापूवेक देखा तो मेरे स्वामी ने मू पत्थर 
हो जाने का शापदिया । मेरे अनुनय विनय करने परस्वामी ने कृपापूवेक मुभे 
कहा मणिभद्र, अगले जन्म मेये दोनो दम्पति कामांगमंजरी तथा प्रगल्भ नाम से 
पदा होगे । तब तुम इस कामागमजरी के पुत्र प्राप्ति पयेन्त इसके घर या पर्व॑त- 
कन्दरा मे इसके साथ यथा सुखभोग करना। इसप्रकार अपने स्वामी की आज्ञा 
प्राप्त कर मै यहां आया ह ।' यह्‌ सुनकर कामागमंजरी के बन्धुबान्धवो ने सवंनाश्चे 
समूत्पन्नेऽर्धं त्यजति पण्डितः" के अनुसार मणिभद्र को यथेच्छा विहार की आज्ञादे 
दी । साथ ही कामागमंजरी मे आविष्ट मणिभव्र बोला--'कामरूपधारी मणिभद्र को 
जो देखेगा वह॒ मर जायेगा ।` यह्‌ कहकर वहू भिर पड़ी । जब वहू होशमे आई तो 
सब समाचार बन्धवो से सुनकर बोली-स्वप्नमे भी मैने पर पुरुषका भ्रंगस्पशं नही 
करिया । थक्षके साथ कंसे श्रग सग प्राप्त करूगी? इसप्रकार दोनों कुल कलकित 
होगे । किन्तु लोगों के समाने बुफाने पर वह तंयार हो गर््र भौर एक सुन्दर 
केैलिग्रृह मे उसके एकाकिनी जाने पर मैने उसके साथ रमण क्रिथा। यह्‌ सुनकर 
विट कदपं विलास कामागमंजरी की प्रतिभा की प्रशसा करताहै। 

इसी बीच नगर विलासिनियो के दृत्तान्त का पूर्णं अभिज्ञ मित्र श्युंगारचषक 
आ पहुंचता है । श्युगारचपक कदपेविलास को लीलाधर क पुत्री रसीमिका के साथ 
अपनी प्रणयगाथा सनाते हुये कहता है--एकवबार मै किसी अन्य प्रसग से रसो- 
मिकाकौी ससुराल पर्वा । वहां समस्तस्तरी समूहमे से उठकर रमोमिका ने 
अनुराग भरी लज्जापूणं हष्टिसेमेरी ओर देखा । मेने श्रिया को प्राप्त करने क्रा 
प्रयत्न किया । बच्चो को खिलौनो से बहुकाया, बृद्धो को उनके अनुकूल कथालापो द्वारा 
फुसलाया । इसी बीच प्रिया का देवर संगीत श्रिय होनेके कारण हमारा मित्र बन 
गया 1 एक दिन अवसर पाकर मैने प्रिया का ्रंगाभिसदनभी क्िया। ग्युगारचषक 
कहता है कि मेरी प्रिया रसोर्सिका आज अश्वत्थ पूजन के लिये यहाँ भाई है । उससे 
यहयो मिलने का प्रयत्नं करूगा। 

श्पृद्धारचपक की प्रणय कहानी सुनने के बाद कदपेविलास तथा मन्दारशेखर 
वेश्षवाटी कौ ओर मुडतेहै । यहाँ इन दोनो को ताभ्ब्ूलचवेण करते हुये एक यत्ति 
मिलता है । ताम्बूलचवंण, वेश्वषटी श्रमण ओर ईश्वराराधना मे सामंजस्य पृद्धने पर 
यति कहता दै कि किसीभीउपायसे यदि किसी को सतोष दे सके तौ यही 
ईश्वराराधन है । मँ (सन्यासी) भक्ति भाव पणं कामिनियोके वारा दिये गये ताम्बूल 
का म करता हुआ तथा रति सम्बन्धिनी उनकी इच्छापूतति के दारा भगवदाराधन 
करता रहु। 
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उससे विदा लेकर दोनो मित्र आगे बढते ह । अत्र उन रतिमहिता विलाय- 
वे जयन्ती, केशविन्यास व्यापृतता वमन्तकलिका, शुक को पाती हुई अन गलीला दीखती 
है । इसी बीच दोनो मित्रो को श्छुगारवल्ली की माता अथंतरष्णा भिल जातीहै। वह्‌ 
आकर मन्दारशेखर को ङटती है क्रि उसको श्युगारवल्ली का उचित धन क्यो नही 
दिया । थोड़ा ओर अगे बहढने पर दोनो भित्रो को विनोदचन्दरिका, प्रसादकन्दली, 
नक्षत्रमाला आदि भणिकाये मिलती है । 

दोनो मित्र वेशवाटमेषघूमही रहे थे कि उनके पास एक ब्रह्मम वदु आता 
है । मालूम होता है प्रभासकौमुदी के साथ रति करके प्रतिश्र्‌त धन दिये बिना वहु 
भाग आता है । प्रभास्तकौमूदी उसका पीदा कर रही है । पृद्धने पर पता चलताहे 
कि गृहस्थ का घर जानकर वटु उसके यहां भिक्षाटनकोगयाथा ओर वहां उसके 
सौन्दयं पर मुग्ध हौ गया। 

दोनो मित्रों को अबे कुण्डमुण्ड शर्मा नामक ब्राह्मण का पृत्र केवलमेदुं मिल 
जाता है । विदितं होत्ताहि कि यहु हेलावती की बरद्नि हिमप्रभाके प्रथमरदगाधिरोहण 
उत्सव मे स्वस्तिवाचन के लिये मया था । वर्ह सहसा श्युखलादाम खुल जाने पर 
एक बन्दर भाग आया भौर समस्त रग अस्त व्यस्तहो गया। नृत्य करती हुई हेम- 
प्रभा कवलमेद्‌ के ऊपर गिरी जिससे उसके माथेमें चोट लम गई! इस घटना को 
ये दोनो मित्र उस ब्राह्मण का सौभाग्य बताते हुये आगे बढते है । 

यहाँ उन्हे पानीयशाला मिलती है जिस पर युवक पानी पीकर तृप्त होकर 
भी अतृप्त की माति चेष्टाये करते हुये पानी पिलाने वाली के सौन्दर्यं को देखा करते 
है । इसके बाद दोनो मित्र अनगरसतरमिणी, चमत्कार वैखरी तथा विश्रमतरगिणी 
से हास परिहास करते हुये आगे बढते है । इसी समय उन्हे मित्र मदन मंगल दीखता 
है । उसक्रा विप्रलम्भ विकार देखकर दोनों उससे कारण पूछते है । वह्‌ बताता है 
है कि कामपूजन के लिये आई अनेकं कामिनियों मे एक अत्यन्त सुन्दरी को देखकर 
मै उस पर मूग्धहो गया । उसकी चेष्टाये मेरे प्रति अनुराग बतातीथी । उसे देहरी, 
दवार तक पहुंवाकर अपना हदय वही छोडकर शरीर मात्रसे लौट आया हं। इसी 
समय दोनो को कमनज्योत्स्ना दीखती है जो कदपंविलास के प्रति कलहुसलीला 
के अनुराग एव विरह्‌ वेदना का वणन करती है। यह्‌ सुनकर कदपंविलास बडा 
प्रसन्न होता है ओर मित्र मन्वारशेखर को पुरस्कार देता है। म०शे० मित्र कौ 
प्रिया का कुशलदृत्त जानने को चल देता है। 

इसके बाद इसी समय एकाकी घूमते हुए कन्दपंविलास को अपनी पत्नी को 
पीटता हुभा मदनमद्खल दीखता है । पूछने पर पता चलता है कि पड़ोसिन तो प्रति- 
वषं पुत्र उत्पन्च करती है ओर उसकी पत्नी अभी अपृत्राहै। इसीलिये पड़ोसिन के 
पुत्रो को देखक्रर दुखी होकर वहु उसे मार रहाहै। यहु सुनकर कदपंविलास उस्तसे 
कहता है कि पत्र की अनुत्पत्ति मे केवल पत्नीका ही नही तुम्हारा मी दोष हौ 
सकता है । 
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दसी वीच हाफती हुई एक युवती आती है । कन्प॑विलास कर पुने पर वह्‌ 
बताती है कि धर्मोज्जीवन नामक मेरे स्वामी के मध्यमपुत्र विलासबन्धु कौ अद्धितीय 
सुन्दरी पत्नी शिरोवेदना से अत्यन्त पीडित थी ! भत. बच्चे सरे सब जव देवता के 
दशंन को गये तो उपे मेरी देलरेख मे छोड़ गये । मैने प्रथम तो उसे उपवन नें 
घुमाया, किन्तु वेदना समाप्त नही हई । तो फिर उसे केलिग्ृहुमे ले गई । वहाँ मेरे 
देखते-देखते वह अहृश्य हो गई । यह्‌ सुनकर विट बड़ा दुखी होता है । अपने भाग्य 
कौ निन्दा करता हु विट कहता है कि मेरे कारण ही कलहुसलीला की यह दशा 
हुई । उसी समय एक दासी आती है जो इन दोनो को बताती है कि किस प्रकार 
कलर्हंसलीला के पति देवी पजन कर रहै थे तोदेवीने कहा कि तुम्हारी पत्नी को 
योगिनीगणो ने गायब कर दिया है । क्योकि तुमने अकेले मन्दिर मे आकर आर्थं 
मर्यादा का उल्लंघन किया है । यदि उसका जीवन चाहते हो तो तीन मास तक 
बलि, पूजा, होम आदि यहाँ कसो) य ह सुनकर कन्दपेविलास अपने आपको कोसता 
है । कलहसलीला को सम्बोधन करके विलाप करता हे । इसी समय कमनज्योत्स्ता 
आती है । कं० विण द्वारा पृष्धै जाने पर्‌ वह॒ बताती है कि भगवती भद्रजटा की 
तिरस्करिणी विद्याके बलमे यह्‌ सव हुआ था । अब कलहसलीला पूनः आ गहत 
भोर स्वेश्थ है । साय तुम्हारा संणेग हो जायेगा । उसके चले जाने पर मन्दारशेखर 

कन्दपविलास को धैयं वेधाता है । 

इस प्रकार कन्दपें विलास वियोग सागर मे निमन्न ही था कि कमनन्योत्स्ना 
के साथ भद्रजटा आती है) विट उसे अपनी वियोग गाथा सुनाता है । भगवती भद्र. 
जटा उसे धेयं बंधाती हुई कहती है कि तीन मास तक अब तुम अपनी प्रेयसी का 
उपभोग करो । कलहंसलीला के अहश्य होने आदि के सम्बन्ध मे पने पर भगवती 
बताती है कि कामसतप्ता कलहस्लीला को देखकर उसे अहृश्य करना, देवीके रूपमे 
उसके पति से तीन मास तक वही रहकर पुजा होम आदि की बात कहना यह्‌ सब 
मेराही काम था। इसके बाद भगवती अपनी तिरस्करिणी विद्या हटा लेती है ओर 
कलहसलीला दीख जाती है । विट कन्दपं विलास भपनीौ प्रियास मिलता है। सब 
भसन होति है । भगवती भद्रनटा विट को आशीर्वाद देती है । भरत वाक्य के साथ ` 
भाण समाप्त होताहै। 

वस्तु 

इस भाणमे नायक कन्दपैविलास तथा नाधिका कलहुसलीला का कथानकं 
आधिकारिक है। प्रसगिक्र कथानकं मन्दारशेखर तया उसकी प्रेयसी कामागमेजरीका 
है । यह पताका हो सकता दै । क्योकि आरम्भ से अन्त तक मन्दार शेखर विट के 
साथ रहता है, उसके सुख दुख का वह सहायक है । श्युज्खारचषक तथां रसोमिका 
का कथानक प्रकरी हो सकता है । 
सन्धि 


इत भाण में सन्धि विभाजन एक समस्या है । आरम्भमे विट कन्दपेविलास 
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प्रिया वियुक्त दिखाया जातादै । प्रतः का वणन करते हूए वहु इधर उधर धूम ही 
रहा था कि उसका मित्र मन्दारशेखर मिल जाता है । इमके बाद मुख्य कथानक तो 
सवथा अहष्य साहो जातादहै । भाणकेदो तिहाई भाग समाप्त होने पर कही 
नायिका की चर्चा आतीहै । नायिकाको प्राप्त करने मे नायक कोई प्रयत्न भी नही 
करता । अतः मुख सन्धि अपूणंसीही रहती है । केवल निवेहण सन्धि अपने अनेक 
अद्धो के साथ प्राप्त होती दहै। 

भाणके आरम्भमे विट कन्दपंविल।स द्वारा प्रिया कलहसलीलाका स्मरण, 
चिन्तन बीज अथंप्रकृति तथा श्रिया की खोज मे उसका चल देना आरम्भ कार्या 
व्थाहो सकती अर इन दोनो के संयोगसे बनी मुख सत्धिमे विटद्वारा प्रिया 
वियोग मे उसका चिन्तन, प्रातः का वणन मन्दार शेखर का मिलन, वेशवाट का 
लस्बा प्रसद्धः ग्युद्धारचषक तथा रसोिका का अेमसम्बन्ध, कमननज्योत्स्ना दारा 
कलहुंसलीला की शिरोवेदना तथा कलहसलीला के तिरोभाव का वणेन आदि 
कथानेक मख्य है । भगवती भद्रजटा का विट से मिलकर सब वृत्तान्त कहना, धैयं 
बधाना, प्रेयसी के साथ तीन मास तक रमण करने की बात कहना कायं अथं प्रकृति 
एवं तिरस्करिणी विद्याके हृटते ही कलहृसलीला कौ प्राप्ति फलागम कायविस्था है] 
इनके समन्वय से बनी निर्वहण सन्धि का कथानक छोटा है । केवल भद्रजटाका विट 


के पास आना, कलहुसलीला के सम्बन्धमे पूरी सूचना देना, दोनो का समागमं 
कराना इसकी मृष्य घटनादहै। 


विट कन्दपंविलास द्वारा नेत्रोके मांसे हूदय में प्रविष्ट हुई प्रिया कलहंस. 
लीला का चिन्तन, स्मरण उपक्षेप तथा इस प्रम को आगे गौर विस्तार पूवक 
कहना परिकर "मक मुख सन्ध्यंगदहै। प्रस्तुत भाणमेमृखसन्धिकेयेहीदो अङ 
भिलवे है । 

प्रिया की प्राप्ति सूचक विट का दक्षिण नेत्र एवं भुजस्पन्दन बीजोपगमन 
होने से सन्धि दहै भगवती भद्रजटा द्वारा प्रियाप्राप्ति की ञाशा बंधाना आनन्दः, 
कमनज्योत्स्ना, भद्रजटा, कं० वि०, म० शे° आदि का परस्पर वार्तालाप परिभाषा, 
भगवती का यह्‌ कथन कि वत्स, तीन मास तक इसके साथ कलत्रवत्‌ रमण करो कृति, 
भद्रजटा द्वारा यहु समाचार किं उनकी तिरस्करिणी विद्याके प्रभाव से कलहुंसलीला 
तिरोहित कर दी गई थी तथा देवी के मन्दिरमे कलहंसलीला के घर वालों को तीन 
माह तक मन्दिरमे ही रहकर पूजा करने की सलाह भद्रजटया ने दी--आदि घटना 
अदुमूत कायं होने से उपगूहुन", विट द्वारा अन्त मे अपने भाग्योदय या वर्णेन भाषण 
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भगवती हारा विटसे यह्‌ पूना कि ओर तुम्हारा क्या प्रिय कर-उपसंहार तथा 
समाप्ति पर भरत वाक्यके रूपमे प्रश्णस्ति नामक निवंहण सन्ध्यंग है। 
सन्ध्यन्तर 

कासागमञ्जरी दवारा अपने प्रिय मन्दार शेखर के पास पत्र भेजना ले, 
कामांगमञ्जरी का उपपति से मिलने के लिए भूताविष्टा की माति आचरण करके 
परिवार वालो को मूखं बनाना प्रत्थुत्पन्नमतित्व' है । इसी प्रकार श्वृद्धारचषक दारा 
प्रिया रसोर्मिका कौ प्राप्ति के लिये किये गये विविध उपाय भी श्रव्युत्पन्नमतित्व के 
उदाहरण है । 
नाट्यालङार 

वेश्या प्रभासकौमुदी दारा सताये गये विप्र वदुकी विट तथा मन्दारशेखर 
दारा सहायता साहाय्य", पडोसिन को पृत्रवती देखकर अपनी अपुत्रा पत्नी को पीटने 
वाले मदन मङ्कल को विट तथा मन्दार शेखर द्वारा फटकारना, उसकी भत्संना 
करना परीवाइ", प्रिया कलहसलीला को कोद्र अहश्य ज्योति उठा ले गई यहु सुनकर 
विट का शोक विह्वल हौ जाना, रुदन प्रलाप आदि अआङ्गन्वः विट द्वारा प्रिया के 
साथ की गई पूवं रति क्रीडाभों करा स्मरण भाष्यानः, चन्द्रोदय हौने पर विट द्वारा 
प्रियाके प्राप्ते होने की आशा तथा जाकाक्षा आशसा- नानक नाट्यालद्धुार है। 
शिल्पकाग 

कलहंसलीला के वियोग मे विट कन्दपविलासर का अपनी मदनजन्य मनोदशा 
व्यक्त करना बिला", विलासवन्धु को पत्नी कलहसलीला का शिरोवेदना के बहाने 
विट कन्दर्पविलास स सम्बन्धित विरह दशा को पाना, सन्तप्त होकर कही शान्तिन 
पाना तापर, प्रिया की विरह्वेदना के इस समाचार को जान कर विट का रोना बाष्प, 
इस अवस? पर मन्दार शेखर द्वारा धेयं वधाना आश्वास, कमनन्योत्स्ना के मिलने 

पर विट का पुनः परिवेदन विलापः नामक शिल्पकाग दहै । 


१. पु० ४। 

२. पृण ५--६ । 
३. पुण ८। 
४. पुण २२। 
९. पु०२२। 
६. प्रृ० २३। 
७. प° २३४। 
८. पृऽ ३६ 
६ पु २। 
१० प ३९। 
१९१ प०३२। 
१२. प° ३४। 
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पात्र 
प्रस्तुत भाण का नायक विट कन्दपेविलास धीरललित प्रकृति काह) 
नायिका कलहस्तनीला को जब से उसने देखा है उसके विरह मे पीडित है । उसकी 
खोजमेंघरूमते हुये वह नर्पालप करते हुये सित्र मन्दारक के साथ वेशवाट से होकर 
कलहुसलीला के यहा खाता है । वहां भगवती जटावती के प्रयत्न से तीन मास तक 
के लिये प्रिबाको प्राप्त करप्रमन्नहोताहै। इस प्रकार विट के चरििमेन कही 
मोड है भौरन कही सघष । नायक प्रिया के लिये लेशमात्र भी प्रयत्न नही करता 
है । वस्तुत नायकके चरित्रकाविकासहोही नही पायाहै। 
मन्दार शेखर भाण का पताका नायक है । क्योकि आरम्भ से अन्त तक 
मन्दार शेखर विट के साथ रहता है उसके यख दुःख का वह सहायक है। किन्तु 
मन्दारशेखर को नायक के साध कोई फल प्राप्ति नही होती । उसे तो अपनी प्रिया 
कौ प्राप्ति पहलेही हो चुकी होती है। अतः मन्दारशेखर पताकानायक हीह, 
अनुनायक नही । मन्दार शेखर नायक कापरमसित्रहै। उसमे अधिक साहस ओौर 
उत्साह है । विट के सुखदुःखमे आरम्भ से अन्त तक उसकासाथ देता है । श्युणार- 
चघकं नायक का परम सहायक मित्र है । 
भाण की नायिका कसहमनीना विवास्बन्धु की पत्वी होनेमे परोढाहै। 
अवस्था की हृष्टि से यहु विरहोत्कठिता है । नायक को देखने के बाद काम बाणींसे 
आहत होकर व्याकुल रहने लगती है । भगवती भद्रजटाके संयोग से उसे तीन मास 
का उपपति का समागम सुख मिलतादहै। कामागमंजरी मन्दार शेखर की प्रेयसी 
है। बचपन से ही उसका मन्दार शेखर से सहज अनुराग रहा है । इसी 
से विवाहिता होकर जब वहु आने लगती है तो प्रिय को एक पत्र लिखकर 
अन्योक्ति से उसे अपनी ससुराल बुलाती है। उसके वहां जने पर पारिवा- 
रिकं परतंतव्रताभों के कारण जब सकरेतित स्थल पर वह समय पर नहीं परहुचती हैः 
तो बहुत बडे साहस ओौर व्याग का परिचय देते हुये बह ॒भूताविष्टा होने का नाटक 
करती है तथा उसमे पूणं सफल होकर अपने प्रिय कोप्राप्त करती है । मन्दार- 
शेखर के साथ उसका पत्रव्यवहार भौर भ्रुताविष्टा होने का नाटक 
दोनों से पता चलता है कि कामागमंजरी अत्यन्त चतुर, व्युत्पन्तमति तथा साहसः 
पूर्णास्त्री है । स्पगारचषक की प्रेयसी रसोर्मिका का चरित्र विकसित नही हुमा है। 
वसे वह्‌ भी चतुर तथा चालाक्‌ है । श्ंगारचषक से मिलने के लिये इसने भी कपटा- 


चरण किया था । इसके अतिरिक्त शेष विलासवंजयन्ती, वसन्तकलिका आदि स्त्री 
पात्र सामान्य गणिकाये है । 
रस तथा बृत्ति 

आसोच्य भाण में अयोग विप्रलम्भ श्युंगार मख्य रसदटै। क्योकि नायक 
नायिका का यहु प्रेम दशेनमात्रसे हुजा है । उनका पूतं संयोग नही होता है। 
इस भ्युगार के नायकनायका आलम्बन, वसन्तकृतु, उदयान, सामाजिक स्वतंत्रता मादि 
उदीप, नायक-नायिका दोनो का विरहाग्निमे तपना, कृशता एवं पाण्डुता, कार्यो में 
अरुचि, मकलाहट आदि अनुभाव तथा व्रीडा, भौत्सुक्य, अवहित्था आदि संचारो 
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भाव हैँ । इनके संयोगमसे बनाश्युगार रस ही समस्त भाण मे श्रगीन्सदै। कंसे 
आलम्बन भेद से हास्य भी मिलता है किन्तु गौणसरूपसे।' 
कंशिकी वृत्ति 
विट तथा मन्दारशेखर द्वारा वसन्तकलिका से परिहास, उसके केशबन्धन 
को प्रेमियो का बन्धन बताना, बसन्तकलिका द्वारा भी कुटिल व्यक्ति को बाधिना 
ठीक होता है" कहकर उसका समथेन करना अदि प्रसंग ॒हास्यनमंः हि । ईर्ष्यकिषा- 
यिता अनंगलता द्वासय मानपूवंकं अपना रोषमिध्रित अनुराग प्रकट करना 
माननमं है । 
भारतीवृत्ति 
वीथ्यगः-ईइस भाणे वी्यंग बडे रोचक तथा सरस ह! उदृघात्मक 
वीथ्यंग का सम्भवतः यदहं से अच्छा उदाहरण अन्य किसी भाणमेनहीहै। कार्मा 
गमंजरी हारा पति की पराधीनता में दुखी हौकर भेजे गये पत्र मे-कमलमुकुल मे 
बन्द हुई भ्रू गी परवशा है । मिलिन्दः यदितुमं सरी में आजाओ तोग्रियासे भेट 
हो सकेती है ।' यह सकेत स्पष्ट ही अन्योक्तिके रूपमे व्यक्त कररहादहैकि पति 
ग्रह मे परतंत्र मुभे तुम यदि प्राप्त करना चाहते होतो यही आजाओ। अतः 
गूढाथे पद होने से यहु उद्घात्यक! है । इस पत्रे को पाकर मन्दार शेखर उप्तके 
पतिगृह जाता है । किन्तु वहां कामागमजरीसे किसी प्रकारमभी समागम प्राप्तन 
केर सकने के कारण निराश लौटते हुये म० शे० ने एक पत्र लिखकर उसके पास 
भेज दिया जिसका आशय था कि गन्ध से बुलाये गये मिलिन्दके आने पर पत्तोमें 
आच्छन्न तुम अपना मुह भी नही दिखाती--तो क्या भिलिन्द लौट जये । इस पर 
कामागमंजरी ने तत्काल उत्तर दिया-श्ुग .चचलता मतकरो मुकुलित पंकजमें 
रुधीहोनेसेदेरहोरहीदहै। शीघ्रहीभ्रृगी समागम की योजना करेगी" घ्ैयं मत 
छोडो 1' स्पष्ट्ही दोनो पत्रौमे अन्योक्तिसरूपमे प्रेमी प्रेमिक्रा के अपने मनोगत 
भावो कौ अरभभिन्यक्तिभरगभरुगीके माध्यम से की गई है । अत. यह्‌ भी गुढाथं 
पदावली होने से उद्घात्यक है ।* विट कदपंविलास तथा श्युगारचषक का उक्ति 


१. (कामागमजरी का भरूताविष्टा होना, विप्रवदटु की कौपीन तथा दण्डका 
छीन लिया जाना एव कलहंसलीला के तिरोभाव का प्रसंग हास्य रस के 
स्थल है ।) प° ५-६,२२-२३ तथा ३९। 

२. पृण ११। 

३. श्लोक ४२। 

४. मन्दार शेखर का पत्र-गन्धाहृतमिचिन्दे केतकिनिकटं समागते भू"गे । 
पत्रच्छन्तामुखमपि नोन्नमयसि किमिह गच्छतु मिलिन्दः! (श्लो० ४६) 
का्मांगमंजरी का उत्तरः-- 
अलमलमयि चग (चापलस्ते मुकरुलितपंकजगभंवासरुद्धा । 
अभिगमय समय तवाद भर गी कलयति चेतसि मा जहीहि षैय॑म्‌ । 

(श्लो° ५०) 
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भत्युक्तिपूणे वार्तालाप वाक्केली है ।' वसन्तकलिका के केशवबन्धन को विट तथा म 
शे द्वाराप्रेमी जनो का बन्धन बताना तथा बसन्तकलिका द्वारा भी उसका समर्थेन 
करते हुये यह्‌ कहना कि कृटिल को देसे ही बांधना चाहिये ताकि वह अन्यासक्त न 
ह-उद्घात्यकः है । 
प्हृसनांय 

वीध्यगोकीही माति प्रहसनागभी इस भाण के बड़े सरस तथा रोचक 
दै । कामागमजरीद्वाराम््ठेही भुताविष्टा होकर हाथ पर पटकना, क ढलाल- 
लाल नेत्रो से देखना, चिल्लाना, भूमि परर पड़ना, विलखना आदि आचरण करके 
परिवारवानोकोधोखे मे डालना विप्रलम्भ है ।; ब्राह्मणयति दवारा अपना धर्मं 
छोडकर पान खाते हुये वेशवाट में घूमना, वेश्याओ से हास परिहास, ईश्वराराधन 
ओर धमं कौ उत्टी व्याख्या करना * यति एवं ब्राह्मण धमं के विपरीत होने से 
अवलगित' है । ब्राह्मण वटु द्वारा गुर अन्ञासे भिक्षाटनके प्रसंग मे वेश्या प्रभासकौ- 
मदी केधर हो रहे संगीत को सामवेद की ध्वनि समभकर वहु भिक्षाटन करने जाना 
विश्रान्तिः दै। विट तथामथ्शेऽका विप्र्टुसे हास परिहास पणं वार्तालाप 
व्यवहार नामक प्रहुसनाग है । 

इस प्रकार पचायुधप्रपच भाण अन्य भाणो कौ अपेक्षा अधिक सरसं तथा 
गतिमान्‌ है । दुसरे शब्दोमे यह एक जीवन्त भाण है जिसके पठने मे कुतूहल, 
उल्शुकता एवं रोचकता हे । मुहावरो का अत्यधिक प्रयोग, सरल भाषा, रोचक तथा 
सरस सवाद संघषं प्रधान घटनाये तथा अत्यंत सरस एव सरल शंली के कारण यह्‌ 
भाण संघषप्रप्षान वगं मे भपना अत्यन्त महत्वपूणं स्थान रखता है । 


(गयिरय हि 


१. पुण छ 

२. पृ० ११। 

३. प° ५--\ 

४, येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिनः । 
सतोषं जनयेत्प्ाज्ञस्तदेवेश्वरपूजनमू ॥। (पृ० ६) 

५. प° ९-१० । 

६. पृ० २२। 

७. प° २२-२३। 


कपरचरित 


कवि वत्सराज द्वारा रचित कर्पूरचरित एक लघु आकारकाभाण है । इसका 
समय १२ वी शता० का उत्तराधं है । इसमे कपूरक के छल, कपट एनं धूरतंतापूणं 
व्यवहारो तथा विलासवतीसे प्रेमप्रसंगोका वणेन है । संघषेप्रधान वगं के इस भाण 
मे ३२ पद्य तथा शेष गद्य है | 


पाचन 
स्त्रीपत्र पुरुषपात्र 
विलासवती -नायिका कर्पूरक --नायक 
कलावती -नायिका की मा, चन्दनक-अनुनायक 
कुट्टिनी 
चन्द्रसेना -वेश्या, हारदत्तकी मजीरक-विलासवती का प्रेमी, 
प्रेयसी नायक का प्रतिद्न्द्री 


हा रदत्त चन्द्रसेना का प्रेमी, 
चन्दनक का प्रतिदरन्द्री 

चतुरक--हारदत्त का सेवक 

विरोधक--कर्पूरकका मित्र 


नान्दी 

प्रस्तुत भाण की द्विप्यात्मक नान्दी मे भगवती पाक्ती के साथ परिरम्भण 
एवं कण्ठाश्लेष का परण लगाकर विविध प्रक्रार के विनोद ओौर चातुर्यं करते हूए 
भगवान्‌ शिव का आशीर्वाद तथा स्तुति परक वर्णन है । श्लोकपादके आधार पर 
पद गणना के अनुसार यह अष्टपदा नान्दी है । प्रथम पद्यमें सूर्यं तथा द्वितीय में 
चन्द्रकानाम अनेसे यह्‌ नीली है । आशीर्वाद तथा स्तुति परक होने से यह्‌ शुद्धा 
नान्दी है । आरम्भिक गण मगणहोने से नायक कोश्री देने वाला है तथा आरम्भिक 
अक्षर द' सौख्य प्रद है । अत गणतः एवं लिपितः शुद्धा भी नान्दी है। 
प्रस्तावना 


नान्दी पाठके बाद सूत्रधार रगमंच पर आकर कहताहैकि नीलकण्ठ कै 
यात्रा महोत्सव मे आये हुए सामाजिको ने श्रीपरमदिदेव के अमात्य वत्सराज कवि 
दवारा निर्मित कपू रचरित भाण के अभिनय के विएकहाहै। इस भाणमे प्रस्तावना 
आकाशभाषित द्वारा कौ गईहै ओर इसलिये वहु भाणकाएकभ्रंगहै। 

आकाश भाषित के द्वारा सूत्रधार भूतं कपूरक से बातचीत करता हुभा 
दिल्ञाया जाता हैं । कपूरक पूत्रधार कोडाटताहै किदं व्यक्तियोसे तो देवता भी 
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डरे दँ । फिर मनृष्यकीतोबातही क्या? यह सुनकर सूत्रधार यह्‌ कर्षुरक 
नामक धूतं कुंधहोकर इधरदहीआरहादहै' एेमा कहते हए चला जाता है भौर 
कर्पूरक का रगम॒च पर प्रवेश होता है । यहा सूत्रधार द्वारा ““कर्पूरको नाम 
धूर्तोभ्यमितः नाम क्रद्धोऽम्युपेति” एेसा कहकर पात का प्रवेश कराया जाता है । अतः 
यह्‌ भ्रयोगातिशय नामक आमु का भेद हभ । 


कथानक्‌ 


रगमंच पर प्रविष्ट होकर कपुंरक माया-विद्या के निन्दकं मार्ष को डाटता 
हुमा कहता है कि राम द्वारा बालि को मारना, इन्द्र द्वारा अहिल्यागमन, बलि का 
दमन आदि सब मायाद्वारा ही सपनन हुभाहै। इस प्रकार उसे टता हूभा वह्‌ 
दुरोदर शाला (चूतशाला) को जाना चाहताहै कि उसे चन्दनक मिल जाता है । 
चन्दनक उसे बताताहै कि विल'सवती मे अआसक्तिके कारण तु आजकल दच्ूतशाला 
मे नहीञरहाहै ओर इस प्रसग मे उसे अपनी प्रिया विलासवती के साथ किये 
गये विनोद, कामकेलि, मान आदिस्मरणहो अतेहै। इस समय वह्‌ अपनी प्रिया 
से वियुक्त है । कर्पूरक् उम वीणा को लिये दह्ये है जिसे विलासक्ती बजाया करती 
थी । एक बार भगवती शद्राणी के मदिरमे वीणा बजाते हुये उसने भगवती से यही 
मागाथाकिहे रद्राणि | उस सुभग (कप्‌रक) सेमेरा वियोगन हौ। एक बार 
सखी को सुनाने के बहाने उसने चन्द्र को उपालम्भदियाथा । कपूरककी ये बाते 
सुनकर चन्दनक हसकर बताता है कि तुम बड़ भाग्यशाली हो । कर्पूरक चन्दनक को 
विस्तार पूवक वहु घटनासुनातादहै कि किसप्रकार कपूंरक विलासवतीकीमाकलावती 
का दूत बनकर विलासवतीके प्रेमी अपने प्रतिद्रन्द्री मजीरकके पातत गया ओौर उसको 
संदेश सुनाया कि बेटा मजीरक, विलासवती तुम्हारी है मौर तुम्हारे वियोग मे दुखी 
है ।' इस पर मजीरकते उमे बताया किं कलावती के एषा कहने से क्या होताहै। 
विलासवती तो करक को चाहती है । मँ यदि पास पहुंच जाता तो विरक्ता की 
भाति मूभसे व्यवहार करतीहै तथा नानसम्यसे शिशिरमे भी कर्पूर से प्रग 
लेपित करती है । करपरक कहता है कि उसको यहु बाति सुनकर मने उससे कहा कि 
आयं आप कलहायित है इसलिये एसा कहते है । वस्तुतः स्वामिनी आपको चाहती 
ई । मेरी यह बात सुनकर पारितोषिक के रूप मेँ दीनार सदसत देकर मुभे विदा किया 
ओर स्वयं ताम्बूल, चन्दन, नवीनाशुक धारण कर चलनेकोर्तयारहो ग्या। कपूर 
कहता है कि भित्र चन्दनक, देखो यह मंजी रक कितना मूखं है । एेसी दुञुद्धि का एेसा 
ही फल होता है । इस (मजीरक) ने गणिका चन्दरसेनाके धनको चोरी कौ ओौर 
जब यह जेल मे जायेगा तो क्या होगा । चन्दनक के पूद्ने पर कर्पूरक बतातादहै कि 
मैने ही चन्द्रसेना के चीनाशुक को चुरकर कपटप्राभृत के रूपमे मजीरककोदेदिया 
थ! । चन्दनक यह्‌ सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है भौर कहता है कि तुमने उस दृष्टा 
चन्द्रसेना का धन चुराकर बहुत अच्छा किया । क्योकि उसने हारदत्त मे अनुरक्त हौ 
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कर भेरा सवेस्व अपहूत कर लिया 1 यदि कदाचित्‌ तुम हारदत्त को कभी संकट मे 
डाल दौ, तब तो तुम्हारे स्राथ र्संत्रीका पूर्णं फल प्राप्त हो जाये । करपूरक उसे धयं 
बधाता है कि यहु भी फलित होगा| 
चन्दनकं के पूखने पर कपूरक विस्तारसे घृूनातादहै कि किस प्रकार चन्द्रसेना 
के यर्हांसे चोरी हूई। वह्‌ कहता है कि मैने चन्द्रसेना को हारदत्तका हार लाकर 
दिया ओौर कहा-- स्वामिनी ! स्वामी हारदत्तनेद्यूतमें सबका धन जीत लियादहै 
भौर मूभे तुम्हे बधाईदेने को भेजा है। चन्द्रसेना ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस हार 
कोहूदयसे लगा लिया। हारमात्र से हारदत्त के आने जसा महोत्सव होने लगा । 
उसकी मां मायावती ने मुक से कहा कि सब परिजन मदिरामे प्रसन्न है। यह्‌ सब 
धन तुम्हारा है, इससे सावधान रहना । सबके सो जाने पर चन्द्रसेना का सब धनं 
लेकर में भाग आया तथा मणिभद्र (कोई स्थानीय देवता) के मदिर में गया ओौर 
वहां मैने पुजा करके मणिभद्रसे प्रार्थना की । इसी समय एक विचित्र बात हुई । 
एकं पुरूष ने आकर मणिभद्र को प्रणाम किया ओर कहा कि भगवान्‌, यह्‌ आपका 
ही प्रभावहै कि हमारे स्वामी हारदत्तद्यूतमे विजयीहुयेहै। लो यह्‌ मेरी पूजा 
स्वीकार करो । विदेश गया हमा मेरा छोटा भाई जबञआ जायेगा तो म आपको 
सवंस्व देकर संतुष्ट करूगा  एेसा कह कर वह्‌ (चतुरक) चला गया ओौर मै उसके पचे 
लग लिया । चतुरक एकं शौण्डिकागार में घुस गया । चहँ पास ही स्थित होकर मैने 
कपट शोकाभिनय करते हुये करुणरुदन आरम्भ कर दिया । मँ रोकर कहने लगा 
कि संसार मेमेरे सभी सवधीहै, केवल सहोदर नहीदहै। मेरे प्राण कितने 
कठोर है कि माई चतुरकके वियोगमे भी नही निकलते। चतुरक बाहर आया। 
मुभे देखकर बोला-भद्र, तुम हमारे छोटे भाई निपुणक हौ क्या? मैने चुपचाप 
उस्तके चरण पकड़ लिये । उसके बाद तो उसने मुभे गले लगा लिया । मैने कहा-आयं 
आप मुभे छोड़ दे । मै आपका शरुठा भाई हँ । क्योकि मैने सदा आपको दुख ही 
पहुंचाया ह । कपूरक कहता है किं मित्र मेरे इस चातुर्यपुर्ण व्यवहार का परिणाम तो 
देलौ । उसने (चतुरक ने) दुकानदार से कहा कि मेरा चिर वियुक्त भाई मिल गया 
है 1 अतः हम ओर मदिरा पान करेगे हारद्त्तद्वारा दिया गया वहु हार तुम 
लेलो । उस समय मैने अपने पुराने वस्त्र खण्ड से थोड़ा सुवणं निकालकर देते हुये 
चतुरक से कहा कि, आर्य, आप इसे ग्रहण करं । ने बहुत सा धन कमाया है। 
उसने छोटे भाई का धन कहकर पहले तो अस्वीकार कर दिया । किन्तु मैने उसे 
समाया । उसके बाद वहु मदिरालस होकर निद्रा मगनहो गया। मैने मदिरा के 
प्याले का चुम्बन मात्र किया था, उसे पिया नही । अतः ममे नशानही हुजा था। 
उसके सो जाने पर मैने उसके गले से हार निकाल लिया ओर चलता बना । 
इसी बीच घबराया हुआ सा विरोधक आता है । पृ्धने पर पता चलता है 
कि वह्‌ चन्दनक को बधाई देने आया है 1 क्योंकि राजपुरुषो दारा हारदत्त पकड़कर 
निकान्ना जा रहा हँ । इसके भृत्य चतुरक ने नकली सौना देकर शौण्डिक को ठ्गा है 
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तथा दूसरे भृत्य निपूणक ने हारद्चतकाहार देने के बहाने ठगी र्द चन्द्रसेना का 
सवस्व चुरा विया अर तुम्हारी (कर्पूरकं की) प्रतिपक्षभूता कृष्टिनी कलावती कौ 
उपसतकी पुत्री विलासवती ने गणिकाभोके सामनेही कसम िलाकर जन्म भर के 
लिये चछमड़ दिया ! यह्‌ सुनकर कर्पूरक को बड़ी प्रसन्नता होती है। वहु कहता है 
किं अब पीयुषसिन्धु नक्र रहित हयो गया, कान्यगोष्ठी दृजैनकथा रहित हये गयी 
अर चन्दनलता भुजगी रहित हो गयी । 

कपूरक के धृष्छने पर विरोधक कहता ह कि मैने एकान्त में कलावती से कहा 
कि यह तुम्हारी पत्री चूतकर करपूरक मे आसक्तदहै। तुम्हारा सब धन खोदकर उसे 
दे देगी । अत उससे सावधान रहना । फिर विलासवती से यो कहा कि तुम्हारी 
यह्‌ माते तुम्हारे कपूरक के प्रति अष्ट होने से नाराज है ओर तुम्हारा धन लेकर 
भाग जायेगी । अत. रात मे उसको चौकसी स्वना । वही हा । रात्रि के प्रथम 
प्रहुर मे कलावती को विलास्वती ने पकड़ लिया ओर उसका जुदा खीचकर मारा 
ओर निकाल दिया । 

करपूरक चन्दनक से कहता है कि भगवान्‌ मणिभद्र की कितनीकृपादहै। दो 
तोन द्निमेही हम लोग कृतकृत्य हो गये । उसी समय आकाशवाणी होती है-- वत्स 
कपूरक । मै तुम्हारी भक्ति से उतना प्रसन्न नही ह जितना कि उस दिन के तुम्हारे 
रोप भरे उपालम्भसे । बोलो तुम्हाराक्था श्रिय करू" । कर्पूरकं आश्चयं भौर 
प्रसन्नता मे कहता है--भगवन्‌ ! प्रसन्न हो, मेरी दूविनय क्षमा केरे । आपने हमारे 
शत्रु को विपत्तिमे डाल दिया ओर हमारा मनोद्थ सफल किया । मेरे प्रमदासुख 
के सव अन्तराय समाप्त हुये । अत मैतो कताथ हं । इसके बाद कर्पूरक द्वारा पे 
गये भरत वाक्य के साथ भाण समाप्त होता है। 

बहुत छोटा होते हुए भी कथानकं संघषंप्रधान एवं रोचक ह । छल, माया तथा 
कपट द्वारा प्रतिद्रन्द्री को परास्त करना ही इसका मुख्य उदेश्य है । मुख्यपात्र कर्पूरक 
है, यही नायक है । इसकी प्रेमिका विलासवती ही इस भाण की नायिका है। 

छोटा ह्येते हृए भी कथानक पूणं दहे । कपूरक तथा विलासवती कौ कहानी 
तो आधिकारिक है तथा चन्दनक ओर चन्द्रसेना का प्रसंग पताका । इस पताका में 

चन्दनक कर्पूरक (नायक) का अनुनायक है क्योकि इसे भी अपने प्रतिद्न्द्ी हारदत्त 

के सगटग्रस्त हौ जाने से चश्छरसेना रूप फल की प्राप्ति हुई है) 
सन्धि 

कर्पूरक द्वारा माया, छल आदि का महत्व बताना बीज अथे प्रकृति है । उस 
माया ओौर दन की कहानी का आरम्भ (कपूरक कामंजीरक के य्ह दूत बनकर 
जाना आदि) आरम्भ कार्यावस्था है । इनके समन्वय से बनी मुख सन्धिमे कपूरक 
हारा अपनी प्रेमिका विन्नासवती से सम्बन्ध की कटा २ पस्तर सूनाना, मंजीरक 
कै यहाँ विलासवतो की रमँ का दूत बनकर जाना, चेद्धसेनाका सवंस्व चरा लेना 
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चतुरक को धोखा देकर उसके गले मे पडा हार लेकर चम्पत हो जाना आदि मुख्य 
घटनाये हैँ । राजपुरुषो हारा हारदत्त के पकडे जाने की प्रस्ता में विरोधक का 
चन्दनक को बधाई देना तथा कपूरक को यह्‌ सूचना देनाकि तेरी प्रतिपक्षभूता 

कुट्टिनी कलावती को विलासवती ने सदा के लिए निकाल दिया है-- कायं अर्थं प्रकृति 
है तथा कपर का यह्‌ कथन कि भित्र चन्दनक, भगवान्‌ मणिभद्रकी कृपा से दो 
तीन द्निमे ही हम सव कृतकृत्य हो गये--फलागम कायविस्थाहै। इन दोनों क 
संयोग से बनी निर्वहण सन्धि मे विरोधक द्वारा हारदत्त के पकडे जाने का समाचार 
तथा विलासवती द्वारा जपनी जरती कलावती का निकाला जाना, कर्पूरकं अौर 
चन्दनके का प्रसन्न होना जादि मख्य धटनायं है ] 
सन्ध्वग 

इस भाणमे छन तथा धूतंता की प्रधानता दै। अत. माया (कपट, छल) 
की महत्ता, बताना उपक्षेप नामक मूख सन्ध्यंग है ।* मुख सन्धिके शेष श्रंग यहं 
प्राप्त नही होते । 

केपूरक का अपनी प्रिया चिलासवती के कुट्टिनी विरहिता होने से अत्यन्त 
प्रसन्न होना समयः, करपूरक का चन्दन से यह्‌ कथन कि मिज, भगवान्‌ मणिभद्र की 
कृपासेदोतीनदिनमेहीहम कृतकृत्य हो गये-- आनन्द, आकाशवाणी द्वारा 
भगवान्‌ मणिभद्र का कर्पूरकं से यहु कथन कि वत्स, हम तेरी भक्तिसे उतने प्रसन्न 
नहीं हृए जितने कि तेरे रोषगर्भं उपालम्भ से--लब्याथे-शमन होने से कृत्तिः, करपूरक 
का अपनी मनोरथ पूति से प्रसन्न होकर यह कथन कि हमारे शत्रू विपत्ति मे पड़-- 
भाषण' तथा अन्त मे भरतवाक्यकेरूप मे लोककल्याणकामना प्रशस्ति नामक 
निवेहण सन्ध्यग है । 
नाटयालंकार 


भवानी के मन्दिरमे वीणा बजाकर चिलासवती हयाय यह प्राथना कि मेरा 
कपूरक से वियोग न हौ याचा, करपूरक दारा चन्दनक को षह सब इत्तान्त सुनाना 
जव कि वहु (कपूरक) विलास्षवती की कृष्टिनी कलावती का दूत बनकर मंजीरक क 
पास गया--आस्यानः है । कपूरक दारा कलावती का दुत बनना, चतुरक को उसका 
भाई निपुणक बनकर धोखा देना आदि कपट नामक नाट्यालंकार है । 


. लो० ७ । 
्लो० ३० । 

° पु० ३५ । 

* प्र० ३५। 

. श्लो० ३१) 
९&- श्लो० १० । 
७, प° २७-२६ 
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लास्यांग 

मदनोत्तापिता विलास्नवती द्वारा प्राकृत मे पटी हुई गाथा स्थितपाट्यः तथा 
विलाप्तवेत्ती का भवानी के मन्दिरमे वीणा वजत हुये विचिध प्रकार का गान गेयपद 
लास्यांग है । 
पात्र 

कर्पूरक इस भाण का मुख्य पात्रहै, नायक्र है । वह्‌ विलासवती वेश्या में 
अनुरागवान्‌ होते हुये भी धीरोद्धत प्रकृति का नायक है तथा छल, माया, कपट में 
बड़ा कुशल है । मजीरक के पास दिलासवती की कुट्टिनी कलावती का दूत बनकर 
गया ओर उसे मूखं बनाया, चन्द्रसेना को धोखा दिया तथा उसका धन चुरा लिया, 
चतुरक का भाई बनकर उसे धोखे मे डाला ओौर उसका हार लेकर चम्पत हो गया, 
विलासवती तथा कुट्टिनी कलावती को एेसी चाल पदी पढाई कि विलासवती ने सदा 
के लिये कुट्टिनी को भगा दिया ¦ विलास्वती की प्राप्ति मे वह्‌ कोई विघ्न तही 
चाहता था । इसे भाणके अन्तमे वहु कहता है कि प्रभदा सुख मे जो अन्तराय 
था वह्‌ समाप्त कर दिया । ईइस प्रकार कपट, माया, दछन, धोखा, चोरी आदि सभी 
वातो मे कपूरक प्रवीणदहै। 

कर्पूरक का सहायक उस मित्र चन्दनकदै, जो इस भाण काअनुनायकहै। 
क्योकि अपने प्रतिषन्दी हारदत्त क्ये यपमानित हाता हज देखना उसका उदेश्य था 
जो सफल हो गया । मजीरक तधा चतुरक का चरित्र भी कथा त्रिकास्र में 
सहायक है । 

नायिका विल्लासवत्री का चरित्र विशेष विकसितनही हो सका । कपपूरक 
द्वारा बताई गई घटना से पता चनताहै कि विलासवती मुग्धा नायिकाहै जिसका 
कर्पूरक के प्रति अनन्य अनुराग । मन्दिरमे देवी भवानीसे वह क्पूरक से सदा 
अवियुक्त रहने की प्राथना करती है । मजीरक के प्रति उसका अनुराग लेशमात्र भी 
नहीं है । गणिका चच्धसेना हार्द कौ प्रेयसी है । उसके चरित्र कां विकास नही 
दिखाया गयाहें) 
रस तथा वृत्ति 


कर्पूरचरित भाणमे सभोगब्यृषार मुख्य स्सदहै। नायक नायिका उपतके 
ञलम्बन, चन्द्रबिम्ब, सान के कारण दीघं वियोग उहीपन, अन्य कायं मे मननं 
लगना, श्रिय का गोत्राक्र ग्रहण, भगवती से प्राथेना आदि अनुभाव तथा लज्जा आदि 
सचारीभावदहै ! नायक विलासवती को रतिमे किसी प्रकार का विघ्न नही चाहूता। 


पि म कि भ न ०० ~ 1 1 


१. प° २५ (प्राकृते गाथा) 
२. श्लो० १० । 
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द्मीसे कुट्टिनी कलावती कोप्रियाके पासे हृटादेने कै चिये वहु धूतंता भी करता 
दै । उसे ट्वा कर निविघ्न प्रमदासुष्व प्रािनिमे वहु अनन्दिनि होतादै। कर्¶ृरक 
हारा दून वनकर मजीरक के पास जाना, चतुरक का भई बनकर उसे धोखे म 
डालना आदि मप्रसंगीमे गौणसरूपसे हस्प रममभीदहे। 
कं शिकीवुत्ति 

विलासवती द्वारा चन्द्रातप से आहत होकर मान छोडकर प्रियसे स्पष्ट कहू 
देना क्रि चाहे सखियां मेरी इस दुवलता परब्टरादेकरदसे, पर मैतो मान छोड 
तटी तथा तुम्हारे समस्त अपराध इस चन्धने दुर कर दिये--भादि कथन माननम 
है" । भवानी के मन्दिरमे वीणा बजाती हृई विलासवतीकी यहु प्राथनाकि मेरा 
प्रिय से अवियोग रहे - आत्मोपक्षेष्नमं है । 

भारतीवत्ति 

वीथ्यग--करपूरकं दारा दूतकीडा विहीन तथा वेश्याओो से विमुख व्यक्ति के 
धन को स्वप्न धन कह्ना-दोषोमे भी गुणो का आख्यान करने से मदवदै ।१ 
विलासवती का चन्द्रमामे अग्नि की स्थिति बताते हुये प्रकारान्तर से अपनी मदन- 
व्यथा प्रकट करना अन्याथेपरक होने से अवस्यन्दिति है 1" विलासवती के केलिगरृह मे 
लिहे हुये श्लोक मे मंजीर तथा कपूर पदो का व्यक्तिपरके से भिन्न अच्याथं (नूपुर 
तथा कपुर) ग्रहण करने से यह्‌ भी अवस्यन्दितिहै । "दूत के रूप मे कपूरक का 
मजीरक को यह दिश्वास दिलाना कि विलासवती जपम ही अनुरक्ताहै, उसका 
अन्य व्यापारो मे मन नही लगता-यह्‌ कथन द्रव्थंक है । दूसरा अथं है किअप्‌ जंसे 
भोडे आदमी मे बित्कूल अनुरक्ता नदी है । अतः श्रृतिमाम्य के आधार पर अनेकां 
होने से यह्‌ चिगत नामक वीध्यग है । 
प्रहुस्नांग 

कर्पूरकं द्वारा विलास्षवती की दरष्टिनी कलावती को दूत बनकर मंजीरक के 
पास जाना ओर उप्तसे विलासवती के प्रेम की यथक, भरुटी तथा छल फरेव की बाते 
करना, हास्यजनक होने से व्यवहार रहै । साथ ही कर्पूरकं द्वारा चतुरक का भाई 
तिपुणक बनकर उसे धोखे मे डालना, चतुरक के शराब पीकर बेहोश हो जाने पर 
उसका हार उतार लेना--यह्‌ प्रसग भी हास्य परक होने से व्यवहार नामक 
प्रहसनाग है । 

१, श्लो० १३ । 

२. श्ली० १० । 
. श्लो० ०5 । 
. श्लो० १२। 
श्लो २० । 
. सा रागभृतहूदया असहशरूपस्य सकलसुजने । 

तव विग्रहस्य षिरतिमसमिलपषत्यनन्यव्यापारा ।: (श्लौ० ६१। 
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कपरचरित अन्य भाणो कौ अपेक्षा कुट विलक्षणता स्थि हुये है । इमे )अनेक 
परम्पराओ का निर्वाह नही क्रिया गया है । उदाहरणार्थं यह्‌ प्रथम भाणहै जिसमे 
प्रस्तावना आकाशभाषित द्वाराकी गर्ईहै ओर इसलिये वहु भाणका एकं ्रमहै। 
जब कि अन्य भाणोमे प्रस्तावना भाणकाग्रग नही हौत्ती । क्योक्रि उसमे सूत्रधार, 
नटी, मारिष आदि पात्र साक्षात्‌ उपस्थित होतेह । दूसरे, अन्य भाणो की अपेक्षा 
इसमे प्राकृत का अत्यधिक प्रयोग हुआ है । तीसरे, केवल यही एक एेसा भाण 
जिसमे नायक धीरोद्धत है। अन्य सभीभाणोकी भति धीरललित नही । चौथी 
विशेषता इस भाणगकीयहहै कि इसमे अन्यभाणोकी भांति वेशवार की की, 
मेषयुद्ध, कुक्कुट युद्ध आदि मनोरंजन तथा प्रातः दोप्रहुर एवं सायं के समय प्रकृति- 
वर्णन कासवंथा अभावदहै। इसक्रा कथानकमभी अन्यो की अपेक्षा कुदं भिन्न 
प्रकारका है । हल, माया, कपट, धूतंता आदि का जितना निदर्णन इन भाण मे 
है उतता अन्यत्र नही । जाकार मे अत्यन्त दछौटा होते हये भी इसका कथानके अपने 
मे पूणं, सरस तथा रोचक है । इस प्रकार भाण साहित्य मे कर्पूरचरित एके नई 
विद्या तथा नई व्यवस्था लिये हुये है । 


श सारत्तिलर-भाण 
( श्रथ्याभण) 
कवि रामभद्र दीधित द्वारा विरचित श्यद्धारत्तितक भाण का दूसरा लाम 
अय्याभाणमभी दहै । कवि का समय १७वी शताब्दी का अन्त तथा १८्वी शताब्दी का 
आरम्भ है । इसमे नायक भूजमशेखर द्वारा प्रेयसी हैमागी से प्रणय प्रसंग एव उसकी 
विदा मे मन्दारक की सहायता से विघ्न उलवा देना मुख्य कथा है । सघर्ष॑प्रधान वर्ग 
मे आने वाला यह्‌ एक मध्यम आक्रारका भाण है जिपमे २३४ पद्य तथा शेष 


गद्य है । 


पात्र 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
हैमागी- नायिका भुजं गशेखर-- नायक 
वासन्ती- मन्दार्क व प्रेयणी मन्दारक -- अनुनायक-- 
(राजन्यचिव्रसेन वी पत्नी) कलहं स--पताकानायक 
मरालिका--कलहस की प्रेयसी नारायण भदटरू--टोगी, पौराणिक 
सारगिक-- गणदत्त उपाध्याय की गणदत्त उपाध्याय-ढोगी, भोग- 
विधवा-कन्या परायण ब्राह्मण 
चन्द्रलेखा मित्रविन्द की 
चित्रलेखा | नृत्य शिष्याये 
लीलावती धनमिव्र--श्रष्टी 
कमलावती | मदनाचायं--विवाद निर्णायक 
पदूमावती | मित्रविन्द-- नृत्य शिक्षक 
कमलिनी | इन्दुचूड-अनगनलताकाप्रेमी 
रत्नावली ¢ गणिकाये कामन्तक--हैमागी का पिता 
मधुरवाणी 
इन्दुवदना | 
नवमालिका | 
आदि छ 


चन्द्रकला--पाण्डयराज की परिग्रहीता 

मयूरिका-- मरालिका की सखी 

निपुणिका-- चन्द्रकला की चेटी 

सुचरिता--उधानपालिका 
नान्दी- 

शपद्धारतिलक भाण मे दिपचात्मक नान्दी दहै । प्रथम मे भगवती सीता की 
लज्जालु संकाचशीला दुष्टि का तथा द्रुसरे मे उनके त्रपातरलित एवंप्रेमसे विस्तरत 
कटाक्षाकुर काव्र्णन है । श्लोकपाद के आधार पर पदगणनाकरे अ नुसार यहु अष्ट- 
पदा नान्दी है । आशीर्वादात्मक होने से यह्‌ शुद्धाहै। नान्दी का आरम्भक अक्षर 
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प' नायक को पुखाव्ह होने से यहु लिप्तः जुदढाहै। आरम्मिकगण तगणदहोनेसे 
यद्यपि नियमानुसार नायक के धनापहूरण क! दयोतक है । किन्तु रघुपति तथा सीता 
साक्षात्‌ विष्णु भौर उनकी आदि शक्ति होने से--तत्परक वणेन का आरम्भ तगण 
से होने परमभी मयलावहही है ।' अत्त. गत भी नान्दी शुद्धा है) 
प्रस्तावना 

नान्दी के बाद सूत्रधार किसी मृगनयनीकी चेष्टाओका वणेन करते हये 
पारिपाश्वंक से कहता दै कि सुन्दरे भगवान्‌ शिव कै नित्य निवासत से समस्त नगरो 
मे श्रष्ठ मधुरा (आश्रुनिक मद्रा) नगरीमे मीनाक्षी परिणय महोत्सव देखने जाये 
हुये वेदेशिको ने आज्ञादीदहैकरिमै किसी नवीन रूपक का अभिनय प्रस्तुत करू । 
स्मरण पवक सूत्रधार पारिपाद्वंक को रामभद्र दीक्षित का परिचय देता हुभा उन्ही 
केद्वारा तिमित चवीन भाण का अभिनन करने को कहूतादहै। प्ररोचनाके द्वारा 
सुन्दर काभ्य, रसन सामाजिक, नृत्य कलाम अपनी कुशलता तथा सुन्दर वसन्त 
काल की प्रशंसता करते हुए सूत्रधार तयारी करने काञआदेशदेता है । इसी समय 
उसे नेषथ्यम माया जाता हा एक प्च सुनाई पडतादहै । उसे सुनकर नेपथ्यकी 
ओर देखकर वह्‌ आने वाले पात्र ऊ परिचयदेता हुआ कहूताहै कि मेरी बुभाका 
लडक्रा कमयेक्षक इत समय हमागी वियुक्त युजगशखर कौ भूमिकामेभा रहाहै, 
अतः मै चलूं। एसा वह्क्र सृच्धार च्ल जाता है! इस प्रकार यहाँ 
पात्र का प्रवे वलित नामक आमुख भेदकेद्वारा कराया गयादहे। 
कथानक 

रगमंच पर आकर विरहविहू वल शुजगशेखर नेपथ्यमे पटे हृए एलोक को 
पुनः पठ्कर प्रिया वियोगकरा कारण बताता हुजा कहता है कि किस प्रकर रात्रि 
बीतते ही प्रिया हेमागी मुके छोडकर चली गई ओर उसका देवर वाश्रव्य भाज उसे 
यति के पासनले जायेगा । अब सभवत प्ररियासेमेरी भेटनहीदहोगी। इस प्रकार 
वह सोच ही रहा था कि उसका श्रिय मित्र मन्दारके भयभीत दशाम आता हभ 
दीखता है । पृद्छने पर विदितहोतादहैकि मन्दारकने राजवंश के व्यक्ति चित्रसेन 
कग पत्नी वासन्ती के साथ प्रणय विहार किया है । अतः ।चत्रसेन उसे (मन्दारक को) 
मारना चाहता है । भु° शे° उपे अभयदान देता ह । मन्दारकं के पुने पर मु° शे 
भी अपनी प्रणय कथा उसे कानमे सुनाता है । मन्दारक प्रतिज्ञा करतादहै कि आज 
रत्रिके पूवेंमे तुम्हारा संयोग करा दुंगा। 

इसी समय दोनो को पौराणिक नारायण भट मिलता है। मन्दारक बताताहै 
कि यह्‌ श्रोत्रिय उपरसेतो बड़ा पुजारी पुराण पाठक एव धार्मिके लगता है किन्तु 
यहु विधवा को लोभ देकर उनसे रत्िरग कस्ताहै। 

१ यहा भी्तपयके प्रथम श्लोक मे निपीय मे जगण के अशुभहोनेपरमभी 

सलप्ररक वणन होने से मगलवाची मानने कौ भाँति राम एव सीतापरक 
वर्णन हने से तगण भी मगलवाची ही माना जायेगा । 
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मन्दार्क विट को यह्‌ आश्वासन देकर कि सायकाल तकं अपने मितच्र 
कामन्दके से मिलकर तुम्हारी प्रेयसी सेमट करा दूगा-चला जाता है। काम- 
ज्वर पीडित विट मन्दारक की वातो पर विश्ास करता है। इसी समय मू शे 
को उसका मित्र कलहंस मिलता । दह वेशवार मे चन्द्रकलाके द्वार्‌ पर होने वाले 
एेन्द्रजालिके केचेल को देखने के चिएजारह्ाहै। विटभी वही अपने मिच्रसेबात- 
चीत का अच्छा अवसर देखकर वेशवाट को चलदेतादहै। 

वेणवाट मे घूमते हुएविटको देवरात ब्रह्मचारी अत्ता हभ दीखतादहै। 
उसका सिर तथा शिखा मृडी हुई है । पूछने पर विदित हौता है कि उसने (देवरात 
ते) अपने गर्‌ गणदत्त उपाध्याय की नूतन प्राप्तवैधव्या सारगिका नाम की पत्री (जौ 
दो मास तक मुर्शे० की प्रणयिनी रह चृकी है) के साथ अग्निहोत्र भवनकेकोनेमे 
अवसर पाकर विहार क्रिया) यहु दृग्य गणदत्तं ने स्वय देख लिया ओौरदेवरातकी 
यह्‌ दुदशाक्री । देवरात कहता दहै किमेभी गणीघ्रही धनमित्र से मिलक्रर इसका 
बदला लूगा । कंपोकि धनमित्र भी मणदत्त से इमलिए क्र है कि उसी (धनमित्र 
की) द्वितीय पत्नी जव देनी द्वारपर सौरहीथीतो इस मंणदत्तने चुपके से आकर 
उसके साथ विहर किया । भु० शे देवरात को स्वच्छन्द होकर कामोपभोग सुख 
प्राप्त करने का उषदेशदेतादहै। 

अव विट वेशको विविध गणिकाओपे मिलता हुभा आगे बढता है । बाला- 
तप सेकती हई लीलावती, भवनद्रार पर बैठी हुई कमलावती, छोटी बहिन की वेणी 
गृथती हई पदूमावनी, केनीमभूर द्वारा वेणी खिचवाती हृरद रत्नावली, दितदिका 
पर बेटी हुई सधुरवाणी आदि वारनिताओ को सभावित करता हा अगे वता है । 
यहं उसे अक्षक्तीडा मे व्यस्त इन्दुवदना तथा कलभाषिणी मिलती है । भू० ओे° कल- 
भापिणीकौ ओौरसे दयून बेलता दहै । साथ ही इन्दुवदना तथा उसकी सखियों सेप्रेमा- 


लापमभीकरताजतादहै। द्यूत की शतं निश्चित दोती है--जो जीतैगा हारने बाले 
का अधधरपान करेगा । किन्तु विट मु° शे० खेल समाप्त होने के पहले ही रेन्द्रजालिक 
काखेल देखने चलदेतादहै) मागमे विट को नवमालिका दीखतीहै। विट उसमे 
बतकरदहीरहाथा कि नवमालिका कीदब्द्ध जरती जीणं शूप लेकर गलियां देती 
हई जा पहुंचती है । भु० शे० ते कलत्रपतिका के अनुरूप उसकी वेटीको धन नही 


दिया--यही उस्षका आरोप है । दोनौ विवादपरिच्छेत्ता मदनाचाये के पास जाते है। 
मू° शे° बुहिया प्रर यह आरोप लगाता है कि यह्‌ अपनी पुत्री को अधिक धन देने 


वाले अन्य प्रमीकी कलत्र बनाना चाहती है। मदनाचायं दोनो का विवाद श्रान्त 
करते है । 

इमी प्र्ममे विट कौ नृत्य शिक्षाविशारद मित्रविन्द मिलजातादहै, जो 
अपनी शिष्या चन्दरले्ला तथा चित्रलद। का नृत्य दिलनाता है । भित्रषिन्द के कह्ने 


से भु०शे० चन्द्रलेखा को कलत्र बनाताहै । 
दूसरी ओर विट करो एक्‌ विचित्र दृश्य दीखता है । अनगलता वकूलमाला से 
इलदुचूडको बाधकर खीच रही हे । चम्पकलता (अनगलता की छोटी बहनि) भो 
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उसके साथै । पुने पर विदितदहोतादहै करिः मास से कलत्र पत्रिका के अनुसार 
अन गलता इन्दुच्रूड को पल्ली दहै । किन्तु ङदुचूड चम्पकनताकोभी चाहते लगादै, 
इसलिये उसे यह्‌ दण्डदियाजा रहार भु°शे° इन्दुच्रुड का पक्ष लेकर इसत भगड 
कमे समाप्त करता है। 

इसी बीच पाण्ड्यराज की परिगृहीता चन्द्रकला की बेटी निपुणिका आती दह 
तथा मु०शे०से कहतीहै कि चन्द्रकला आज किसी देन्द्रजालिक कावेल आपके साथ 
देखेगी । अत उन्होने आपको बुलाया दहै । मु शो० निपुणिकाके साथ ही चल देषा 
है । मागं मे कुक्कुट, मेष तथा मल्नयुद्ध देखता हआ चन्द्रकला के सौध पर परवता 
है । साक्षत्कार होने पर चदधकना बतातीदहै कि आज उपक स्वामी मृगया हेतु जया 
है । अत वहु अग्ने स्वामीके सित्र के साथ टेरजालिक का सेल देखना चाहती है। 
चेल आरम्भ होता है । ेच्धनालिक इन्द्र, अर्जन, ब्रह्मा ओौर विष्णु को पृथ्वी पर दिखा 
देना है । समद्र उमड़ते हए दिखाया जाता है । शिव के पृथ्वी परद्खारईदेतहीषेल 
नन्द कर दिया जातादहै । देद््जालिक को पारितीषिक्र मिलतादहै। इसी बीच एक 
गन्धहस्ती मतवाला होकर उपद्रव मचाता हता तौडफोड करता हा निकलता है । 
उसके उरसं चन्द्रकला अन्दर चली जातीहै । विट आगे बढता दहै । 

वेणवाट से निक्रलक्रर विट वेगवती नदी के किनारे पर्ुचकर हैमागी विरहू- 
ताप से सन्तप्त अपने अद्रो को कुच शीतलता प्रदान कर ही रहा था कि उसे 
उसका मित्र कलहंस मिल जातादहै । कलहेस विटसे पृछताहै रि तुम्हारे शरीर मे 
ज्वर कंसा ? मु० शे० हेमांगो विरहकोही ज्वर का कारण बतादाहै। कलहंस के 
यह्‌ पूछने पर कि कहा तो तुम मधुरा (मदुरा) नगर के रहने वाले ओौर कहो रग- 
पूरी की रहने वाली हेमागी--तुम्हारा संयोग कंसे हुआ ? भरु शे० अपनी प्रणय 
गाथा सुनाने हुये कहता है-- कुं दिन से हैमांगी को उसका बड़ा भाई कलाधर र॑म- 
नगरसे यहाले आया ओर यही मेरा उससे संयोग हुभा । कल रात चन्दोदय होने 
पर जब मैवेशवाटकोजा रहा था उस समय राजभवने द्ुटे हुये राजशार्दल के 
उरसेमै हेमांगी के पिता कामान्तकके निष्कूटवनमे अकेलाही जा घुसा । वहाँ 
कामान्तक के घर से आती हुई मनोहर गानध्वनि का अनुसरण करता हुज धर में 
प्रविष्ट हुमा । वहाँ धास्य कुम्भी से अपने को छिपाकरमैने देखा किमांके पास बैठी 
हई दैमागीगारहीहै। मे वही प्रतीक्षा करता रहा) परिवार के समस्त व्यक्तियों के 
सो जानै पर मैने अवसर पाकर सोती हई हेमागी को उठा लिया ओर उसी के निष्कूट 
वनमेले गया । थोडी देरमे उसके जगनेपर मै चिप गया तथा उसके आश्चयं करने 
पर मैने सामने आकर अपना नाम बताया तो मु भु° शे० को पहुचानकर आश्वस्त 
होकर उसने मेरे साथ प्रणय किया) किन्तु शीघ्ही वहु यहु कहकर चली गरईकिमै 
आजही देवर के साथ पतिगृह चली जाऊंगी । कलहंस भू° शे० को समभराता हुभा 
कहता है कि मन्दारक उसकी विदा मे विघ्न अवश्य डासेगा । 

दसी समय उद्यान पालिका सुचरिताके सूचना देने पर दोनों मित्र उपवने 
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जति है जहां उन्हे मित्र मल्दारकर मिल्‌ जातादहै। मन्दारक वताता इ कि तुम्हारा 
काम बन गया । सखी शारिका की सहायता से तुम दोनो के उद्यान म पूनमिलन का 
समय भी निश्चितो गया है मन्दारक कहता है-- मैनं उसकी विदा के समय ही 
दीक करवादी । ज्योहिपी मालवने छक कौ अपञ्चुकन वताया ओौर निश्चित कर 
दिया कि आगामी तीन मास तक अव विदाका कोई मूहूतं नही दह । अत. विदाकौ 
तयारी समाप्त हो गई} हैमागी निष्कुट वनमे जाकर तुम्हारे विोग मे तड़्प ही 
रही थी कि उसी समय वहाँ शारिका पहुंची । उसे तुम्हारी सखी जानकर हैमागी ने 
विरह दशा अभिन्यक्तकी। शारिकाने भी तुम्हारी दशा का वणेन क्रिया तथा आज 
रातमे मन्दिरोद्यानमे लाकर उसे तुमसे मिला देगी) 

मन्दारक के यह पृद्धने पर कि पतिगृहमे रहती हई हेमामी से तुम्हारा प्रेम 
कंसे हृज- न° शे° कट्ता है- एकवार मै अपने मित्र कलहंस के साथ रगनगरी 
पहुंचा । वहां श्रीरंगनायथ के दशनां पडोतिन के साथ जाई हई देमागी को देखकर 
मै उम पर मुष्धदह्रौ गया) व्रहु सुन्दरी भी मृश पर आसक्त दौगई्‌। एक दिन 
उसने नव क्रिमलय प्रर तस सं िखिक्रर एक पत्र मेर पाम भिजवाया जिसमे निखा 
था-- प्रिय, भीमभुजगावृन चन्दननता को यदि को रसिक नही देता तौ इसमे 
उस लता काक्या विगड़तादहु ।' पत्र पटकर मैने प्रवाहिका चद्व्रिकासचे कहु दिया 
किं हेमागी जव अपने मायके जायेगी तौ मै उससे मिल लूंगा । उसके वाद कौ घटना 
तो तुम्हे मालूमदी र) 

इसी समय मरालिका कौ सहचरी मयूरिका फुल चुनती हुई दिखायी देती 
है । पृच्छते पर मलूमहोतादे कि कलहसके वियोगमे मरालिका की वहत बुरी 
दशाहं । उसी के शिशिरोपचारार्थपल लने जा रही । भमुण्णे० कलहस कौ 
मयूरिका के साथ मरालिका से मिलन भेज देता दहे) 

दसी बीच सूर्यास्तिदहौजातादहै । चारो ओरश्रंधराद्धाजातादहै। भू शे° 
हेमागी के आनेमेदेर होते देखकर बेचन होने लगतादै) इसी बीच रक्ताशोक के 
पास पदशब्द सुनाईदेता दहै । टुंढने पर शारिका तथा उसके साथ हैर्मांगी दिखायी 
पडती है । हेमागी भू० शे० के सामने लज्जावनत हये जाती है। श्रारिका उसे 
समाती दै । इस प्रकार नायक नायिका कौ मनोरथ पर्ति के बाद भरत वाक्यके 
साथ भाण समाप्त होता है। 

वस्तु 

इस भाणमे मु° शे० तथा हैमागी का कथानक मुख्य होने से आधिकारिक 
तथा मच्दार ओर कलहंस के कथानकं क्रमश. पताका ओर प्रकरीटहै। इस भाणके 
कथानक मे यह्‌ एकं विचित्र वबातहै कि मुख्य कथाके अ।रम्भके बाद वशवाट का 
लम्बा चौडा प्रसद्ध चलतादहै ओर भाण कौ लगभग समाप्ति पर मुख्य क्था का 
विस्तार ओर विकासि दोक्रर तन उपसंहार होता है । 
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पताकास्थानक 
आलोच्य भाण म अनेकत्र पताकास्थानक का प्रयोग हुदै) आरम्भमे रजनी कै 
कारण वियुक्तं चक्रद्न्द्र तथा रात भर नवरूमुदिनी का मोग करके प्रात. खिले हूय 
कमल का अनन्द लेने वाले चचरीक का वर्णन नायक मु०्णेर्द्वारा हेमागी के 
साथ किये गये रमण ओौर वियोग का यौतक होने से वुल्थसविघ्ान पताकास्थानक 
है ।' इसी प्रकार शशाक द्वारा रत्रनी का स्वच्छन्द उपभोग करके चेले जाने का 
सकरेतभीभु०शे०्के प्रति होने से--यड भी तुह्धसद्विधान पताकास्थानक है ।' 
भाण के अन्तमं सूर्यास्तिके व्णंनमे कटा गया दह कि सूयं मानिनी त्रिया पद्धिनीको 
मनाकर, दिग्वघुभओ का परिरस्भण प्राप्त करके अव अनुरक्ता दिनश्नी के साथ एकान्त 
मे विहार करने के लितरै वहु पश्चिम गिरि पर्टुव सया । यह वेन भी य्ह भु° शे० 
तथा कलहूस की प्रणय कथाथो के प्रति शंकरेत होन से वुल्यस विधानपताक्रास्यानक दै} 
सन्धि 

भागके आरम्भमे मऽ शेन्ह्वासा यहु कल्मना क्रि इस निष्कृटवन मेँ कदम्ब 
वृक्ष के तीवे प्रिया के साथ अव पुन युर हुमा कि नदही--मीज' अ्थंप्रकुति है तथा 
दक्षिणभुज एडक्नै पै उस मनोरथ थ पूणं हनं की जागा ओर उत्साह आरम्भ 
कयविस्था हि । इत दाना के सयाम पे वनी भुखप्नन्धि म नायर द्रासय अपना विरह. 
कथन, मन्दारक फी महाप्रता, पौराणिक नासायण भट, ब्रह्मचारी देवरात, आचाय 
गणदत्त भादि के आडम्बर आर टकोसल तथा वेशवाट का लम्बा वणेनदहै । भाणका 
लगभग दो तिहाई भाग समाप्त होने पर विटद्वासय हैमागी का पूनः स्मरण कायं 
अर्थ॑प्रक्रति तथा मन्दारकद्वाराहिमागी की प्राप्ति का सन्देश देना-फलागम' कायस्था 
है । इन दोनो के समन्वय से बनी निर्हृ सन्धिमे भू०्शे०्हारा कलहससे हेमांगी 
विषयक अपनी प्रीतिकथा आरम्भ से जन्त तक सुनाना, मन्दारक के प्रयतनसे हैमागी 
की विदामे विध्न पड जाना, कलहं को मराचिका, की प्राप्ति, शारिका के दौत्य 
से मू० शे को हैमागी की प्राम्ति आदि घटनाये सम्मिलित दहै। 
सन्ध्यग 

भजद्धणेखर द्वारा निष्कुटवन मे कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रेयसी हेमांगी के साथ 
पूनः सुरत कौ कामना उपक्षेप, दक्षिणमुज फडकने से विट को मनोरथ प्राप्ति की 


१ एलो० २२। 

२. ए्लो० ३१। 

३. एलीो० २१६ । 

४. श्लो० १६ । 

५. प° ७ (स्पन्दत इ्व॑ष दक्षिणी गुजदण्ड । तन्मे फलिष्यति मनोरथः ।} 
६. भु० ५० । 

७. एलो० ६०, ६१ । 

८. पऽ १६। 
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जाजा परिन्यासः, मन्दारक द्वारा यह्‌ आश्वासन पि आजं सायकाल घे पू तुम्हाय 
प्रेयसी से सयोग करा दुंगा--वीज का कथन होने से समाधान नामक्त मुखसन्ध्यग है । 

वेगवती के किनारे उद्यानमे बैठकर मु° शे कोहेमागी का पून. स्मरण हो 
आना बीज का स्मरण होने से सन्धि दहै ।२ मन्दारक द्वारा हेमागी को पतिगृह जानेसे 
रोकने के लिये क्रिये गये उपाय का कथन विबोधः है । मन्दार द्वारा हैमागी की 
विदा मे विध्न डालने विषयक समाचार विस्तार पुवंक सुनाना, भु० शे° द्वारा 
हेमागी से रंगनगरी मे हुये पुराने प्रणय सम्बन्ध का कथन अनुभ्रुत आस्या होने से 
निणंय' हे । शारिका द्वारा हेमागी के अभिसरण पूर्वक आने ॐ सूचना से भु° शे 
क प्रसन्न हीना आनन्द, विट की प्रसन्नता, हिमागी का रूप वर्णेन, अधरामृत प्राप्त 
करने की इच्छा दुखसमाप्तिकी द्योतक होने से समय, भुज णे द्वारा मन्दारक 
कौ सहायता, अपनी सफलता, स्वयं मन्दारक की प्रतिज्ञापूत्ति आदि का व्णंन भाषण 
तथा अन्तम भरतवाक्यकेल्पमे शुभाकाक्ना प्रशस्ति नामक निवंहण सन्ध्यग है | 
सन्ध्यन्तर 

मन्दारक हारा राजन्यदारा वासन्तीसे प्रेम भौर जीवन को खतरे मे डालकर 
उसका निर्वाह साहसः तथा मन्दारक द्वारा हेमागीकी विदाने विघ्न डालना, 
पुरोहित को उत्कोच देकर उससे यह कहुलवा देना कि अभी तो तीन माह तके विदा 
की शुभ लग्न नही है-भादि घटना भी साहसहै।' हेमागी द्वारा नख से नव. 
क्रिंसलय पर लिखकर चन्द्रिका के हाथ भु° रे० को दिया गया पत्र लेख हेमागी 
का मु°शे० के पास भाना, लज्जावती होकर खड़े हो जाना ह्री नामक 

सन्ध्यन्तर है ।*^ 

नाट्‌ यालकार- 

नाव्रक भुऽ शे० का निष्कुटवन मे कदम्ब वृक्ष के नीचे अपनी प्रेयसी के साथ 


१. पऽ ७। 

«५. श्लो० ४३ । 
३. पृ० ५०। 

४. परऽ ६१। 

५. प्र० ६१-६४। 
६ पुण ९८ । 

७. ० ६९ । 

८. एलो० २३९३ 
६. ० ८ 

१० पर ६१। 
११. श्लो° २१३। 
१२. प० ६६ । 
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पुनः रमण कौ इच्छा स्पृह", प्रियाका वक्तराम्ब्रुज पुनः प्राप्त करने की आशा 
आशसा, उम मृगशावविलोचनासे पुन भेट होने की विधि मे याचना केरना 
याच्ना नायक मु० शे हारा मन्दारके को चित्रसेन से बचाने की प्रतिज्ञा अध्यवसाप, 
तथा मन्दारक के लिए दिया मया आश्वासन साहाय्य नाट्यालंकार है। मन्दारकं 
दारा मुण्शे०्को हैमागी से मिला देने की प्रतिज्ञा अध्यवसाय, विट द्वारा मन्दारक 
से बातचीत करते हुए पौराणिक नारायण भेट के साथ अपने प्राचीन सम्बन्धो तथा 
उन घटना कास्मरण करना आद्यानदहै । वेशमे प्रविष्ट हए सुने की कल- 
कटी के साथ रमणेच्छा स्पृहा, अनगलता तथा चस्पकलता को निरन्तर सुरतोत्सव 
प्राप्न करने का आशीर्वाद आशीः, मदनाचायं तथा मु०्शे० में परस्पर विदा होने 
के समयकाप्रेम ओौर विनय भरा व्यवहार अनुवतेनहै। कलहस द्वारा मु० शे 
को मित्र मन्दार के प्रयत्न पर विश्वास करने को कहु उसकी मनोरथ प्राप्ति के लिये 
उत्माहित करना प्रोत्साहन नामक नाट्यालक्रार है ।“ 


भाण्यद्ुः 

ब्रह्मचारी देवरात द्वारा अपने गूरु श्रोत्रिय गणदत्त उपाध्याय से प्रतीकार 
लेने का निश्चय तथा क्रोध पूवक उन्हे उपालम्भदेना समपंणदहै।* विट द्वारा 
रत्नावली से यह्‌ पूछने पर कि तुम्हारी वेणी सीचने वाले इस केलिमयूर को क्यो 
मार रही हौ--रत्नावली कहती है--कि तुम्हारे द्वारा आचरणीय व्यवहार (वेणी 
पकड़ना आदि श्णूगार चेऽ्टाये) यह्‌ दृष्ट कर रहा है । अत. अन्य प्रसग से अपना 
अभिप्राय कथन किये जाने सं यह्‌ उपन्यास नामक भाग्यग है । 


शिल्पकाग 

विटद्रारादहेमांगी के साथ सुरत की कामना आशंसा ओौरहेमागी के भपनै 
देवर के साथ चले जाने की कत्पनासे भुव्शे० का साश्रु गद्गद रुदन वाष्प“ 
विटकासशयकिहैमागी आज दही पतिगृह चली जायेगी, तब यह मन्दारक मेरा 


१. श्लो० १६ । 
२. श्लो० १७ । 
३. श्लो० २० । 
४. एलो० २४। 
५, पु १० 

६. श्लो० १३६ । 
७. पृ० ४३) 

८. पुऽ ६ । 
९.80 १६५ १७ । 
१०. इलो० १६ । 
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उससे सम्बन्ध कंसे करा सकेगा--सन्देह नामक शित्पकाग'है। प्रिया की विरह 
वेदना मे विट का परितप्त हौीना- ताप, कलहंस द्वारा मुन्डेऽ कोग्रिया प्राप्ति के 
प्रति आश्वासन पूवक धेयं वंधाना जश्वास) विट द्वारा कलहंस को अपने चातुयं ओौर 
साहस की बात बताना कि किस प्रकार सोती हुई हेमागी को निष्कुट वनम ले 
गया--वैशार, टेमागी द्वारा पून. निष्कुट वन मे प्रविष्ट होकर मु० शे जन्य 
विरहं वेदना मे सतत रति प्रसद्धो, कामकेलियो को स्मरण करके दुखी होना विलापः, 
मरालिका की वियोग दशाका कणन ताप, हैमागीकी प्राप्तिसे भुण्शे० का प्रसन्न 
होना प्रहुषं तथा मन्दारक हारा हेमागी की विदा मे विघ्न उलवाना तथा दोनौ का 
सयोग करादेने का कायं प्रयत्न नामक शिल्पकं है । 


लास्याद् 

आलोच्य भाणमे नास्याग बहूत कमह । सधुर वाणीका अपने प्रेमी की 
स्तुति मे पदा गया प्राक्तन श्नोक-- जिसमे उमकी मदनव्याधि स्पष्ट ह--स्थितपाट्‌य, 
तथा मिवविन्द कौ चन्धलेखा, चित्रनेखा आदि शिप्याओ द्वारा ताललयानूसार त्रिया 
गया नृत्त पुष्पगण्डिका नामक लास्यांग है) 


नेता 

श्ंगारतिलक भाण का नायके मु°शे० है । यहु धीरललित प्रकृति का शठ 
नायकदहै। क्योकि प्रधान नायिका हेममगी के अतिरिक्त रत्नावली, कचनलता, 

चन्द्रलेखा आदि से भी इसका सम्पफदट । यही नही मदनाचायं के कटने पर्‌ विट 

चन्द्रतेखा को कलत्र तक वना नेताह । नायक मु शेर जह एक भौर प्रेमी तथा 
रसिक प्रकृति काट वहां दूसरी ओर वीर दथा साहमीभीद्धै। मित्र॒ मन्दारक की 
चित्रसेन से रक्ना करता हभा वह्‌ अकेला ही सहस्रौ योद्धानो का सामना करने को 
प्रस्तुत रहता टै । 

नायक के दो घनिष्ठ भिच्रहै-- मन्दारक तथा वलस । मन्दारक भु० शे 
का प्रत्येक उचित अनुचित उपाय द्वारा हित साधन करते हुये अपनी भी स्वार्थ॑सिद्धि 
(सु० गेण द्वारा अभयदान) प्राप्त करते से अनुनायक है। मन्दारक अपने बुद्धि 
चातुर्यं से नायक की बहुत बडी सहायता करता है ओर इसलिये वह उसका सबसे 
बडा हितैषी है । कलहस नायक का मित्र अवश्यहै परन्तु इस प्रसंम मे उसमे 
वाचिक आश्वासन के अतिरिक्त नायक को कोई विशेष सहायता नही मिलती है । 
साथ ही कलहस को अपनी प्रेयसी मरालिकाभीप्राप्तहमौ जाती दहै जिसके साथ 
प्रणय सम्बन्धी इये पूं करई चर्चा नही क्री गई है । कृलहुम क यहु प्रसद्लु 
१. श्लो० ४८ । 
२. पृ० ६१६ 
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प्रकरी होने से वेह प्रकरी नायक माना जायेगा । इन दोक अतिरिक्त अन्य पुरुष 
पात्रो मे पौराणिक नारायण भट, ब्रह्मचारी देवरात, आचार्यं गणदत्त, मदनाचायं, 
इ्दुचरूड आदि के प्रमदः भी कथानकं के विकाम मे सहायक है। 

देमागी इस भाण कौ परोढा मुग्धा नायिका । अवस्थाकी दृष्टि से यह्‌ 
अभिसारिका है । क्योकि विदामे विघ्न पडनेके बाद शारिका की सहायता से 
सूर्थास्ति के बाद घोर अन्धेराद्धा जाने पर वह्‌ छिपकर उपवन में जाती है जहां 
पहले से ही उपस्थित भुण्शे० से उसका समागम होता है । है्मांगी के 
अतिरिक्त अन्य तरुणियो रत्वावली, काचनलता, चन्द्रलेखा आदि) से भी 
नायक का सम्बन्धं । किन्तु इससे अपरिचित होनेके कारणदहेमागी के लिये ये 
तरुणिर्यां ईर्ष्या का विपय नही बनती । अनुनायिका राजन्यदारा वासन्ती तथा 
कलहंस कौ प्रेमिका प्रकरीनायिका मरालिकाके चरित्र का विकास भाणे नही 
हुआ है । शेष लीलावती, कमलावती, रत्नावली आदि वैशरमणियो के प्रसंग आरम्भ 
होकर वही समाप्तहोलेते है । अतः कथानक के उन्नयन मँ ये विशेष सहायक 
नही होते । 
रस तथा वृत्ति 

सयुगार तिलक भाण में मुल्यं रस विप्रलम्भ व्युगार है । निष्कुट्वन 
मे सयोगके बाद मु०्शे० तथादेमागीका वियोग होता है। यहः नायक तथा 
नायिका आलम्बन, नायिका का देवर के साथ पतिगृह जाने का निश्चय, हेमागी का 
अद्भूत रूप, व्तन्त ऋनु की मादकता आ उहीपन, नायके नायिका का मदन- 
सन्ताप से जलना, नायक का मदनव्याधिसे जीवन दही संशय मे पड़ जाना, नायिका 
का निष्कुट्वन मे आकर पूरवंमृक्त पदार्थो का, नायक कौ रति चेष्टाओ का स्मरण, 
चिन्तन आदि अनुभाव तथा लज्जा, स्मृति, ओौत्सुक्य आदि संखारीभाव है । इनके 
संयोग से निष्पन्न हुआ श्ृगार यहां मुख्य रस है। 

इसके अतिरिक्त गौण रूप से एेन्द्राजालिकं द्वारा इन्द्रजाल (सागरोंका बह्ने 
लगना, इन्द्र,-अनजु नत्रह्मा,-विप्णु, महेश के दशन जादि) प्रदशंन के अवसर पर 
अद्भुत तथा पौराणिक नारायण भद भौर ब्रह्मचारी देवरात के आचरण वणन 
प्रसग में हास्थरक्त भी मिनतादहै । 
कंशिकी वुत्ति 

म्पगारसानुक्रल कौशिकीकृत्तिके कुं भ्रंग इसप्रकार ह मन्दारक द्वारा 
अपनी प्रेयसी वासन्ती के साथ की गई विविध रति चेष्टाओका भु शेऽ से कथन 
सम्भोगनभे टै २ दयीप्रकार रतिसश्रम के कारण विलुलित कौञेय तथा खिसक्रती 
हुई कांची को दोनो हाथो से सम्भालती हुई, नखाको को छिपाती हुई संकेत मन्दिर 
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से निकलकर हंडबड्ाहट मे जाती हुई बाला का वणेन भी संभोगनमं है ।' विट द्वारा 
कमलिनी के साथ की गई रत्तिचेप्टयओ का कथनः मिच्रविन्द हारा विट से चन्द्रलेखा 
तथा चित्रलेखा की भिन्त-भिन्न प्रकार की रतिमगिमाओ का वणेन भी सभोगनभं 
है । इसप्रकार इस भाण पै कंशिकी का सम्भोगनमं मेद पमषपम प्र 
मिलता है। 
भारतीवृत्ति 

वीभ्यङ्खः 

मू० शे० ब्रह्मचारी देवरात को वेदाध्ययन, तप, कृच्छचान्द्रायण ब्रत 
आदि गुणो को दोप बताते हुये उन्हे छोडकर रमणी रमण करनेकी सलाह देता 
है । अत गरणकोदोपओौरदोपकोगुणके रूपमे वणितक्ियि जाने से यहु प्रसग 
मृदव वीर््यंग दहै ।* विट तथा कलकटठी का वार्तालाप-जिसमे वल्लकी ओर परतप 
गढार्थवराची (वल्लकी = कलकटठी, परतप-भु° शे०) होने से उद्घात्यक 1" कौशल 
पूवक अन्याथं द्योतित होने से यह प्रसंग अवस्यन्वितिभी है । नवमानिका के करस्पशं 
से उपकृत, उसके पैरो पर गिरते हुए कन्दुकके व्णंनमे नायक के अथं की अभि- 
व्यक्ति अवस्यन्दितिहै \: मु°शे० दवारा हैमागी का पत्र पकर देवरानी, जिटानी, 
सास, ननद आदि क बन्धन को कारागार श्युखला आदि बताकर गुणो को दोष के 
रूपमे वणंन करनेसे यह प्रसग मृदवः हे। 
प्रहुसनाग 

पौराणिक नारायण भट्रद्वारा पुराणी कौ केथा समाप्ति पर विधवाभो को 
वहकाकर उनसे प्रणय व्यापार करना--अत्मगरृहीतं आचार का परित्याग हीनेसे 
अवलगित दै ।< साथ दही श्रोत्रिय गणदत्त उपाध्याय द्वारा अपना पवित्र श्रोन्नियोचित 
आचार छोडकर धनमित्र की द्वितीय गृह्णी प्रियवदाके साथ चौर्यरति करना भी 
अवलगित नामक प्रहुसनाग है । 

इमप्रकार श्यृगारतिलकभाण के उपयुक्त विवेचने सिद्धहोतादै कि यह्‌ 
एक सर्वागपूणं भाण है-- जिसका कथानक अत्यन्त रोचक, सरस तथा घटनाप्रधान 
है । समाज की कुरीतियों, कुप्रथा तथा चारितिक दोषो के प्रति इस भाणे 
वहत गहरे तथा तीते व्यङ्गय दै! इसप्रकार सधषं प्रधान वं का यह्‌ एक भौर 
महत्वपूणं भाण है । 
१. इ्लो० ३८ । 
२. श्लो० ७१। 
३, श्लो० १२३, १२४ । 
४. श्लो० २३ । 
५. श्लो ६४ । 
६. एलो ० &४। 
७. पर € ¦ श 
८. पु० १२। 
६. प° १७। 


पननम न्याम 





कासकलाविलास भाण 


कामकलाविलास भाण कवि प्रधान बेक भूपति की कृति है। नान्दी एवं 
प्रस्तावना के अनन्तर रंगमच पर नायक पल्लवशेखर अपनी प्रिया चम्पकलता के 
वियोग मे तड्पता दिखाया गया है। वह्‌ चाहता है किं किसी प्रकार उसकी श्रियसे 
उसके पतिगृह जाने के पुवं भेटहोजये। इसी बीच चतुदंशी के गौरी महोत्सव को 
देखने के लिये पौरांगनाये आती है । यहां उसकी मित्र नूपुरकसे भेट होतीदहै जिसे 
पल्लवशेखर चम्पकलतासे हुए प्रणय की पूरी कहानी सुनाताहै। इसी बीच 
सूचना मिलती है कि चम्पकलताका पतिगृह जाना स्थगितहो गया है। सन्देश- 
वाहक के हाथ पट्लवशेखर अपनी प्रिया का पत्र पाकर ओर भी प्रसन्न होतादहै। 

नायक पल्लवशेखर शठ नायक की प्रकृतिकादहैजो प्रिया चम्पकलता से 
प्रेम करता हुआ भी अन्य गणिकाओ के प्रति भी अनुराग वानु है। 

इस भाण के वणन रोचक तथा साहित्यिक कल्पनां से ओत-ग्रोत रहै, 
उनमें चमत्कारहै। कविने जिपसहश्य को लियाहै उसका चित्र उपस्थित कर 
दियादहै। कवि प्रधान बेक भूपति वेणी सहार नाटक से बहुत प्रभावित है तथा उसके 
'चञ्चदूमूजश्रमितः*`' श्लोक के आधार पर श्लोक भी लिखा है। साथही गद्य भाग 
मे अलंकारो में बाण के रिलिष्टोपमा, परिसंख्या, विरोधाभास आदिका अनुकरणं 
कियागया है। 

पाण्डुलिपि के अव्यवस्थित होने से अन्य नाटचतच्व दुष्प्राप्यं दहैँ। इसप्रकार 
अन्य भाणो की तुलनामें यह्‌ एके सामान्य कोटिकाभाणहै। 


रिकथं देकः भकतः पर 


गोषाललीलार्णव भाण 


द भाण कवि गोविन्द की कृति दहै । पाण्डुलिपि के विग्ुंखलित होने से 
भाण के अनैक श्रश प्रायः अस्पष्ट हँ! रगमच पर नायक गोपाल्ल ्रविष्ट होकर 
अपनी प्रिया कालिन्दी के वियोग मे विरह पीडित दीखता है| प्रिया की खोज मे चलते 
हए उसे वेशवाट मे अनेके कामिनियाँ मिलती हैँ! उनसे हास-परिहास एवं व्य ङ्कच- 
विनोद करता हुभा गोपाल आगे बढता है । अन्त में ज्योत्तिषी वेकटदेशिक की 
सहायता से कालिन्दी के मन्दिरमे भिया काचिन्दीसे भेट होती है। 


वसे भाण पूणं है किन्तु कथानक कृच विभ्युखलित ओौर असम्बन्ध सा दीखता 
दै । इसी से नाटय-तत्वों की व्यवस्था भी कुषं स्पष्ट नही है । 


सामान्यतया भाण का कथानकं रोचक तथा गतिमान्‌ है । साहित्यिक वणैनो 
मे नवीनतारहै । इसभाणमे भी गद्य भागमे बाणभटु की शली पर्‌ अलंकार योजना 
कौ ययी है । भाण मे रामानुज सम्प्रदाय कौ बड़ी चिल्ली उड़ायौ गयी है । उनके 
वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तो पर व्यद्भच किया गया है | 


इस प्रकार न केवल साहित्यिक हष्टिसे वरन्‌ भाण के श्रंगो के अभावके 
कारण भी गोपाललीलाणंव एक अत्यन्त साधारण कोटिकाभाण है । 


इस भाणके विवेचनके साथ ही संघषं प्रधान व्भं समाप्त हता है । 


माणन डं क धक 


नतु ध्वा 
भाण-समोीक्षा 


भाव प्रघानवगं 
भव प्रधान व्ेपरिचय 
१. उभयाभिसारिका 
. २. भ्रनंगजीवन भाण 
२ श्युङ्कारसुधाकर भाण 
४. शयु ङ्खारसर्वेस्व भाण 
५. कुवलयानन्द भाण (षा० लिपि) 
६. श्यङ्कारमंजरी भाण (पा० लिपि) 


भाव प्रधान वर्मं 


जसा कि इसका नाम है-- इस वगं के भाणो मे भावकी प्रधानता होती है । 
नायक तथा नायिका दोनो मे मिलने की तीव्र उत्कंठा रहती है । दोनो की विरहुजन्य 
दशा अपनी चरमावस्था पर पहुंच जाती है । किसी दूती था सखी के प्रयत से अन्त 
मे दोनो का संयोग होता है । यह सयोग इक वगंमे आने वले प्रायः सभी भागों 
मे थोडे बहुत अन्तर से लगभग एक प्रकार का दिखाया गया है । नाधक की विरहा- 
वस्था के प्रति उसका कोई मित्र सहानुभूति प्रगट करता हुआ उसके प्रेमपात्र को 
मिला देने का आश्वासनदेताहै। उस मित्र की सहायता से अथवा स्वतः ही नायक 
को नायिकाकौी दूती या सखी मिल जातीदहै। वहु नायिका की नायक विषयक 
कामावस्था का वर्णन करती है भौर अन्तमेयातो अभिसरणाथे आई हुई नायिका 
से उसका संयोग करादेती है अथवा नायक कोहीले जाकर किसी पूवं निश्चित 
निष्कुटवन, प्रमदवन सौधस्थन आदि पर पर्हंचाकर विरहोत्कठिता नायिका से मिला 
देती है । 

इन भाणो पे नायिक्रा प्राय. मुग्धा-जभिसारिकाहोती हैजो किसी महो- 
त्सव आदि सावंजनिक स्थान पर नायक को देखकर, उस पर मुग्ध होकर एक बार 
ही उस पर अपना सवेस्व न्योद्यावर कर ्बस्ती है भौर बदले मे उसे भिलतीहै 
तपने ओर तड़पने के लिए विरहमणिनि। यही स्थिति नायक की भीहोती है। 
सौन्दयंजन्य होने के कारण दोनों का अनुराग सहज ओर स्वाभाविक होता है। 
उसमे न कोई शतं होती है मौरन किसी प्रकार का प्रतिज्ञापत्र । यहाँ नुराग केवल 
अनुराग के लिएहोतादहं। 

, इस वगे मे आने वाले छः भाणो का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत कियागया है। 
भाणो का क्रम प्रहा भी उनके महत्वकी दृष्टि से है । अर्थात्‌ इस वंके भाणोमें 
उभयाभिसारिका स्वंश्वेष्ठ है । उसके बाद क्रमशः शेष भाणोंका स्थनदहै। यहाँ 
आरम्भिक चार भाण तो अपने समस्त भ्रंग प्रत्यद्घोसे पूणं है। अन्तिम दौ भाण-- 
छुवलयानन्द तथा श्यूगा रमं जरी पाण्डुलिपि के अव्यवस्थित एवं दुष्पाठच होने से अपणं 
है । इनके कथानक का सूत्र भी किसी प्रकार जोडाजासका है । इसीलिए उनके 
सन्ध्यंग, नाटचालंकार, लास्यांग, रस, वीथ्येग आदि पर विचार प्रायः नही किया 
गया है ओर अत्यन्त सक्षेप मे उनका परिचय भर दिया गयाहै। 


उभयानिपारिका 


उभयाभिसारिका भाण कवि वररुचि कीति दै । इसका समय लगभग 
५०० ई० प° है । इसमे नायक कुवेरदत्त तथा नायिका नारायणदत्ता हारा वसन्त 
की मादकता से मदनपीडित होकर एक दूसरे के प्रति अभिसरण करनादही मुख्य 
केथा ह । भाव प्रधान वगं मे आने वाला यह्‌ एक लघु आकारकाभाणदहै जिसमे 
३५ पद्य तथा शेष गद्य है । 

पान्न 

स्त्रीपान्न पुरुषपाच्र 

नारायणदत्ता-- नायिका कुबेरदत्त-नायक 

विलासकौण्डिनी- परिव्राजिका विट-नामकं का सहायक शत्र 

मदनसेना--नारायणदत्ता की नागदत्त- महामात्र कापृत्र 


प्रतिदन्दरिनी (अनगदत्ता का प्रेमी) 
अनगदत्ता-नागदत्त की प्रयसी समुद्रदत्त--धनदत्तं साथवाह का पुत्र 
माधवसेना--समूद्रदत्त की प्रेयसी (माधवसेना का प्रेमी) 
सुकुमारिका --रामसेन की प्रेयसी रामसेन--राजश्यालक 
रतिसेना--उनमित्र की प्रेयसी (सुकुमारिका का प्रेमी) 
रामपेना ] धनमित्र--वेश्या प्रेम मे निस्व एक 
चरणदासी > अन्य गणिकाये श्रेष्ठी पुत्र 


त्रियगुसेना | 

केनकेनता -- नारायणदत्ता कौ बेटी विशवावसुदत्त--एक गरहस्थ 
नान्दी 

भाण कौ एक पद्यात्मिका नान्दी मे खण्डिता नायिका की अपराधी प्रिय के 
परति कोपार्भिव्यक्तिका वणंनहै। श्लोक पाद कोपद मानने के अनुसार यह्‌ 
चतुष्पदा नान्दी है । यद्य समासोक्ति कै द्वारा प्रणयकुपिता नारायणदत्ता की कूवेरदत्त 
के प्रति कोपाभिन्यक्ति का सकेत होने से यहु पावली के अन्तगंत आ सकती है । 
आरम्भिक अक्षर क" लक्ष्मी तथा आरम्भिक गण (मगणः श्वी का देनेवाला होने ब 
यह्‌ लिपि एव गणदोनोही हृष्टि शुद्धा नान्दी दहै। 
स्थापना 


सूत्रधार रशमच पर्‌ आकर सभासदो कोकुछ कहना ही चाहता हैकि 
नेपथ्य मे पडा गया एक श्लोक उसे सुनाई देता है-- जिसका आशय है करि मित्रकायं 
से घबडाये हृए विट की भांति वसन्तं ऋतु के इस सुन्दर समय मे लोप्रदृक्ष शोभा 
हीन हो गया है । यह सुनते ही सूत्रधार चला जाताहै भौर वसन्तका वर्णन करते 
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हुए विट का रगममच परप्रवेशहोता है । अतः वसन्त ऋतुमे लोघ्ब्ृक्षके समान 
(श्रीहीन) पात्र विट का वसन्त का वर्णन करते हए प्रवेश आमुख के प्रवृत्तकं नामक 
भेद के अन्तगत आतादहै। 
कथानक 

रममंच पर आकर विट वक्षन्त का वर्णन करते हुए कहता हैँ किं सागरदत्त 
श्रेष्ठी के पुत्र कूवेरदत्त गौर नारायणदत्ता की कुद्धं अनवनहौ गईटहै। इसीसे 
कूवेरदत्त ने मेरे प्रास अपने परिचारक सहकार के द्वारा सन्देश भिजवाया हैकि 
भगवान्‌ विष्णु के मदिरमे आयोजित सगीत मे मैने (कृवेरदत्त ने) मदनसेना की 
प्रणसाकी थी । इससे मे मदनसेना में अनुरक्त हो गया-इस आशका से नारायणदत्ता 
मुभसे प्रणय कुपिता हो ग्ईहै) मेरेद्रारा पादपतनकी भी उपेक्षा करके चली 
गई । आपं कृपया हम दोनों काआजही सयोगकरा दं ताकि आज की राति 
सहस्रो रात्रि जसी लम्बीन हौ । विट कहता है-मित्र कुवे रदत्त का यहु कायं करने 
हेतु आज मै सायंकाल ही निकल पड़ा । यद्यपि गृहिणी ने अन्यथा शका करते हुए 
रोकना चाहा परन्तु मँ नारायणदत्ता का कोप शान्त करने की प्रतिज्ञा कर चुका हं। 
दस प्रकार विट नारायणदत्ता के पास चलदेताहै। 

मागं मे वह्‌ सवंप्रथम पाटलिपुत्र की अपूवं शोभाका वर्णेन करतादहै। 
इसी प्रसङ्खमे उसे चरणदासी कौ पत्री अनगदत्ता मिल जातीहै। सुरत चहो से 
युक्त अनंगदत्ता को विट शुभ शकुन मानता है । बातचीत से पता चलता है कि महा- 
मात्र के पुत्र नागदत्तके धरसे वहुञारहीदहै) तिधंन नागव्त्तसे भी प्रेम करके 
अनगदत्ता ने वेश्योपचार विरुद्ध कायं कियाहै।! उसे आशीर्वाद देकर विट अगे 
बढता है । अब उसे विष्णुदत्ता की पुत्री माधवसेना मिलतीहै जो माँ के कारण 
अनचाहे ग्यक्तिके साथसे दुखी है । विदित होता है कि वह्‌ धनदत्त सार्थवाह के पुत्र 
समुद्रव्तके धरसेआरहीहै। धनीहोनेसेमां के कह्ने पर वह्‌ वहां चली तो गई 
किन्तु उसमे अनुरक्त नहीदहै। विट उसकीर्मोकी इच्छा के अनुक्रूल कुरूप ओर 
अप्रिय भी समूद्रदत्त से प्रेम करने को कहकर आगे बढता है। अब उसे विलास- 
कोण्डिनी नाम को परिव्राजिका मिलतीदहै जो सुरत चिह्लोसे युक्त होकरभी विटसे 
वं शेषिक शास्त्र, षट्‌पदाथे, साख्यदशेन आदि पर विवाद करती है ! विट उसके ढोग 
पर व्यंग्य करता हुआ उससे पिण्ड दुडाता है । अगे चलकर विट को चारणदासी 
कौमा रामसेना भिलतीदहै जो बुढापेमे भी विलासपूणं चेष्टाये कर रही है। इसके 
अनन्तर विट को सुकुमारिका मिलती है । वह्‌ राजश्यालक रामसेनके धर से आ 
रही है । विट से अपना दुखडा रोते हुए वह्‌ कहती है किं उसका प्रेमी राजश्यालक 
रामसेन गणिका परिचारिका रतिलतिका में अनुरक्त हो गया दहै । मैते जब उसे इस 
धृष्टता कै लिए डाटातो वहु मेरे पैरो पर गिर पडा । मैने उपे फिर भी क्षमा नही 
किया तो वह हटात्‌ मुभे अपने घर खीचले गया ओर रात मे सोती हुई मूभेः छोडकर 
बहु पुनः रतिलतिका के पास चला गया । अतः मै आपके पास अपना दुःख लेकर 
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आई हूं । आप किसी प्रकार उप्तसे मेरी सन्धि करादें । विट मित्रकायं कै बाद उसकी 
सन्धि करानि का आश्वासन देकर आगे बढता है। 


यहा विट को पाथेक सार्थवाह धनमित्र मिलतादहैजोलुटाहुभासा दीखता 
है। विट के पृच्छते पर धनमित्र बताताहैकि मै रतिसेना मे अनुरक्त ह । अपना 
सवेस्व उसे दे चुका भौर भब निःस्व होने के कारण अपने घर स नहाने की साड़ी 
पहनाकर उसने मूभे अशोक वन की वावड़ी के पासन जाकर छोड दिया। रक्षको ने 
भी मेरी वास्तविकता जानकर मुके वहाँ से भगा दिया । अतःमे गरीबी मे अपना 
जीवन कंसे बिता सकता हँ । इसलिए आपको देखकर सहायताथे आया हू । विट के 
यह्‌ पूखने पर कि यहु सब रतिसिनाने स्वयं कयि या किमा के संकेत पर- 
धनमित्र बताता है कि रतिसेना तो उससे प्रेम करती है, उसकी खालानेही यहु सब 
कख कियाद) विट उसे सहायता का वचन देकर आगे चलता है। अब विट कौ 
्रियगसेना भिलती है । पृद्छने पर वह बताती है कि कुसुमपुर नरेश के यहां पुरन्दर- 
विजय नामक सगीतक मे देवताके साथही उसे भी (प्रियंगसेना को) बथाना मिलता 
है । विट उसके रूप, यौवन की प्रशंसा करता हुआ भगे बढता है । 


अब विट को सहसा नारायणदत्ता कौ चेटी कनक्रलता मिल घाती है । पृद्धने पर 
वहु बताती है--वसन्त कौ मादकता तथा सखियों के समाने ब्ुभाने से नारायणदत्ता 
का मान कुदं कम हुजा भौर आयुष्मान्‌ (प्रेमी कुवेरदत्त) की प्रतीक्षा क्यिबिना ही 
वह मेरे (चेटी कनकलता) साथ चल दी। उधर स्वामी कुवेरदत्त भी वसन्त की 
मादकता से धयं खोकर अपनी प्रिया नारायणदत्ता से मिलने चल व्यि! मार्गमे ही 
वीणाचाये विश्वावयुदत्त के द्वार पर दोनों की भेट हौ गई ओर इस प्रकार 
विश्वावसुदत्त के घर वे दोनो रात भर रहे । प्रातः स्वामिनी ने मुके आपको बलान 
के लिए भेजा है । यह सुनकर विट प्रसन्न होकर चेटी को आशीर्वाद देताहै। दोनो 
विश्वावसुदत्त के य्ह जाते है । वहाँ पहुंचकर विट कहता है कि वसन्त के कारण 
परस्पर अङ्ृष्ट आप दोनो ने सन्धि करानेकेश्रेयसे मुभे तोव्रंचित ही कर दिया। 
नारायणदत्ता तथा कुवेरदत्त दोनों ही विट को अपने इस पुनमिलन काश्रेय देते है। 
विट भरत वाक्य पठता है ओर भाण समाप्त होताहै। 

वस्तु 

आलोच्य भाण मे नायक कुवेरदत्त तथा नायिका नारायणदत्ता का कथानकं 
मुख्य हने से आधिकारिक हैः धनमित्र ओर रतिसेना, रामसेन ओर सुकरुमारिका के 
प्रसद्ध प्रकरीमे आ सकते है। 
सन्धि 

भाणकापूरा कथानकदोभागोमे र्वा जा सकता है । प्रथम मे--मदन को 

भी विचलित कर देने वाले वसन्त की शोमा का वणेन बीज नामक अर्थं प्रकृति तथा 
विट्‌.का नारायणदत्ता का प्रणयकोप शान्त कराने, कृरैरदत्त से उसका संयोग करा 
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देने हतु घर से निकलना, उत्साह प्रधान होने से आरम्भं नामक कायविस्था है) इन 
दोनो के सम्बन्धसे बनी इस मुखप्न्धिमे विट का घरसे निकलना, मागमे उसे 
अनगदत्ता, विलास कौण्डिनी, रामसेना आदि का मिलना, उनके सुख दुःखके प्रसंगोमे 
सहानुभुति प्रकट करना आदि कथानक् आताहै। दुसरे भाग में--भाण की लगभग 
समाप्ति पर नारायणदत्ताकौ चटी कनकलता द्वारा यह सुचना देना कि चन्द्रमण्डल 
का दशंन, मादक दक्षिण पवन, निरन्तर मधुकरो कौ गुजार आदिसे हमारी स्वामिनी 
का मान शिथिल हये गया ओर वहु स्वय प्रिय का अभिसरण करने निकल पडीः कायं 
नामक अथं प्रकृति है, तथा इसी प्रकार वसन्त कौ शोभा से कूबेरदत्तका भी धै टट 
जाना, उसका भी अभिसरण करना, दोनो का विश्वावसुदन्त के घर भिलन, यथेष्ट 
प्राप्तिहोने सः कलागम नामक कार्याविस्था दहै! ये दोनो मिलकर निर्वहण सन्धि 
बनाती ह-जिसमे नारायणदत्ता की चेटी कनकलता का विट से मिलना, नारायणदत्ता 
को विरहुवेदना का वणेन, वासन्ती मादक शोभा से मान कौ शिथिलता, 
उभयाभिसार, विट का नायक तायिका के पास जाकर आशीर्वाद देना आदि कथानक 
आता है| 
सन्ध्यंग 

वसन्त की माहदकताके कारण दही इस भाण के नायक कृबेरदत्त तथा नाधिका 
नारायणदत्ता अपने-अपने आग्रह ओर मान छोडकर एक दूसरे का अभिमसरण करते 
हैँ । अतएव कापदेव को भो विचलित करदेने वाली उस वासन्ती मादकता का 
वर्णने समस्त कथातक का बीजभूतं होने से उपक्षेप नामकं मूख-सन्ध्यग है ।* विट 
विस्तारपूवेक बतातादहै करि क्रिस प्रकार आज कूबेरदत्त के परिचारकने अकर यहु 
सन्देश दिया कि कूबेरदत की प्रेमिका नारायणदत्ता मानवती होकर उसे अधिक्षिप्त 
करके चली गई मौर मै आज मवश्य उन दोनो की सन्धि करा दं, क्योकि कुबेरदत्त 
वसन्त के इस मादकता भरे वातावरण में एक रात भी उसके बिनानही रह सकता । 
अत. उस बीज की व्याख्या होने से, उसका बाहुल्य होने से यह परिकर दहै । बसन्त 
की रूपश्री ओर उसका मादक वातावरणही खूटी हुई काभिनीको मनालेताहै) 
उसके लिए किसी सहायक को आवश्यकता नही होती । विट का यहु सोचना कि 
नारायणदत्ता इस वासन्ती छटा में विरह वेदना कोन सहु सकने के कारण अपने 
आप मान छोड देगी, मै (विट) तो निमित्त मात्र बनूगा--तिश्चय ओौर निष्पत्ति 
होने से परिन्यास है" । कृबेरदत्त से नारायणदत्ता का मिलन ईस कथानकका 
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मुख्य उदेश्य है, वही उसका बीज है । अत. विट द्वारा उस बीज का कथन, उसकी 
चर्चा होना" समाधान, चिद द्वारा मित्रके कायंका बार-बार स्मरण तथां कथन 
करण है। विट प्रियंगुसेना से विदा होकर, वेशवाट कै प्रसंग को समाप्त कर 
तारायणदत्ता से मिलने वाला है । अतः सहतभेदन (पात्रों का अलग-अलग होना) होने 
से यह्‌ भेद नामक मूख सन्ध्यंग है । 
विट के साथ बातचीत करते हुये कनकलता बताती है कि किस प्रकार आर्या 
नारायणदत्ता मदनातुरा होकर किसी अपरिचित व्यक्ति के वक्त्रापरवक्त्र छन्दोंके 
भाव को समभ्कर शिधिलीभूतमानपरिग्रहा होकर स्वयं अभिसरण कोजारहीथी 
कि वसन्त के कारण शिथिलीभूत धेयं वाले आयं कुबेरदत्त आर्या को मनाने के लिए 
आते हुए ममे ही मिल गये ओर दीणाचायं विश्वावसुदत्त के निवास पर दोनो का 
मिलन हो गयाः । इस प्रकार कायं (कुर दुर तथाना०्द० का मिलन) का 
मागण होने से यह विवोध नामक निवंहुण सन्ध्यग है । नायक नायिका के मिलनका 
विस्तारपूवंक वर्णन करने के बाद चेटी कनकलता इस प्रसग को समाप्त करती हुई 
विटसे कहती है कि आर्या नारायणदत्ता की आज्ञासे भापको बुलाने आईहु, भप 
मेरे साथ चले । अतः कायंमागंण का उपक्षेप-उपसंहार होने से यहु वाक्य ग्रथन है, । 
नायक नायिका का परस्पर मिलन कराना ही विट का मुख्य कायं है। उस कायक 
प्रकृति (वसन्ते की मादकता)ने ही सम्पन्न कर दिया । अतः इस वादित प्राप्तिके 
कारण यह आनन्द है" । नायक नायिका को अशीर्वादि देता हुञा विट कहता है कि यद्यपि 
वसन्त नेमेरे अनेके पूवंही आपलोगों का समागम कर दिया किन्तु इसमे बसन्त 
के पदाथं (चन्द्र आदि) ही कारण नही बल्कि नायक नायिका के उत्कृष्ट गुण ही एक 
दूसरे को आकृष्ट करने वलि है । तुमदोनोंके राग ने मूभै ठग लिया। इसप्रकार 
लब्धाथं (दोनो की प्राप्ति) का शमन, उसकी पुष्टि होने से यह्‌ $ृतिदहै।^चिट को 
आदर आौर प्रशंसा देते हुये कूवेरदत्त कहता है कि हम दोनो के इस प्रेम तथा समागम 
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के कारणअपहीदहै। समस्त पाटलिपुत्र आपकी वाक्‌्चातुरी का आनन्दले रहा 
है । इस प्रकार विट को सम्मान प्राप्ति के कारण यहु भाषण है 1* सुरत-तृषित 
प्रेमी प्ररमिकाको रति का अवसर देते हये विट का जाने का उपक्रम उत्तम 
फलप्राप्ति का सूचक होने से उपसहार तथा अन्त मे शुभाशंसाके रूपमे प्रशस्ति 
नामक निवंहण संन्ध्यंग है | 
सन्ध्यन्तर 

चरणदासी की पुत्री अनंगदत्तासे विट के यहु पृष्छने पर कि निर्धन नागदत्त 
केघरतुमां की इच्छा के विरुद क्यों गर्ई--उसक्रा (नागदत के प्रति हादिक प्रेम 
होने के कारण) लज्जापूवंक हस जाना ह्वी हैः । विलासक्रौण्डिनी तथा विट की नोक 
मोकं ओर व्यंग्यभरी बाते जिनमे दाशेनिक्र शब्दावली का भोग परक अथं लिथा मया 
है--प्रत्युत्पन्नमतित्व का उदाहूरण है ।* विट ओर प्रियंगुसेना के सवाद में विट द्वारा 
्रियंगुसेना की कला कौ प्रशसा करते हुए विट के यहु कहने पर कि--अपनी ललित 
चेष्टाओसेही लोगोके मनोको नचाती हो, तुम्हें नृत्य सेक्या? भ्रियंगुसेना लजा 
जाती है । अतः यहु ही नामक सन्ध्यन्तर है)" 
नाटयालंकार 

प्रस्तुत भाणे नाट्यालकारो की संख्या पर्यप्तिहै विट द्वारा अनंगलता, 
माधवसेना प्रियगुसेना तथा कनकलता को आशीर्वाद देने के प्रसंगमे आशी. नाट््‌या- 
लंकारहै । भाणके आरम्भे सहकारक द्वारा करवेरदत्त का सन्देश सुनकर विट 
ढारा नायक नायिका कौ सन्धि करा देने की प्रतिज्ञा केरना अध्यवसाय हैः । 
परित्राजिका विलासकौण्डिनी है तो बड़ी विलासिनी ओर भोगपरायणा, परन्तु ऊपर 
से दिखाती एसा है जसे कि वहु वैशेषिक दशंन मे निष्णात ओौर शास्त्र चिन्तनमें 
ग्रनूरक्ताहो । इस प्रकार अपने को विदुषी, शास्त्रपरायणा मानने बाली विलास- 
कोण्डिनी की विट दवारा पोलपट्टी खोलमा, उसका उपहास करना उत्धरासन" है । 
विटका बार-बार अपने मुख्य कायं (नायकं नायिका का सयोग करा देना) कास्मरण 
करना उसके प्रति उन्मुख होना--कायं ग्रहण होने से उल्लेख है ।° विट तथा कनक्रलता 
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क! आरम्भिकं वार्तालाप अत्यन्त विनम्रता एवं उपचःरप्णं होने से अनरुवतंन' है तथा 
भाण के अन्त मे कनकलता द्रवाय नायक नायिका कै स्वय एक दुसरे के प्रति 
अभिसरणके कारण दीनो कं संयोग कां समाचार सुनकर विट का प्रसन्न होगा 
प्रहुषं नामक नाट्यालंकार है ।' 
भाण्यग 

आलोच्य भाण मे केवल दो धाणष्यग मिलते है । प्रथम रामसेन के 
रतिलतिका मे अनुरक्त हो जाने पर कोपपूवेकं उसे उपालम्भ देना समपंणः तथा 
दूसरा, विट द्वारा नायके नायिका का समागम रूप कायं का समापन सहार नामक 
भाण्यगरहै। 
शिल्पक्गि 

जरती की अनिच्छा होते हृए भी अनंगदत्ता का नागदत्तसे प्रेम करनेकाविट 
दारा अनुमान लगाना तकंहेः) इसी प्रकार माधवसेना को जिना अनंग चिन्ह के 
देखकर विट का यह्‌ अनुमान लगालेना किमांके लोभ के कारण न चाहते हुये भी 
यह समुद्रदत्तसे प्रेम करतीहैतके है विट का आरम्भसे अन्त तके नारायण 


दत्ता ओर कुवेश्दत्त कौ सन्धि कराने हेतु किया ध उद्योग प्रयस्न तथा वेश्या 
रतिमेना ओर उसकी जरती द्वारा तिरस्कृत घनभित्रकाविटके सामने दुखी हकर रोना 


बाष्प है । दक्लिण पवन से नारायणदत्ता के सन्ताप का बढ जाना ताप, कनकलतां 
से नायकं नायिका के मिलन का समाचार सुनकर विट कौ अत्यधिक प्रसन्नता प्रहषं 
तथा करुवेरदत का प्रिया समागम से आनन्दित होना प्राप्ति नामके शिल्पकागहै। 
लास्यांग 

संगीत समारोह मे कुवेरदत्तने सदनसेना के अभिनय की प्रणसा की । उसकी 
प्रेयसी नारायणदत्ता चे इसे अन्य नायिकासक्ति समक्रा ओर कूपित होकर कुवेरदत्त 
दवारा किये गये अनुनय विनय तथा पादपतन कौ भी उपेक्षा करके चली मई । अत. 


अन्यासग की आशंका से नारायणदत्ता द्वारा करिया गया प्रेमच्छेद प्रकटन प्रच्छेदक 
लास्यागदहै। इसी प्रकार राजश्यालक रामसेन के गणिक्रा परिचारिका रतिलतिका 


म आसक्त हो जाने पर सुकूमारिका दारा ई्ष्यामिभूत होकर उस (रामसेन) पर रोष 
प्रगट करना, मानवती हो जाना प्रच्छेदक है ।' विट हारा प्रियगुपेना की नृत्य ओौर कला 
अभिनय की विशेषता बताते हुये नृत्य की विविध विधाभो पर प्रकाश डालना-चित्रार्था- 
भिनय का वणन होने से द्विभढक है! माण में विट अनंगदत्ता, माधवसेना, प्रियगुसेना 
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तथा कनकलता से प्रसादपूणं, प्रष्नोत्तरात्मक्र वार्तालाप उक्तप्रत्युक्त तथा आनोद्य 
रहिता, शोकचिन्तान्विता, परित्यक्तस्नानभोजना श्युगारविहीना नारायणदत्ता का 
वणेन आसीन नामक लास्याग हैः । 


पात्र 

प्रस्तुत भाण में नायक्र कृूवेरदत्त धीरललित प्रकृति काह । नारायणदत्ता 
उसकी प्रेयसी है । यद्यपि मदनाराधन सगीतक मे कूवेरदत्त द्वारा मदनसेना की 
प्रगंसा करने के कारण नारायणदत्ता कवेरदत्त की मदनसेना मे आसक्ति की आशंका 
मात्र से ई्ष्यकलुषा हो जाती है ओर नायक के पादपतन कभी तिरस्कृत कर देती 
है । परन्तु मदनानूतप्त होने के कारण नायक एक रात भी नारायणदत्ताके बिना 
नहीं काट सकता । यही कारणदहैकि विटको बीचमे डालकर सन्धि करालेना 
चाहता है । इस प्रकार क्वेरदत्त दक्षिण नायक दहै, 

विट वंशिकाचल नायक का सहायक है । दोनों (नायक नायिका) की सन्धि 
कराने हेतु ब्रह प्रयत्न करता है । किन्तु उसके प्रयत्नके पूवंदही वसन्त की मादकता 
दोनों को एक दूसरे के प्रति अभिसरण कराने को बाध्य करदेती है ओौर इसप्रकार 
अनायास ही दोनो के परस्पर पुनमिलन से विट प्रसन्नहोजाताहै। वस्तुत. विट दही 
समस्त भाणमे मूख्य पत्रहै। पूरे कथानककी बागडोरविटकेहीहाथमेदहै। 
फिर भी फलप्राप्ति कुवेरदत्त कोहोनि के कारण विट सहायक पात्रहै। 

भाण कौ नायिका नारायणदत्तण एक साधारणीस्त्री है भौर यहाँ खण्डिता 
के रूपमे दिखाई गई है । कुवेरदत्त के मदनसेनामे आसक्त होजनेकी आशंकासे 
मानवती होकर वहु प्रथम तो उसका तिरस्कार करदेती है किन्तु ज्यो-ज्यों वसन्त 
की मौदकता बढती है उसका मान शिथिलित होता जाता है। अन्त में वेदना 
अस्ह्यहौो जाने पर वह स्वयं प्रिय का अभिसरण करती है) अतः इस प्रकार 
नारायणदत्ता अभिसारिका भी है) 

अनगदत्ता, मदनसेना, रामसेना, सूकरुमारिका आदि वेश की गणिकाये ह, उनकी 
भपनी-अपनी समस्याये हँ । विट उन्हे सहायता का वचन देता हज अपने मुल्यकायं 
मे प्रवृत्त होता है! परित्राजिका विलासकौण्डिनी का चरित्र, विटके साथ उसका 
व्वंग्य भरा वार्तालाप इस भाण का मुख्य आकषक केन्द्र बिन्दु है। 


रव तथा वृत्ति ॥ 


इख भाणमे विप्रलम्भ श्युगार मुख्य रस है । नायक नायिका इसके आलबन 
तथा आश्रयं है । वसन्त की मादकता, दक्षिण पवन तथा अपरिचित व्यक्ति दारा 
पडे गये वक्त्र ओर अपरवक्तर छन्दो मे दो शलोक उहीपन है । नायक तथा साधिका 





१. १२५ १२७. १२७-१२९. १४०-१४३., १४२-१४५। 
२. पृण १४४ । 


१४० 1 स॑स्छृत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


की विरह दशा, नारायणदत्ता द्वारा वियोग मे स्नान, भोजन, अलकार आदि छोड 
देना अनुमान तथा ईर्ष्या, ओर्मुक्य, हषे आदि संचारी भाव है । 
कंशिकी 

इस भाण मे कंशिकी वृत्ति का केवल नमं नामक भेद मिलता है। विट 
दारा अनगदत्ता के सथोग चहली के प्रति सकेत करना संभोगश्गारनमं है'। 
परिव्राजिका विलास कौण्डिनी द्वारा यह्‌ कहने पर कि मेरा संबंध वंशिकाचलसे 
नही बर्कि वंशेषिकाचल से है-विट का उस्षके सुरतोत्सवप्रकरणके प्रति सकेत करना, 
उस पर व्यग्य करना तथा उसके रूप, यौवन आदि को वंशेषिक दशेन का द्रव्य, गुण, 
कर्मं आदि बताना हास्य नमं है 1: 

भारती 

वीथ्यद्खु 

विट वंशिकाचल तथा परिव्राजिका विलासकौण्डिनी के सवाद मे अनेक 
गूढां पदो का प्रयोग हृञा हे। परित्राजिका के यहु कहने पर कि मुभे वंशिका- 
चलसे कोई कामनही, मैतो वंशेषिकाचल अर्थात्‌ वंशेषिक दशंन के विद्धान्‌ को 
चाहती हू-विट कहता ह कि तेरी चेष्टाजो एव गतिसे लगता है कि तेरे प्रियने 
तुभे रतिरूप पदाथंवाला वंशेषिक शास्त्र पढाया है । परिव्राजिका के यह्‌ कहने पर 
कि सारूय के अनु्ार पुरुष अलेपक, निगुंग भौर क्षेत्रज्ञ है-विट एक दम चुपहो 
जाता है । इन शब्दोमे भोगपरायण पुरुषो के प्रति गहरा ग्यग्य समभकर विट 
निस््तरहो जाताहै। इस प्रकार यहां विट द्वारा वैशेषिक एव साख्य दशन परक 
शब्दो का गूढाथं ग्रहण कर लेन से यहु संवाद उद्घात्यकदहै ।* इस पुरे ही प्रसगमें 
परिव्राजिका दवारा प्रयुक्त दाशंनिकं शब्दो का विट द्वारा कौशल पूर्वक अन्यार्थं ग्रहण 
अवस्थन्वित वीथूयग है अथवा इस प्रसगमे परित्राजिका के वाक्यो का हास्य एव 
व्यग्यपरक अन्याथं ग्रहण करनेके कारण इसे छलः नामक वीथूयग भीमानाजा 
सकता है । विट का रतिसेना एव कनकलता के प्राथ हभ संवाद उक्तिप्रतयक्तिपूरणं 
होने से वाक्केलौ" है । सुकूमारिकाके बाम एवं नपुसिका होनेके कारण उसका 
रजस्वला न होना, गभंधारण न करना भआदिदोषो को भीविट द्वारा गुण बताना 
मृदव," है तथा उसे (बन्ध्या सुकरुमारिकाको) बहूुपूत्रा होने का आशीर्वाद देना 
असंबद्ध वाक्य होने से श्रसत्प्रलाप नामक वीथू्यग है ।* 


१. एलो० ७ । 
२. श्लो० १६, १८। 
३. ए० १३०-१३३ । 


४.भरतद्वारा की गई छल कौ परिभाषा के अनुसार ही यहां छल वीथुथंग 
हौ सकता है, अन्य आचार्यो के अनुसार नही । 

५, पुऽ १३२३१२३४, १४३ 

६. ्लो० २३। 


भाक प्रधान वेगं [ १४१ 


प्रहुसनांग 

भाण के लगभग मध्य मे विट वंशिकाचल की भेट परिव्राजिका विलास 
कौण्डिनीसे होती है। विलासकौण्डिनी परित्राजिका होने पर भी बड़ी विलासिनी 
है । उसके वस्वो की सुगन्ध से आकृष्ट होकर भौरे आज्रमजरियोंको दोडकर उस 
पर टटे पड रहै हँ । विट जव उसके चरित्र पर व्यग्य करताहैतो वह्‌ (वि० कौ°) 
उसको बातों की दाशंनिक व्याख्या करती हुई पहले तो टालने का प्रयत्न करती है 
कन्तु विट द्वारा उसके बहुत अधिक भोग- परायणा होने की बात कहने पर अषनी 
पोलपट्टी छिपते न देख विलासकौण्डिनी भी गहरा व्यंग्य करती हुई यह तक कह 
देतीदहैकिमै मी षांख्य जानती हं । पुरुष अलेपक, निगुण तथा क्षेत्रज्ञ होता है ।' 
दरस प्रकार भोगपरायणा होकर विलास कौण्डिनी दारा परित्राजिकाके आचारका 
परित्याग करने के कारण यह्‌ प्रसंग अवलगितदहै।ः साथदही विट ओर विलास- 
कोौण्डिनी का यह्‌ संवाद हास्ययुक्त होने से व्यवहारमभी हो सक्ता है । नपुंसिका- 
सूकरूमारिकाके प्रसंगमें विट द्वारा उसकी व्यंग्य भरी स्तुति अनृतं तथा विट भौर 
घनमित्र का संवाद भी व्यंग्य एव हास्ययुक्त होने से व्यवहार नामक प्रहुसनाग है । 

इस प्रकार यह एक सर्वागपूणं भाण है । इसमे नायक तथा नायिका दोनो के 
एक दूसरे के प्रति अभिसरणकेरने कै कारण ही इसका नाम उभेयाभिसारिका 
पड़ा । कथाप्रसगो की रोचकता, प्रवाहुपणं शैली एव सुन्दर संवादो के क्रारण इम 
वग कां यहु सववेश्वेष्ठ भाण दहै । 


१. प° १३३ (सर्स्यिमस्माभिर्ञायते-अलेपको, निगणः, क्षेत्रज्ञः पुरषः इति) 
२. पृ० १२६९१३३ 
२३. प° १३७। 
४. पृ० १३६। 


अनगजीवन भाण 


अनंगजीवन भाण कवि कोचुन्निभूपालक की रचनादहै। कवि का समय 
१८५८१६२६ ई०् है । विट श्यद्धारसार की सहायतासे राजा भद्रेन का आनन्द- 
वल्ली को प्राप्त करना इसकी मुख्य कथा है । भावप्रधान वग मे आने वाला यह्‌ एक 
लघु भाकारका भाण दहै जिसमे १०० पद्य तथा शेष गद्य रहै। 


पाज 

स्त्रोपात्र पुरुषपात्र 
अनिन्दवल्ली -नायिक्रा राजा भद्रसेन-नायक 
माणिक््यमाला विट श्युगारसार--नायक का 
कस्तूरिका सहायक सित्र 
धनरज्जिनी | वसुमिन्न-आनन्दवल्ली का 
युवमदिनी | प्रेमी, नायक का 
मरतकावली | प्रतिद्न्दरी 
मदनलक्ष्मी | भुतिमत्त--एकं विलासी 
मन्दारमंजरी 7 वारवनितार्ये विप्रदास्--भूतिमत्त का साथी 
स्ृगार लहरी कण्टकदत्त--एकं प्रेमी 
चित्रलेखा खरस्वन-एकं ब्राह्मण 
काचनलेखा | 
कलहारकेलिका | 
कामलोला | 
घघंरस्वरा | 


संगीतसरणी 
नान्व 

भाण की द्िपद्यततिपिकानान्दी में प्रथम मे भगवान्‌ शिव के मस्तक परगंगाको 
देखकर ईर्ष्या कषाथिता गौरी के भतरं मस्तकताडनोद्यत पाद का तथा दुसरे मे 
विध्न विनाशक एकदन्त के दन्त का आशीर्वादात्मक वणेन है । श्लोकपाद के आधार 
पर पद गणना के अनुसार यह अष्टपदा नान्दीहै। दोनों ही पदयो मे चन्द्रवाची 
एणांक तथा हिमकर के प्रयोग से यह्‌ नीली तथा आशीर्वाद परकदहोनेसे यहु शुदा 
नान्दी है । इसका प्रथम गण मगण तथा प्रथम अक्षर तः नायक को क्रमश. श्री तथा 
सुख देने वाले हैँ । अतः गणत. एवं लिपितः शुद्धा यह्‌ नान्दी ह । 
प्रस्तावना 


भाव भ्रधानि वगं [ १८३ 


लिए कविश्रेष्ठ कोचुन्नि भुपालक की कृति अनंगजीवनं भाण को अभिनीत करमे की 
बात कहता है । प्ररोचना दवाय कवि प्रशसा, सुहायना स्मय, विद्रत॒समाज की उप- 
स्थिति का सुन्दर योग बताता हुआ वहु वसन्त ऋतु का वणंन करताहै तथा भ्रमर 
के उपवनमे प्रवेश वर्णन के साथही विट श्युगारसार के बेशवाटमे प्रवेश की सुचना 
प्रयोगातिशयके द्वारा देता हुआ सूत्रधार चला जातां तथा रंगमंच पर श्ुगारसार 
काप्रवेश होता दै! 


कथानकं 


विट श्युंगारसार कान्ता विरहुसे व्याकुल दीखतादहै। वह कहूतादैकि 
कामुको को सुख देने वाली रात्रि समाप्त हो गयी | पूवंदिशा रूपी रक्ता नायिका का 
किरणरूपी हाथों से आलिगन करके यह सूर्यं उसके साथ कामक्रीडा कर रहाहै। 
प्रात. कृत्यो से निवृत्त होकर विट अलंकारादि धारण करतादहै। स्वणंसूत्र मण्डित 
उत्तरीय, सुन्दर अन्तरीय, स्वणंमणि निमित कुण्डल, भ्रगटी एवं ड़ी--ये उसके 
श्युंगार प्रसाधन है । अपने को अलंकृत करके विट वेशवाट में प्रविष्ट होकर दिन 
बिताना चाहता है । इधर-उधर घूमने पर उसे माणिक्यमाला मिल जापी है । उससे 
हास परिहास करके वह भागे बहठताहै । यहाँ उसैभेरीकी ध्वनति सुनायी देतीहै। 
विट समभजातादहैकि राजा भद्रसेन महौत्सव दशेनाथे आ रहेर्है। इसी प्रसंग मे 
विटकोस्मरणहो अतादहै कि राजा आनन्दवल्ली के दशेन मात्र से काम पीडित 
हो गये थे ओौर मुभे कहाथा कि मित्र तुम्हींमेरेइसरोगके चिकित्सकहो। मै 
शिव के महोत्सयेके समय जाञगा | र्मैतो यह भूलदही गयाथा ओर महाराज मा 
पहुचे । विट तुरन्त वर्हाँसेचलदेताहै) मागमे उपे माणिक्यमाला की माता 
विद्यावती मिल जातीदहै । वह्‌ विट को रोकना चाहती है जन्तु वह राजकायं की 
बात कहकर चल देता है । दक्षिण को ओर मूडते ही उमे आनन्दवल्ली काधर दीख 
पर्ता है । उसे राजा के प्रति अनुरक्त करने के उदेश्य से विट उसके पास जाताहै 
आौर उसे संतप्ता देखकर विट इसका कारण पृद्धताहै। वहं सकोचवश पहले तो 
रोग के कारण यहु संताप है, एेसा बताती है किन्तु विट द्वारा साग्रहं पुने पर वहू 
भद्रसेन के प्रति अपना अनुराग बतातीदहै। विट को अनायास ही कायं सिद्धिसे बड़ी 
प्रसन्नता होती है । उसी समय नहाराज भद्रसेन की सवारी आतीदहै। वे घोडे पर 
सवार होकर वेशवाट में प्रविष्ट होते है । भानन्दवल्ली लज्जालु जातीरहै। विट 
उसे राजा के आगमन की सूचना देता है । आनन्दवत्लीकी माके द्वारा वसुमित्र को 
आनन्दवल्ली का भर्ता स्वीकृत कर लिया गया है । किन्तु आनन्दवल्ली उसे नही 
चाहती । विट वसुमित्र को भद्रसेन ओौर आनन्दवल्ली के बीच का रोड़ा समकर उसे 
हटा देने की दृष्टि से वसुभित्र से बातचीत कर्तार । वसुमित्र बतातादहैकि त्रिया 
का जालिगनादि तो दुर रहा मुभे तो उसका पादताडन भी प्राप्त नही हुजा। एेसे 
तिरस्कृत जीवन से तो मरण ही अच्छा ह । विट वसुमित्र को भसा देकर वहाँ से 
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खरकां देता है ओर स्वयं सायंकाल राजाके साथ आने का निश्चय करके इधर-उधर 
ध्रूमने लगता है । इसी समय गौरी चन्दनां आती हृई मयूरकटी मिल जातीदहै। 
उससे बात करता हुआ विट उसकी बहिन कस्तूरिका के विषयमे पृताहै तो पता 
चलतादहैकिवहषरमेहीहै। विट कस्तूरिकाके पास जाकर उसके माथे पर 
चन्दन तिलक की रचना करता है । कस्तूरिका भी विट के माथे पर तिलक लगाती 
है । दोनोमेप्रेमालाप होता है। 


सामने विट को विलासी भूतिमत्त भिलताहै। पता चलता है कि इसने 
अपनी प्रिया धनरजिनी को तो होड दिया है ओर वह्‌ युवमदिनी में आसक्त है। 
इसी बीच भूतिमत्त का साथी विप्रदास भी आ जाता है । भूतिमत्त अपनी प्रिया के 
पतित्रत की घटना सुनाता हआ कहता है कि एक बार वहां के राजा का मन्त्री 
उसके पास रमण करने गया किन्तु मुभे अनुरक्त होने के कारणप्रियाने उसे फट- 
कार दिया । विट भूतिमत्त कै भोले पन पर हँसता हआ आगे बढता है ) 


अब वहु मरतकावली के घर वेणुनाद सुनकर वहां जातादहै। वह उसका 
सत्कार करती है । इसी समय दो हाथियो के युद्ध के कारण भगदड मच जातीदहै। 
विट मरतकावली के साथ प्रासाद पर चढ़ जाता है । युद्ध समाप्त होने पर विट वहाँ 
से चलदेतारह। कुं आगे चलकर विट मदनलक्ष्मी तथा मन्दारमजरी से मिलता 
हु श्युगारवहरी कै धर पहुंचता है । 


यहा उसे श्युगारलहरी से बातचीत करती हई चित्रलेखा दीखती दहै जो 
श्णुगारलता को बताती है कि विट श्युगारसार आज आनन्दवल्ली से बातचीत कर 
रहा था । यहु सुनकर श्णुगारलहरी प्रणयकुपिता हो नाती है । विट के पृदछने पर 
पता चलता है किं उसने (विट ने) जौ आनन्दवल्ली के साथ वार्तालाप किया उसी से 
यह्‌ कुपिता है । विट उसे समाता ह कि राजा भद्रसेन के अनूकरूल करने के लिए 
मैने उससे बातचीत की थी । विट के पादपतन से प्रसन्न होकर श्युंगारलहरी उसे 
एकासन पर बिठाल लेती है । इसके अनन्तर आगे चलकर विट को कांचनलता, 
कट्हारकलिका, कामलोला, अनंगदीपिका मिलती है । इसके अनन्तर वेशवाट मे घरूमते 
हुए उसे कण्टकदत्त की प्रिया घघेरस्वरा तथा संगीतसरणी मिल जातीदहै। यही विट 
कोम्यगालके स्वरमे गाता हआ खरस्वन नामक ब्राह्मण मिलता है । 


अब विट को सायकाल हौ जाता । वह्‌ राजपुर मेँ प्रविष्ट होकर राजा 
भद्रसेन मे मिलता है । राजा भी भानन्दवल्ली के वियोग मे उसकी कल्पना में ध्यान- 
मग्न था । विट उसे आज सन्ध्या समय आनन्दवल्ली के यहाँ चलने को कहता है । 
राजा विटके साथ चल देता है । आनन्दवल्ली को प्राप्त कर राजा भद्रसेन प्रसन्न 
होता है । विट उसे भीतर छोड़कर लौटने लगताहै तो राजा प्रसन्न होकर उसे 
जपनी माणिक्यमाला दे देता है । इसी समय चन्द्रोदय होता ह मौर भरत्‌ वाक्य कै 
साथ भाण समाप्तहोतादहै। . । 


भराव पधान वर्मं 1 १५५ 


वस्तु 

आलोच्य भाण मे राजा भद्रसेन तथा गणिका आनन्दवल्ली का कथानकः 
आधिकारिक दहै । विट इन दोनो का सहायक है, दोनोंकाही विश्वासपात्रहै। इस 
केथानक में पताका ओौर प्रकरी का प्रायः अभाव है। 
सन्धि 

भाणमें दोनो सन्धियों कौ स्थिति स्पष्ट है! राजा भद्रसेन का विट से यह्‌ 
कथन कि मित्र, आनन्दवल्ली के वियोग से पीडित मेरे तुम्ही चिकित्सक हौ--बीज 
अथंप्रकृति! तथा विट का उत्साह पूवक राजा के कायं साधनमे लग जाना आरम्भ 
करार्याविस्था है ।* इनके संयोग से बनी मुखसन्धिमे विट का माणिक्यमाला से संलाप, 
भद्रसेन द्वारा विट से सहायता मगना, विट का आनन्दवल्ली के पास जाना, आनन्द 
वल्ली द्वारा भी विटसे भद्रसेन की प्राप्ति मे सहायक बननैकी प्रार्थना, विट द्वारा 
वसुमिन्न को बहाने से आनन्दवल्ली के यह से भगा देना तथा वेशवाट की रमणियों 
से नमलिाप करते हुए राजा भद्रसेन के यहाँ पहने तक का कथानकदहै। विट का 
भद्रसेन से यहु कथन क्रि महाराज, परमानन्द प्राप्ति का समय आ गयादहै, पधारे, 
भानन्दवल्ली आपका दर्शन करना चाहूती है--कायं अथे प्रकृति तथा विट द्वारा दोनों 
का संयोग करा देना फलागम कार्यावस्था है । इनके समन्वयसे बनी निर्वहण सन्धि 
मे विट का राजा के यहाँ जाना, उनसे आनन्दवल्ली के यहां चलने की प्राथेना करना, 
दोनो का वहाँ जाना, नायक-नाधिका का मिलन, महारा द्वारा विट को माणिक्य- 
साला का पुरस्कार प्राप्त होना आदि कथानक सम्मिलित है । 
सन्यंग = 

भद्रसेन द्वारा विट से यह प्राना कि आनन्दवल्ली के वियोग में पीडित मेरे 
तुम्ही चिकित्सक हो, मेरा हित साधन तुम्हारे हाथ मे है--उपक्षेषः, राजा के इस 
अनुराग का विट द्वारा विस्तारपूवंक्र वणेन परिकर, आनन्दवल्ली का अनुराग भी 
भद्रसेन गत है-- यह्‌ जानकर कायं सिद्धि की सुगमतासे विट का प्रसन्न होना, भूख 
मिलना प्राप्तिः है । विट हारा दिये गये आश्वासन से आनन्दवल्ली को प्रसन्नता किन्तु 
वसुमित्र (जिसे वहु नही चाहती) की व्हा उपस्थिति से आशंका--यह्‌ सुख दुःख की 
स्थिति विधान है।" इसी प्रसगमें राजा भद्रसेनके गुणो का वणंन विलोभन तथा 
विट का आनन्दवल्ली से यहु कथम किर्मेअजही राजसे तुम्हारा संयोग करा दुंगा- 
बीज का कथन होने से समाधान नामक मुख सन्ध्यग है । 


१. पृ० ७। 

२. पृण ११। 

३. पृ०७। 

४. प° &। (अथ सवं्ुवटितं हस्तप्राप्तएच मे मनोरथः) 
५ प्रृ० &। 
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भाण के अन्त में राजद्वार पर पटंचकर विट द्वारा पूनः राना मौर आनन्द- 
वल्ली का मनोरथ पूरा करने का अपना निश्चय दुहराना बीजका स्मरण होने मर 
सन्धि नामक निवेहण सन्ध्यंग है" । इसके अनन्तर महाराज ओौर विट का संवाद 
परिभाषा आनन्दवल्ली को देखकर राजा को सुखानुभूति आनन्द, महाराज का विट 
के प्रति कृतज्ञता प्रकाश, पुरस्कार स्वरूप अपनी माणिक्यमाला देना कृति, कुजा दी 
समाप्ति सूचक विटकाराजासे यहु कथन कि आपका जौर कौन-सा परिम कर 
उपसंहार तथा अन्त मे शुभाशंसन प्रशस्ति नामक निवंहण सन्ध्यंग है । 
सन्ध्यन्तर 

भआनस्दवल्ली का अपने मनकी बात बतानेमें संकोचके कारण लज्जा का 
अनुभव तथा तुरग पर चद़कर जाते हुए राजा को देखकर उसका लज्जा से अवनत 
मुखी हो जाना भी द्धी नामक सन्ध्यन्तर है ।" 
नाट्यालकार 

विट द्वारा आनन्दवल्ली से यह प्रतिज्ञा करना कि मै आज ही राजा से 
तुम्हारी भेट करा देने का प्रयत्न करूगा अध्यवसाय महाराज का आनन्दवल्ली की 
कल्पना मे उसके रूप, यौवन आदि के विषय मे सोचना आशंसा° तथा आनन्दवल्ली 
की प्राप्ति से महाराज का प्रसर होना, विट को पुरस्कृत करना प्रहुषं नामक नाट्या- 
लद्ुारहै। 
शित्पकांग 

आनन्दवल्ली का राजा भद्रसेन के वियोग में निःश्वास, कृशता, पांडुता जादि 


ताप, आनन्दवल्ली को वसुमित्र के कारण राजा भद्रसेन की प्राप्ति मे अनिश्चय 
सन्देह", विट द्वारा आनन्दवल्ली को धेयं बंधाना आश्वास!" वसुमित्र द्वारा रोकर 
अपनी मनोग्यथा कहना बाष्य"* तथा विट का महाराज एवं आनन्दवल्ली के समागम 
के लिये किया गया उद्योग प्रयत्न नामक शित्पकाग है । 


१. पृ० २६। 
९२. पु ३०। 

३. इ्लो० &५। 

४. पु०३२। 

५. पुण ६, १०। 

६. पृ ११। 

७. श्लो० ६१, ६२। 
८. पृ०३२। 

६. श्लोक २१५। 
१०. पु० ६) 

११. श्लोक ३५ । 
१२. श्लोक ३७ 


भावप्रधान वगं [ १४७ 


लास्यांग 

विट का जानन्दवल्ली के साथ संलाप सुनकर ईष्यकिषायिता श्ुद्धारलहरी 
दारा उसे (विट को) एकासन न देना, सरस वचन न बोलना--प्रेमच्छेद होने से 
प्रच्छेदक' तथा मदग बजाती हूरई रत्नमाना के साथ संगीत-सरणि का गान गेयपद 


नामक लास्याग है । 
पात्र 


भाण का नायक भद्रसेन है! क्योकि फलप्राप्तिउसी को होतीहै। किन्तु 
इसके अतिरिक्त किं वह॒ एक राजा है ओर वेश्या आनन्दवल्ली से अनुरक्त है--उसके 
विषय मे अन्य कुचं भी ज्ञातनही होता । भाण मे उसके चरित्र का विकास नदी हुआ 
है । राजा भद्रसेन धीरललित प्रकृति का नायक है । विट श्युद्खारसार उसका सहायक 
मित्र है जिसके प्रयत तथा प्रयास से राजा को आनन्दवल्लीकी प्राप्ति होती रहै। 
नप्यक-नायिका को संयोजित कराने के अतिरिक्त वह एक ओर काम करतादहै। 
आनन्दवल्ली की माँ कुट्टिनी ने धन के लोभ से वसुमित्र को अपने यहाँ पृत्रीके भर्ता 
के रूपमे रख लियाथा ! किन्तु आनन्दवल्ली राजा के प्रति अपने प्रणय सागं मे उसे 
बहुत बडा बाधके समभ्ती थी 1 विटने मासा देकर एक आवश्यक काम के बहाने 
उसे भेजकर वहां से हटा दिया । 

स्व्रीपात्रो मे आनन्दवल्ली ही सुख्यहं । वहु नायिकादहै। देखते ही राजा 
भद्रसेन मे वह्‌ अनुरक्त हौ जाती है । अवस्था की हटि से आनन्दवल्ली विरहोत्‌ 
कण्ठिता नायिका दहै । विट श्युद्धुःरसार इसका भी सहायकहै तथा उसी की (विट 
की) सहायतासेराजा से आनन्दवल्ली का सयोग होता है । आनन्दवल्ली कै अतिरिक्त 
भाण में माणिक्यमाला, मयूरकण्टी, सदनलक्ष्मी, श्ृद्खारलहरी, काचनलेखा, सौदामिनी 
आदि अनेक गणिकाओके प्रसद्धभीदहैनजौ भाण कौ सख्य कथा से भसम्बद्ध, केवल 
उसके कलेवर को बढाने मे सहायक है । 
रस तथा वृत्ति 

प्रस्तुत भाणमे अयोगविप्रलम्भ श्णृद्धार रसदहै। नायक नायिकां इसके 
आलम्बन, वसन्त ऋतु, मलयपवन्‌ आदि उदहीपन, काश्यं, पाण्डुता, अलसता, निःश्वास 
मादि अनुभाव तथा लज्जा, ओौत्मुक्य, अवहित्था आदि संचारीभावहै। नायक 
नायिका एक दुसरे को देखने मात्र से आरक्त हौ जति है भौर दो्ये को मदनजन्य 
विक्रार सताने लगते ह । 

श्युद्धार के अतिरिक्त गौण रूपसे हास्य भी यत्रतत्र माणमे मिल जाताहै। 
खरस्वन नामक पारदेशिक ब्राह्मण का गीत सुनकर विट का पहले तो उसे क्रोष्टुनाद, 
फिर किसी क्म उच्च हास्य, फिर किसी का रुदन तथा अन्त में वास्तविकता का ज्ञान 
हुस्यपरक हीने से हास्य रसहै। 





१. पृ० २१.२२ 
३, ष्लो० ८२, ८३। 
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मं 


भाणमे कंशिकी वृत्ति के अ्रंग अत्यल्प मात्रामें प्राप्त होते है। मत्तमराल 
द्वारा काचनलेखा से सम्बन्धित अपनी रतिकालिक क्रियाओं की चर्चा सम्भोगनमे' का 
उदाहरण है] 

भारती वुत्ति 

वीभ्यग 

विट श्ृद्धारसार तथा माणिक्यमाला का संवाद उक्तिप्रत्युक्तिपूणं होने 
से वाक्केली है । माणिक्यमाला का यह्‌ कथन कि सौभाग्यसे शरत्काल के चन्द्रमा 
को प्राप्तकर कौन चकोरिका उसको किरणो के आस्वाद के लिये चञ्चला नही हो 
जायेगी --अन्याथेपरक (प्रेयसी द्वारा सौभाग्यसे प्राप्त हूये प्रेमी के साथ रतीहा) होने 
से अवस्यच्ित व्यंग है। 

अनंगजीवन भाण में प्राकृत का अत्यधिक प्रयोग हुजा है । आधुनिक युगमे 
लिखे गये भाणो मे यहु प्रथम भाण है जिसमें प्राकृत का इतना प्रयोग हुहै। इस 
भाण की एक ओर विशेषता यह है कि इसमे महाभारत एव रामायण के अनेकत्र 
प्रसज्ध आये है ।* यह्‌ विशेषता अन्य भाणोमे नही है । अनगजीवन भाण के सम्वाद 
अत्यन्त छोटे, रोचक तथा सरस है । उनमे इतना अधिक प्रवाह है कि पढ़ते पढ़े 
पाठक का मन प्रसाद करते है । अव तक उपलब्धभाणो मे यह्‌ प्रथम भाण है जिसकी 
णेली मे इतना प्रवाह ओर सरलतादहै। इस प्रकार भाव प्रधान वं के भाणो मे 
अनेंगजीवन का एक महत्वपूणं स्थानि हे । 


न नन तनन न्ह न्मन 





१. ए्लोक ६९-७१ 
२. पुर ६ । 
३. सम्प्राप्य दिष्ट्या सम्पूणंशरत्कालसुधाकरम्‌ । 
कथं तत्किरणास्वादलोला न स्याच्चकोरिका । (श्लोऽ १६) 
४. श्लो० ४७, ६२ तथा पृ २५। 


श्र गारसुधाकर भाण 


श्युद्धारसुधाकर भाण अश्वति तिरुनालराम वर्माकी कति है । इसका समयं 


१८बवी शताब्दी का उत्तराद्धं है । भावप्रधान वंके इसभाण में नायक श्युङ्खारशेखर 
तथा नायिका रतिरत्नमालिकाके प्रेम की कहानी है । यह एक लघु अकारका भाण 
है जिसमे ९८ पद्य तथा शेष गद्य है । 


नान्दी 


पत्र 
स्त्रीपात्र पुरुषात 
रतिरत्नमालिका -- नायिका श्यृद्धारशगेखर- नायकं 
सहकारमञ्जरी - नायिका कौ सखी वसन्तशेखर -- विट 


मन्दार वल्लरी विशाख शर्मा--सेर 
चम्पकलता पटीरदास का पुरोहित 
शिरीषसीमन्तिनी | 
वि्ुत्लतिका | 
चन्द्रलेखा 
करपूरशलाकिका | 
केतकीशिखा ^~ वारननितायं 
कस्तूरिका | 
लावण्यतरगिणी | 
लीलावती | 
सुमनोवती | 
कलापवती 
बक्‌लमञ्जरी | 


यहाँ एक पद्यात्मक नान्दी है जिसमे भगवान्‌ शिव शौर पावती का अधं- 


नारीनटेष्वर के रूप मे वर्णन है । श्लोकपाद के आधार पर पदगणना के अनुसार यहु 
चतुष्पदा नान्दी है । आशीर्वादात्मक होने से यह्‌ शुद्धा है। नान्दी का आरम्भक गण 
मगण होने से यह्‌ नायक को श्री देने वाली है ।*अत्तः गणतः परिशुद्धा है । आरम्मिक 
अक्षर व' नियमानुसार नायक को व्यसनप्रद है किन्तु शिव ओर पावंतीरूप देवता का 
वर्णन होने के कारण यह भी मङ्खलप्रद है । अत. लिपितः परिशुद्धा भी नान्दीहै। 
प्रस्तावना 


नान्दी के बाद प्रविष्ट होकर सूत्रधार पारिपाश्वंक से कहता है कि भगवान्‌ 


पद्मनाभ के चैत्रोत्सव को देखने के लिये दिग्दिगन्त से आए हुये सामाजिको ने मूसे 
कहा है कि वे किसी रूपक का अभिनेय देखना चाहते है । पारिपाश्वेक के यहु कहने 
पर कि इस समय श्यृद्खारयुक्त रचना का अभाव है-सूत्रधार कवि अश्वति 
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तिर्नालराम वर्मा द्वारा रचित श्ृद्धारयुधाकरभाण का पररिवय देताहै) पारि- 
पाश्वंक वसन्त का वणन करता है । सूत्रधार वसन्त ऋतु ओर विट की तुलना करता 
हआ चला जातादहै । रगमंच पर विटकाप्रवेश होताहै। सूत्रधार हारा वसन्त ऋतु 
ओर चिट के तुलनात्मक वणंनके साथही विट का प्रवेश कालसाम्यसमाक्षिप्त होने 
से प्रवत्तक आमुखभेद के अन्तगंत अताहै। 
कथानक 

र्गमंच पर आकर विट वसन्तशेखर प्रभात का वणेन कर ही रहा था कि 
उसका परम मित्र श्युद्खारशेखर सिल जाताहै  ओौपचारिक वार्तालापके बाद वहू 
विट को अपनी मनोव्यथा बताता है कि उसका मन त्रिभुवन सुन्दरी रत्तिरत्तमालिका 
मे अनुरक्त हौ मथा है । अपने मिलन प्रसंग का वणेन करते हुये श्युद्धारशेखर बताता 
है कि जञ गिरिजाके मन्दिर के वाहुर वहु अपने मित्रके साथसरुडाथा उसी समय 
वह्‌ अपनी सियो के साथ उधरसे निकली । उसको सखी सहकारमंजरी ने वितान 
पर चित्रित रति को देखने को कहा । उपे देखकर वह्‌ अत्यन्त चकित रह्‌ गई । इस 
पर सहूकारमजरी ने उसकी चुटकी लेते हुये कहा कि प्रिय सखि, क्या तुम अपने इस 
रूप सेतरुणो को मोहित नही करती हो । इस समय स्फटिक मणियो क फ्थं भौर 
दीवालोमे प्रतिबिम्बित होने वाले मरे (श्य° शे०) रूप को देखकर रत्तिरत्नमालिका 
ने उसे भी चितित हुआ समक्का । किन्तु सहकारमजरी द्वारा तथ्य बताये जाने प्रर 
वेह स्वेद रूप सात्विक भाव को व्यक्त करती हूर्दव्गीसी खड़ी रह गयी । सखी 
द्वारा अम्बिका दशंनाथं प्रेरित किये जाने प्र किसी प्रकार उदासर मनसे गथी। इस 
प्रकार उसके रूप सुधाकापान करता हुभआगरै हस दशाको प्राप्त हौ गया है| 

विट श्बुद्धारशखर को आश्वासन देता है कि आज रात मे वहु उस कमलाक्षी 
से उसकी भेट अवश्य करा देगा । इसके बाद दोनो मित्र वर्हासे चल देते है। विट 
को मार्गं मेँ श्रेष्ठौ पटीरदास का पुरोहित विशाखे शर्मा मिल जाता है। पद्धने पर 
विदित होता है कि महाशय मन्दारवल्लरीसे प्रेम करते दहै भौर उसे दशं सहखररूपये 
सेठ से लेकर देने का आश्वासन दिया है । किन्तु अब तक प्रतिश्रुत धन न दे सकने 
कै कारण उसकी जरती माने वेश मे पकड़कर गालियांदी ओर भाड से पीटा। 
विट उसे शीघ्र खिसकर जाने की सलाह देकर अपना विड दुडाता है । 

वहा से चलकर विट कूं मनोविनोद करने के लिये मन्दारवत्लरी के घर 
जाता है । सद्य. सुरत चिद्व के विषय में पुने पर वह्‌ विट को यह्‌ कहकर बहुकान 
का प्रयत्न करतीहै कि पानीरे भराघड़ालानेसे परिश्रान्त ह तथा नलग्रन्थि मे 
उलभने से यह खरोच लग गर्दहै, नखक्षत नहीहै। साथ ही च चरीकयुक्त पुष्प 
सूचने से यह्‌ चचरीक ने काट लिया है, दन्तक्षत नही है । उसके इस कृत्रिम उत्तर 
को सुनकर विट उसके प्रेम का रहस्य खोलदेताहै। आगे बढ़ने प्र विट को 
चस्पकलता मिलती है । विट कौ शिरीष्रसीमन्तिनी मे अनुरक्तं जानकर चम्पकलता 
उसे मृदुल उपालम्भ देतीहै। 
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इसी समय दोपहर हो जाता है । विट सूयं की प्रसरता का वर्णन करता है) 
दोपहरी जिताने के लिये जब वह वेशवाट मे घूम रहा थातो उसकी भेट 
विद्युल्लतिका, चन्द्रलेखा, कपू रशलाक्रिका कं तकीशिखा, कस्तूरिका, लावण्यतरंभिभी 
तथा लीलावती आदि से होती है । 


भागे चलने पर विट को रसिक श्रोत्रिय समाज मिलता है । विट 
उन्हे चिढाने को कुछ व्यंग्य करता ह । इस पर क्रुद्ध होकर वे कहते है क्रि कामदेव 
हमारा क्या बिगाड़ सक्ता है । हम उसे अपने ब्रह्मचर्यं की अभिनि मे क्षणसातच्र में 
जला सक्ते हैँ । विट उन्हे काम कौ अपराजेयता बताते हुये स्मर रहस्य का उपदेश 
देता है । इसके पश्चात्‌ विट को सुमनोवती मिलती है । पृद्छने पर पता चलता हैकरि 
वह्‌ बसन्तमहोत्सव देखने आये हुये रसिक जनों के समाज मे नाट्यकला के प्रदशंनाथं 
जारहीह । विट उपे पूनः आने का आश्वासन देकर आभे बढता है। अब उसे 
कन्दुकक्रोडा करती हुई कलापवती तथः! नृत्यक्रीडा मे व्यस्त वकुलमजरी मिलती है। 
उनसे मनोविनोद करता हञा विट अगे अटता है । 


वेशवाट से निकलकर विट को अब मित्र श्युद्खारशेखरके कायं का ध्यान 
आता है । मदन व्णकुल श्युद्धारशेखर भी उसे यही भिल जाता है। वह्‌ अत्यन्त 
क्षीण हो गया है) उष्ण निश्वासे, शून्य हृष्टि, शिथिल इच्दर्या, उसकी विरह दशा 
के परिचारक टै) विट उसे धयं बधाता है । इसी समय सायकाल हौ जाता है। 
विट उसका विशद वर्णन करहीरहाथा कि उसको पता चलतादहै कि रति रत्न- 
मालिका सहुकारजजरी के साथ चनद्रशालामे बठीहै। विट वही पहुंचता है। 

रतिरत्नमालिका कौ बुरी दशा है । नलिनीपत्र पर शयन किये वहु दिखायी 
पड़ती है । उसकाशरीरक्षीणदहोगयादहै। कम्पयुक्त श्वास लेती हई वह किसी 
प्रकार जीवित है । विट को देखकर वहु शिष्टाचारवश उठना चाहती है। किन्तु 
विट मनाकरदैतादहै। पास बैठकर विट उससे इस दशा का कारण पृच्छता है। 
रतिरत्नमालिका विट को स्पष्ट बता देती है कि मूर्तिमान्‌ श्रुद्धारस्वरूप श्भृङ्कारशेखर 
को जवसे देखा है, एेसी दशादौ गईहै। विट उसे आश्वासन देकर बाहुर श्ृद्धार- 
शेखर को लेजाकर दोनो का सयोग करादेता दहै एव चन्द्र ओर चदल््रिका की भांति 
उन दोनो को एक दूसरे से अवियृक्त होने का आशीवदि देता हभा भरतवाक्य पठता 
है ओर भाण समाप्त होता है। 


वस्तु 
प्रस्तुत भाण मे श्यु्कारशेखर तथा रतिरत्नमालिका के प्रेमकी कथा 
आधिकारिक है) भाणमे प्रासर्भिक कोई कथा नही है । 
सन्धि 
नायक श्युद्धारशेखर का यह्‌ कथन किं मेरा मन त्रिभुवन सुन्दरी रतिरत्न- 
मालिका मे अनुरक्त हौ गया है--बीज अथे प्रकृति तथा विट द्वारा सहु निश्चयकरना 
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किं आज सायक्राल मै अवश्य उस पक्ष्मलाक्षी से अपका सयोग करा दुगा--आरम्म 
कायविस्था दहै। इन दोनो कै समन्वय से बनी मुखसन्धिमे श्युङ्गारशेखर तथा 
रतिर्त्नमालिका का एक दूसरे को देखकर आसक्त हो जाना, श्युद्धारशेषर द्वारा विट 
को तथा रतिरत्तमालिका द्वारा सखी सहकार मजरी को अपनी मन.स्थिति बताना, 
विट द्वारा एतदथं प्रयत्नारम्भ, पुरोहित विशाख शर्मा का आचरण, विट का अनेक 
वेश सुन्दरियो से मनोविनोद तथा अरसिक श्रोत्रियो के साथ उसकी नोकभोक्र, उन्हे 
ढकोसला दछौोडकर कामाराधन कौ सलाह देना आदि कथानक सम्मिलित है । कथानक 
बहुत दछोटा हौनेसेभाणमे निवेहण सन्धि कुदं अस्पष्ट है। विट द्वारा श्ुद्धार- 
शेखर को पुनः यह्‌ आश्वासन देना कि बहुत शीघ्र वहु उसका मनोरथ पूर्णं करेगा 
कायं अथेप्रकृति तथा नायक नायिका का सयोग फलागम कार्याविस्था है । इनके 
संयोग से बनी निवंहण सन्धिमे विट की मदन व्याधि से पीडित श्द्खारशेखर से 
पुनः मेट, सायकाल का विस्तारपुवंक वर्णन, रतिरत्नमालिकाके निकेत का लम्न 
वर्णन, उसकी विरह दशा तथा नायक नाथिक्रा का सयोग मुख्य कथानक है । 
सन्ध्यम्‌ 

ष्द्धारशेखर कायहु कथनं करि उसका मन अनुपम सुन्दरी रतिरत्नमालिका 
मे अनुरक्त हौ गया है उपक्षेप, इस अनुराग का विस्तारपुवेक वर्णनं करते हुए 
श्ृद्धारशेखर का यह्‌ कथन कि किंस प्रकार गिरिजा मन्दिरके पासमित्रौ के साथ 
वह खड़ा था उस समय वहं प्रियतमा उसकी दृष्टिगोचर हुई ओर किस प्रकार स्फटिक 
मणियो की भित्तिमेप्रतिविभ्बित मुभे देखकर वह मुभ पर आसक्त हौ गर्ईहउस 
अनुराग रूप बीज का बाहूल्य होने से परिकर है ।` विट का यह्‌ आश्वासन कि आज 
सायकाल तकं वह्‌ श्ृद्धारशेखर की रतिरत्नमालिका से भेट करा देगा--परिन्थास 
है । चम्पकलता के पास से चलनं पर विट अन्य वारागनाओंके पास इसलिए नहीं 
जाना चाहता कि इससे भिच्रकायं मे कही विलम्ब नहो जाये । अतः बीजका 
स्मरण होने से यह्‌ समाधान नामक मुखसन्ध्यंग है । 

विट द्वारा श्यृद्धारशेखरसे उसका मनोरथ पूरा करने की पुनः प्रतिज्ञा 
सन्धि", विट का रतिरत्नमालिका के धर जाना, उससे मिलकर उसके दुःख का 
कारण जानना विबोध, नायक नायिका कासयोगकरादेनेसे दोनो को अभीष्ट 
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प्राप्ति आनन्द" विट द्वारा दोनो से यहु पृदछना कि तुम्हारा ओौर क्ष्या उपकार करं 
उपसहार तथा अन्त मे भरतवाक्य द्वारा शुभाशंसन प्रशस्ति नामक निवंहुण 
सन्ध्यंग है) 
सन्ध्यन्तर 

अपने सद्य सुरतजन्य चिह्र को चिपाती हुई मन्दारवत्ली कहती है कि मेरे 
शरीरमे यहु श्रम --स्रोवरसे घडा भरकर पानी लानेकेकारणहै (सूुरतके कारण 
नही), शरीर मे यह्‌ खरोच नल ग्रन्थिमे उलभजानेके कारण है, (नखक्षत तही) 
तथा ओष्ठ पर यहु घाव चंचरीकयुक्त नालीकपुष्प सूघनेसे है (यह्‌ दन्तक्षत नही 
है) यहु कथन प्रव्युत्पन्नमतित्ब हे । 
नाद्यालङ्ार 

विट तथा श्युद्धारशेखर का आरम्भक वार्तालाप अत्यन्त विनय एव प्रधरय- 
युक्त होने से अनुवलंन, विट की यह प्रतिज्ञा कि आज रतिरत्नमलिकाको श्युज्खार- 
शेखर से अवश्य मिला देगा अध्यवसाय है ।' 

विट द्वारा मन्दारवल्ली को अपने पूवं दिनोका स्मरण दिलानाः उत्कोतंन, 
विट द्वारा चम्पकलता के अधरपान आदि रतिप्रसद्धो की इच्छा स्पृहा", अरसिक- 
श्रोत्रियो हारा कामदेव को अपने ब्रह्यवचंस्‌ की अग्निमे जलादेने की नात गवर 
विट द्वारा उन श्रोत्रियो को स्वाध्याय, मन्त्र, जप आदि छोड़कर सद्यः सुखप्रद 
मृगततयनियो का सेवन करने कौ शिक्षा देना उपदेशन दहै ।° ्गृङ्खारशेखर का प्रिया 
के वियोगमे दुखी होते हुये प्रकृति के सुखदायक पदार्थो को दुख देने वाले बताते हुये 
अपनी दीन दशा की अभिव्यक्ति पश्चाताप तथाभाण के भन्तमे विट द्वारा नायकः 
ताथिका को चन्र तथा चच्िका कौ भाति अवियुक्त रहने का आशीर्वाद माशीः 
नाट्यालङ्कार है । 
भाण्यग तथा शित्पकाग 

चम्पकलता द्वारा ईर्प्याभिभूता होकर कोपपूवंके विट को सोपालम्भ बातें 
कहना सरमपंणः नामक भाण्यंग है । 


१. प्रृ० २८। 

२ पु ट | 

२ श्लो० १६। 
४. श्लो० २७ । 
५. षए्लो० २० । 
६, प° १६। 

७. षएलो० ६८ । 
८. एलो० ८३ । 
९. पृ० ११ १२) 


१५४ |] सस्कृत भाण साहित्य की समीक्षां 


त्रिय कै वियोग मे अत्यन्त क्षीणकाय, लम्बी-लम्बी ससे लेते हये श्बुङ्गार- 
शेखर कौ वियोग दशा, ताप, विट का श्युद्धारशेखर को धयं बंधाना आश्वासः, 
रतिरत्नमालिका की वियोग दशा, उसके शरीर की क्षीणता आदि तापः, उसका 
अश्रुप्रवाह्‌ बाष्व शिल्पकागिहै। 
लास्याग 


विट तथा मन्दारवल्ली का प्रष्नोत्तरात्मक, प्रसादयुक्त वार्तालाप उक्तप्रत्युक्त, 
शिरीष सीमन्तिनी के साथ विटके सम्बन्धके कारण सेर्ष्या चम्पकृतता द्वारा दिया हृं 
उपालम्भ प्रच्छेदक तथा वकुलमजरी का नृत्य पुष्पगण्डिका, नामक लाघ्याग है। 


पात्र 

आलोच्य भाण का नायक श्बुद्धारशेखर धीरललित प्रकृति का है । वह्‌ 
रतिरत्न मालिका को देखते हम उसपर अनूरक्तहो जाताहै। भाणमे नायक की 
किसी अन्य नायिका के प्रति आसक्ति नही दिखाई गई है । प्रेमी नायक के अतिरिक्त 
श्युद्धारशेखर के अन्य किसी प्रकारके चरित्र काविकासमभाणमेनही दिखाया गयाहै | 

विट वसन्तशेखर नायक का मित्र है तथा नायक की नायिका से भेट कराने 
के लिये वह प्रथत्नशील रहता है । उसकौीनतोस्वयंकी कोई समस्याहै भौर न 
स्वाथं । पुरोहित विशाख शर्मा तथा अरसिक श्रोत्रिय गण के प्रस्द्ख कथानकं के 
विकास मे सहायक ह। 

भाण की नायिका रतिरत्नमालिका है। यहु मूग्धा प्रकृति की अभिसारिका 
नायिकाहै। श्यृद्धारशेखर के प्रति उसका अनन्य अनुराग है। सहकारमजरी 
नायिका की परमविश्वास पात्र सखी दहै) अधिक मुहु लगीहोने से वहु माधिकासे 
कुचं विनोद व्यद्खयमभी करलेती है । इसके भत्तिरिक्त मन्दारवल्लरी चम्पकलता, 
विद्युल्लतिका, वकुलमजरी आदि गणिका के प्रसद्ध मे कथानक के केलेवरकी 
शोभादै। 


रस तथा बृत्ति 


श्यद्धार सुधाकर भाण मे अयोग विप्रलम्भश्युङ्खार मुख्य रस है। क्योकि 
नायक नायिका दोनो दशंनमात्र से एक दूसरं के प्रति अनुरक्त हो जाते है। समस्त 
भाणमे सयोगके पूवं कौ वियोग दशा का वर्णन है । नायक नायिका इस शृङ्गार 
के आलम्बन, वसन्त ऋतु, सखी सहकार मंजरी की व्यङ्य भरी बाते, परिवार 
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के सदस्मोसे दूर गिरिजा का मन्दिर यादि उदहीषन, रोमांच, श्वास, स्वेद, देवीदर्शन 
के प्रति अन्यमनस्फता, कृशता, क्षीणता आदि अनुभाव तथा लज्जा आदि सच्तारोभाव 
है । पुरोहित विशाख शर्मा का प्रसद्ध तथा अरसिक श्रौत्रियोसे विट का वार्तालाप 
आदि हास्य रसके प्रसद्ध है। 
कंशिकी अत्ति 

नाञिका रतिरत्लमालिका द्वारा नायके को देखकर अन्यमनस्का होकर देवी 
दशनाथ आना, जाते समय साकरुत विलोकन आदि भाव नर्म॑स्फोट' है। सखी स्कार 
मजरी द्वारा रतिरत्नमालिका के युवक विमोहूक रूपक चुटकी तेना हास्थनमं' 
तथा मन्दारवल्लरी के सद्य सम्भोगचिह्लो को लक्ष्य करके विट द्वारा क्रिया गया 
व्य द्धय सम्भोगनमं है ।' 

भारतीवुत्ति 

वीथ्यंग 

विट से बातचीत करती हई मन्दारवल्लीदहवारा सरोवर से भरा हुआ 
घडा लानेसे श्रान्त हो गई ह'--कहकर रत्िजन्य थकावट को, नलग्रथिके द्वारा 
लगी हुई खरोच बताकर स्तनो के नखक्नत को तथा श्रमरयुक्त पुष्प सूधते से हूभ्रा 
घाव कहकर अधरक्षत को द्िपाना--कौशलपूवंक अन्याथं कथन हौने रो अवस्यन्दित 
वीथ्यंग है ।* विट द्वारा अरसिक श्रोत्रियो को स्वाध्याय, मंत्र, जप, वेदाध्ययन, प्रूजा 
आदि कष्टसाध्य विधियो को छोडकर सद्यः सुखदायक मृगनयनियो का सेवन करै 
का उपदेश-गणो को दोष आओौर दोषो को गुण बताने के कारण मुद्व वीध्यग है |" 
प्रहुसनांग 

प्रस्तुत भाण म प्रहसनाग बहुत कमदहैँ। पुरोहित विशाख शर्मा द्वारा 
पुरोहितायी मे अजित घन वेश्याओं पर लुटा देना-- अपने श्राह्मणोचित आना के 
विरुद्ध होने के कारण अवलगित प्रहुसनाग है ।५ 

प्रस्तुत भाभने प्रकृति बणंन अन्य भाणोंकी अगेक्षा अधिक सरस, सुन्दर 
तथा नयी कल्पनाओ से ओत-प्रोत है । भाण की शली सामान्यतया सरस तथा सरस 
है किन्तु कही-कही विशेष हश्य उपस्थित करने के प्रसङ्खमें कवि की शैली अधिक 
क्लिष्ट तथा दीघं समास युक्त हो ग्ईहै। इसप्रकार अपनी सरस शैली, रोचक 
४ तथा सुन्दर संवादो के कारण श्ृद्धारसुश्राकर इस वग का एक महेत्वभुणं 
भाणरहै। 


जनन नम इनका कवने 
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काभाणटहै जिक्षमे १६१ पद्य तथा शेष ग्रहै । 


नान्दी 


शङ्गारस्वस्व भाण 


श्ृद्धार सवंस्व भाण कवि नल्ला दीक्षित कौ रचना है । इसका समथ १७बीं 
शता० का अन्त तथा त्वी श्ता० काआरम्भ है । इसमे नायक अनंगशेखर द्वारा 
नायिका कनकलता कौ प्राप्ति मख्य कथाह 1 भावप्रधान वं का यह्‌ मध्यम आकार 


स््रीषान्न 


कनकलता- नायिकां 
चन्द्रमुखी- नायिका की सखी 


विद्युल्लता |] 
कान्तिमती | 
पद्मावती | 
वक्रमुखी | 
सरसाक्षी | 
मुक्तावली | 
कलकण्ठी 7 वारवनितायें 
पक्ष्मलाक्षी | 
अरविन्दमूखी | 
कम्बुकण्ठी | 
कृशोदरी | 
मारवत्लरी | 


प्‌ रषपात्र 

अनंगशेखर-- नायक 

विटशेखर-विटाधिप 

वसन्तक-कलकण्टी का पति 

कामन्तक-एक प्रेमी 
(प्रकरी का नायक) 


भाण मे त्रिपद्यात्मिका नान्दी है) प्रथम पद्मे शिव तथा गौरी के विवाहा- 
वसर का आशीर्वादपरक वर्णन, दूसरेमे गणेश की स्तुति ओर तीसरे मे भगवती 
सरस्वती तथा कवियो कै प्रति नमस्कार का वणन है । श्लोकपाद के आधार पर यहु 
द्वादशपदा नान्दी दहै । आशीर्वादात्मक तथा नमस्कारात्मक होने से यहु शुद्धा है। 
भारम्भिक गण मगण होने से नायक को श्री देने वाला है । अतः गणतः शुद्धा 
नान्दीदहै । साथ ही आरम्मिक अक्षर व यद्यपि नायकके विनाश का द्योतक दहै, 
किन्तु देवतापरक! होने से वहु भी मंगलदायक हीदहै। अत. लिपितः शुद्धा भी 
नान्दी हे । 


१ विष्णुब्रह्यपुरन्दरादिबिवुधैः' ` "` 
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प्रस्तावना 


पारिपाश्वेक के साथ वार्तालाप करता हभ सूत्रधार सध्यार्जून नामक नगरमे 
भगवान्‌ शिव के वसन्तोत्सवदंनाथं आये हुये वैदेशिक विद्रानो के सम्मानमे नल्ला 
कवि द्वारा रचित श्युद्धार-सवेस्व भाण के अभिनय करा आदेश देता है। प्ररोचना के 
हारा सूत्रधार कवि कौ सरसवाणी, सभासदों के पाण्डित्य तजा नाट्यक्ला में अषनी 
प्रवीणता की प्रशंसा करता हुआ वसन्त ऋतु का वणेन करता है । इसी समय नेपथ्य 
मे पठे हुये श्लोक के साथ रंगमंच पर अये हूये पात्र का परिचय देता हुआ बताता है 
क्रि यह्‌मेरासालारहैजो इस समय कनकलता से वियुक्त अनंगशेखर की भूमिका ग्रहण 
कर उपस्थित हुआ है ¦ यहां पात्र का प्रवेश बलित नामक आमुख भेद के अन्तगंत 
आताहै। 
कथानकं 

कनकलता से वियुक्त अनंगशेखर प्रिया के विरह मे व्याकुल है। इसी समय 
प्रात काल हो जाता है । पण्यवीथिक्रा में प्रवेश करके अनंगशेखर अपनी पूवं प्रेयसी 
विद्युल्लता से मिलता है । वहु अपना वलयरदहित हाथविट को दिखातीहै। इसी 
समय एक वलय विक्रेता आता है । लिस्से विट अपनी प्रिया के लिये वलय खरीदता 
है । इसे अनन्तर विट को आगे बढने पर किसी युवती को वलय पहुनाते हुये एक 
युवक दीखता है । युवती वलय पहुनते समय रतिकालिक विध्रमो से उस वलय 
पहनाने वाले को प्रसन्न करती है । विट उसके भाग्य कौ सराहना करता हु भागे 
बढ़ता है । अब उसे कांचनमाला की द्धोरी बहनि कान्तिमती मिलतीहै। उसे एक 
बृद्ध खीच रहा था । यहु ब्ध वलय विक्रेता है । पूछने पर वह बताता है कि कान्ति. 
भती ने उसके बहुमूल्य वलय तोड़ डले है ओर अब वलय विक्रेता उसक्रे पति के पास 
उसे लियेजारहादहै । अनंगशेखर उस वलयके मुल्यके रूप मे अपना ब्रहुमूल्य कटक 
देदेताहै। कान्तिमती उक्णहो जाती है । 


इसके अनन्तर विट वेश वीथीमेप्रवेश करताहै जर्हां उसे धूप सेकती हुई 
पव प्रेयसी पद्मावती मिलती है । विट काप्रेम वक्रमुखी से है--यह जानकर पद्मावती 
उससे कुपिता है । किन्तु अनंगशेखर के पर पड़ने प्र वह प्रसन्न हो जातीहै भौर 
दोनों की मंत्री पून. पवेवत्‌ हो जाती है । इसके अनन्तर अनगशेखर को विटाधिप 
विट्शेखर सरसाक्षी से कलह करता हआ मिलता है । पृच्छने पर विदित होताहैकि 
मणिगुप्तक नामक क्रीडा विहार में विटशेखर जीत गया है । किन्तु सरसाक्षी उसका 
कलत्रभाव इसलिये स्वीकार नही करती क्योकि विटशेखर ने उपकी छोटी बहनि 
मुक्तावली के साथ बलात्कार किया है । अनंगशेखर दोनो का विवाद शान्त करता 
है । आगे विट को चक्षुरपिधधान नामक खेल खेलती हुई काचनमाला तथा अम्बर- 
कं रण्डकं खेल सेलती हुई कलकण्टौ मिलती है । कलकण्ठी विट को अपना पूरवदृत्तान्त 
बताती हई कहती है कि कुद दिन पूवं वसन्तक के साथ उसका सम्बन्ध हुजआा-- कलत्र 
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पत्र लिला गया । किन्तु एक रात मे वसन्तक मेरे आभूषणवचुराकरभागादहीथाकि 
उसे पकड़ लिया गया जौर जीणं शुपसे मारकर भगादिया । कुद ओर आगे चलकर 
विट को कस्दुकक्रीडा करती हुई वसन्तकलिका, अक्षक्रीडा मे न्यस्त पक्ष्मलाक्षी, 
दोलाविहार का आनन्द लेती हुई अरविन्दमुखी तथा युग्मागुग्मदशंन नामक विहार 
करती हुई कम्बरुकण्ठो मिलती है । इसी प्रसंग मे विट को मजयविकुसुमकन्दुक विहार 
मे व्यस्त कृशोदरी तथा चतुरगविश्रमविहार का आनन्दं लेती हृई मारवल्लरी 
मिलती है । 

इसके अनन्तर अन गशेखर को कामाक्षीमहोत्सव देखकर काचीपुरी से लौटता 
हज कामन्तकं दीखता ह । पूदने पर कामन्तक अपनी विरहुकथा सनाते हुये कहता 
है-- एक दिन सायकाल के समय एके कमनीय सरोवर के किनारे मैने एक सुन्दरी 
को देखा । उसके चले जाने पर विरह सेमेरी विचित्र दशाहो गई। तीष्र दाहज्वर 
से मै पीडित होने लगा । इसी बीच एक चपलाक्षीनेमेरी इस दशा काकारण पृष्धा। 
मेरे बताने पर उसनेक्हाकि यह्‌मेरासौभाग्यहै जो आपके दशन हूये। मतो 
आपको ही खोज रही थी । मेरी सखी भी तुम्हारे विरह्‌मे पीडितिदहै। आज राति 
मे निष्कुटवन मे आकर उसे जीवनदान दो । मे यथासमम निष्कुटवन पहुंवा ओौर 
उस तरुणीसे मेरी भेट हई । यह कथा सुनकर विट प्रसन्न होतादहै। कामन्तक के 
पास ज्योतिः सिद्धान्तसारावली नामके ग्रन्थ को देखकर विट अपना मनोरथ पुरता 
है । कामन्तक गणित लगाकर उसे बतातादहै कि तुम किसी कामिनी का समागम 
चाहते हो ओर आज रातमे ही उत्से तुम्हारा संयोगहो जायेया । कामन्तक द्वारा 
पुने पर अपनी प्रणयक्रथा सुनाते हुये अनमशेखर कहता हे कि मै अनिन्टसुन्दरी 
बाला कनकलता को देखकर उम पर आसक्त हौ मयाहं । यद्यपि मेरा अभी उससे 
वातलिप मात्र हभ है किन्तुमेरा मन उसमेही उल गयादहै। 


आगे बढने पर विट को भगवान्‌ शकर के या्रोत्सव मे उनकी सवारी आती 
दीखती है । भगवान्‌ आज कावेरीके तट पर मणिमण्डप को सुशोभित करेगे । 
अनंगशेखर भगवान्‌ शिव को प्रणाम करके अपनी प्रिया पे शीघ्र मेट होने का वरदान 
मागता है । इसी बीच एक मदालस हाथी के उपद्रव के कारण भगदड मच जाती है। 
इस भगदड मे विट कं। मित्र कामच्दक भी भागनजातादहै। गजाननके रूपमे स्तुति 
किये जानि पर हाथी प्रसन्न होकर लौट जातादहै। 


एकं विविक्तं रमणीय प्रदेश में बैठकर विट विश्वाम करते हुये अपनी श्रिया 
कास्मरणकरदही रहाथा किं उसे चन्धरमुखी मिल जातीदहै। वह कनकलता की 
विरह व्यथा बताती हुई कहती है कि वह्‌ अत्यन्त क्षीणकाया हो गईहै उसकीमोंने 
मुभसे कहाहैकिजसेभीहोमेरी बेटी का मनोरथ पुरा करवाभो। चन्द्रमुखी विट 
को बताती ह कि भाज चन्द्रशाला मँ कनकलता के साथ तुम्हारा संयोग करा 
दूगी | 
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दोनों चन्द्रशाला में जाते है । चद्द्रमूखी के प्रयत्त से विट अनंगशेखर कनक- 

लताको प्राप्त करताहै भौर भरत वाक्यके साथ भाण समाप्तहोता है, 
वस्तु 

प्रस्तुत भाण मे अनंगशेखर ओर कनकलता का कथानकं भाधिकारिक तथा 
कामन्तक ओर उसकी प्रेयसी का कथानकं प्रकरी है । 
पताकास्थानक 

प्रस्तावना मे व॒सन्त-ऋतु के वणंत प्रसग मे सूत्रधार गुंजार करते हये, वन- . 

वन्‌ घूमने वाले रमर को विलाप करते हुये वियोगी का भनुक्ररण करता हुभा बताता 
है। यह संकेत भाण के वियोरगी नायक अनंग्थेर के घरति होने से यह. तुल्यसंविधान 
पताकास्थानक माना जायेगा 1 
सन्धि 

भाण के आरम्भे वियोगी अनंगशेखर हारा मपनीश्रिया के वियोग का 
कथन बीज अथंप्रकृति तथा चन्दमुखी द्वारा उसे धयं बंधाना, उससे उत्साहितं होकर 
अनं गशेखर का आश्वस्त होना, प्रिया प्राप्ति के प्रति आशावान्‌ होना आरम्भ कार्या. 
वस्थाहै। इन दोनो के सयोग से बनी भुखसन्धि मे अनयशेखर का विरहातुर होना, 
प्रभात का वणन, पण्यवीथिका एवं श्युगारवीधथिका के ह्य, स्त्रियो के विविध प्रकार 
के खेलो का परिचय, कामन्तक का वियोग तथा उसकी मनोरथ सिद्धि तक का 
कथानकं लिया जा सकता है । ज्योतिष.शास्र के पण्डितं कामर्तके द्वारा अनंगशेखर 
को प्रिया प्राप्ति रूप मनोरथसिद्धि कौ बात कहना कायं अथंप्रकृति एवं चन्द्रमुखी 
के प्रयत्न से कनकलता की प्राप्ति फलागम कार्यावस्थादहै। इन दोनो के योग से 
बनी तिवंहृण सन्धि मे अनगशेखर द्वारा कनकलता से सम्बन्धित वियोग की घटना 
सूनाना, नटागनाभ हारा उपस्थित किया गया सकस, मल्लयुद्ध, कुक्कुटयुद्ध आदि 
का वणन ओौर चन्रमृखी कौ सहायता से कनकलता की प्राप्ति आदि कथानकं 
सस्मिलित है । 
सन्ध्यग 

प्रिया के वियोग में दुखी अनंगशेखर द्वारा उसके रूपलावण्य का स्मरण 
उपक्षेप", उसका कामदेव को कोसना, प्रेयसी की निर्दयता ओर अदाक्षिण्य का कथनं 
उपक्षेष का विस्तार पूवक कथन होने से परिकर दै। किन्तु चन्द्रमुखी द्वारा दिये 
गये आश्वासन से अनंगशे्र का धेयं धारण करना, प्रिया मिलन के प्रति आशावान्‌ 
होना परिन्यासः तथा विद्यल्लता के मुख, नेत्र, अधर आदिकी शोभा का वणेन विलो- 
भन नामक मूख सन्ध्यंग है ।" 





१ श्लो० १७। 

२. ए्लो० १८-२०। 
३. प° ५। 

४. ष्लो° २७, २८। 
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पण्यवीथिका, वेशवाट आदि के वणेन प्रसङ्ख के बाद जब अनंगशेखर की 
कामन्तक से भेट होती है वही निर्वहण सन्धि आरम्भ होती है । ज्योतिषी कामन्तक 
गणना करके अनंगशेखर को बतादेता हैकि प्रिया प्राप्तिही तुम्हारा मनोरथ 
है ओर वह्‌ आज पूरा हौ जायगा । कामन्तक द्वारा पृच्छे जाने पर अनंगशेखर द्वारा 
प्रिया विरह कौ घटना सुनाना-बीज रूपमे कही हुई बात का पुनः कथन होनेसे 
यह्‌ सन्धि नामक मुखसन्ध्यंग है ।' हाथी के आतंक के बाद अनंगशेखर द्वारा एकान्त 
मे खड होकर यहु निश्चय करना कि चन्द्रमुखी सब टीक कर देगी तथा उसी समय 

चन्द्रमुखी का आगमन-कायंमागंण होने से विवोध है ।* अनंगशेखरके वियोग पै 

चन्द्रमुखी द्वारा कनकलता कौ विरहृदशा का वणेन निणेय, प्रिया कनकलता के पास 
पटंचकर अनंगशेखर द्वारा विलम्ब से आने की अपनी भूल स्वीकार करते हुए प्रिया 
मिलन से प्रसन्न होना आनन्द चन्द्रमुखी द्वारा कनकलता को प्रिय मिलनके बिए 
प्रेरित करना समथ, अनंगशेखर दारा चन्द्रमुखी म्ने अपनी प्रतिन्ञा पूरी करने, अपनी 
मनोरथपूति रूप उत्तम फल प्राप्ति कथन उषसहार नामक निवेहण सन्ध्यग ह । 
सन्ध्यन्तर 

अनंगशेखर द्वारा विद्युल्लता से वलय भगक्रा कारण पृष्छने पर उसका लजा 
जाना ह्ली" तथा कलकण्ठी द्वारा "पतित' शब्द का भूमि पर पडा हभ प्रसद्ध प्राप्त 
अर्थं न लेकर अनगशेखेर के प्रति किये गये स्नेहानुबन्ध विषयक अथंग्रहुण इारा 
व्यग्योक्ति प्रत्युल्पन्नमतित्व हे ।' 
नाटचालङ्ार-- 

अन गशेखर द्रारा अपनी प्रिया कनकलता के परिष्वजन की कामना स्पृहा, 
विद्युल्लता से किये गये पूवंकालिक गप्त रतिप्रसङ्धो का कथन उत्कीततन, अनगशेखर 
ढारा वेशवार मेँ ईर्घ्याक्रषायिता पद्मावती को पूवं मत्री का स्मरण दिलाना आख्यान, 
उसकी कलकंठी के साथ पुनः रिरंसा स्पृहा", विट द्वारा कलकंटी को संक वर्षो तक्र 


१. ्लो° १२१-१२९५। 
२. पृ०२३६। 

३. इलो ° १४८- १४६ । 
४. एलो ० १५७ । 

५. एलो ० १५८ । 

६. पृ० ८। 

७ इलो० ३८ । 

८, एलो० ५५५६ । 
६, इ्लो° ७३ । 


भाव प्रधान यरं [ १६१ 


अम्लानयौवना रहने का आशीर्वाद आशी." है । विट दारा पूवंकाल में वसन्तकयिका 
के साथ को गई कन्दुक क्रीडा कास्मरण दिलाना तथा उसका कथन पुवैदृत्तोक्ति 
होने से आख्यान" चन्द्रमुखी द्वारा अनंगशेखर को प्रसन्न रहने का आशीवदि आशीः 
तथा प्रिया प्राप्ति से उसका प्रसन्न होना प्रहषं नामकं नाटयालंकारदहै। 
भाण्यस 

विटशेखर द्वारा मुक्तावली के साथ की गई बलात्‌रति अस्वीकार किये जाने 
प्र सरसाक्षी द्वारा उसका उदाहरण (दन्तनखक्षतादि चिह्‌.न) प्रस्तुत किया जाना 
निवृत्तिहै।* भाण के अन्तमे कनकलताकी प्राप्ति रूप मनोरथ सिद्धि होने पर 
चन्द्रमुखी से आशीर्वाद प्राप्त करना, उसे विदा करना, शुभाशंस्ा आदिके द्वारा 
कायं समाप्त करना संहार है । 
शित्पकाङ्खुः 

वलय टट जाने से कातिमती का रुदन वाष्प, अनंगशेखर के वियोग मे पीडिता 
कनकलता की दशा का वणेन ताप, कनकलता दारा सखी से अपनी मनोवेदना का 
कथन विलाप" तथा अनंगशेखर की प्रिया प्राप्ति पर प्रसन्नता श्रहृषः नामक 
शिल्पकाङ् है । 
लास्या्ख 

विद्युल्लता तथा विट का प्रसादयुक्त प्रश्नोत्तरात्मक वार्तालाप उक्तप्रत्युक्त, 
अनगशेखर की अन्यासक्ति से ई्ष्याकषायिता पद्मावती का कोपप्रकाशन प्रच्छेदक, 
विट एवं कलकठी का संवाद प्रसादयुक्त प्रश्नोत्तर होने से उक्तम्रत्युक्त ' तथा अरविन्द- 
मुखी द्वारा वीणा बजते हए स-रे-ग म-भादि सप्त स्वरों के उच्चारण पूवकं मनोहर 
गान गेयपद नायक लास्याङ्ध है 1“ 
पात्र 

प्रस्तुत भाण का नायक अनंगशेखर धीरललित प्रकृति का दक्षिण नायक है । वह्‌ 
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कनकलता का प्रेमी है । जेवमे उपे देखा टै कामवाणमे आहत हो गथा है! वेशवार 
मे धूमते हृषु अनेक गणिक्राओपे हास परिहामं करना हृ, अनेक कै विवादोको 
निपटाता हुआ कामन्तक से मिलताद्धै। यही उमे कनकलता की सखी चन्द्रमुखी 
मिलती है जिसकी सहायतासे विट की नायिकासे मेदौ जाती है। कथानकं मे 
नायक के आद्योपान्त प्रमुख रूप से रहते हुए मी उसके चरित्र का विकास नही 
दिखायाजा सकाहै। 


नायक अनंगशेखर के इस प्रेम प्रसग में पुरुष पात्रों मे कामन्तक सर्वाधिक 
सहायक होता है । उसकी विरह्वेदना के तीन्न हो जाने पर ज्योतिषी कामन्तक 
विचार करके नायक को शीघ्री प्रिया मिलन की भविष्यवाणी करके धयं बंधाता 
है । कामन्तक यहाँ प्रकरी नायक है । वह॒ अपनी प्रेयसी से वियुक्त होकर चपलाक्षी 
की सहायता से उसे प्राप्त करलेतादै। 

भाणकौ नायिका कनकलता मुग्धा दहै जो सभवत नायक को देखकर कामदेव 
के बाणो से प्रथम बार घायल हई है । अवस्था की हृष्टिसे यहु अभिसारिकाहै जो 
कामार्ता होकर नायक को अपने पास बुलाती है। कनकलता के अतिरिक्त नायक की 
पद्मावती, कलकटी आदि अन्य प्रेयसि्यां भीरहैजो उसे वेशवाट मे मिलती है । 
इतके अतिरिक्त कनकलता की सखी चन्द्रमुखी नायक नायिका का संयोग कराने में 
बड़ी सहायक सिद्ध हई है । वहं कथानक के विकास मे सर्वाधिक सहायक है । 


रस तथा वृत्ति 


आलोच्य भाण मे अयोग श्युगार मुख्य रसदहै। नायक नायिका मेँ रति स्थायी 
भावदहै। दोनोने एक दूसरे को देखा अवश्य है किन्तु अपरिचित होने से तथा 
सामाजिक बन्धनो के कारण दोनो का सयोग नही दहो पाता। इसमे नायक नायिका 
परस्पर जालस्बन, उतके रूपलावण्य, शीतलपवन, पिके-कुजन, चेन्द्रकिरण आदि 
उहौषन, शरीर की शिथिलता, संताप का बढना, आहार तथा मण्डन में अरुचि, अश्रु 
प्रवाह, चन्द्र एवं चन्दन से भौ प्रमुदित ने होना अनुभाव तथा ताप, जौत्सुक्य, त्रीडा 
ईर्ष्या आदि संचारी भाव है । 


कंशिकी 

अनंग शेखर दारा कलभाषिणी के साथ कावेरी के तट पर नीप ,विपिन के 
लता कृजो में किये गये प्रणय व्योपारोः का, पद्मावती से ्राक्तनी मैत्रीके प्रसंग में 
किये गये गाढालिगन, भधरास्वाद आदि रतिव्यापारो का स्मरण करनाः संभोगनभं 
है । मदनपीडिता कनकलता दवारा सखी चन्द्रमुखी से कामजन्य पीडा की व्याकूलता 
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व्यक्त करते हुये नीवनदायी भ्रिय के प्रति स्वानुराग निवेदन आत्मोषक्षेप नमं' नामक 
कंशिकी दृत्तिका भ्रंग है । 
भारती 

वीथ्यंग-- विट के साथ बातचीत मे विद्युल्लता बताती है कि पातित्रत के 
संकट से अपने को जसे तसे द्ुडाकर अब कामदेव की उपासना करती हुई स्वच्छन्दा- 
चरण में प्रदत्त हो गई हं । विट पतिगृह मे कामिनियोंके वास को दूषण बताताहै। 
इस प्रकार पातितव्रत पालन, पतिगृह मेँ सदाचार पूवक निवास मादि गणो को भी 
दोष बताने से यह प्रसंग दव है ।* इसी प्रकार विट द्वारा कलभाषिणी को सास 
ननद आदि के बन्धन रूपगुण को भी दोष बताया जा्नाभीभरृदवहै। विटके दारा 
प्रयुक्तं पतित शब्द का कलकटी द्वारा अन्याथं में प्रयोग अवस्यन्ति है ` विट ओौर 
कलकटी का यह्‌ संवाद बाक्केली भी हये सकता है । 

प्रस्तुत भाण मे प्रहसनांग अप्राप्यरहै। 

श्युगारसवंस्व भाण की शली अत्यन्त रोचक तथा सरल है । सवादषछछोटे छौटे 
एवं प्रवाह युक्त हँ । किन्तु कथानक सरस एवं रोचक होते हुए भी प्रवाह रहित दै । 
इस प्रकार भाव प्रधान वगं में यहु एक मध्यम कोटिकाभाणदहै। 
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कुवलयानन्द भाण 


कवि रामचन्द्र कृत यह भाण पाण्डुलिपिमे प्राप्तहै तथा कथागक के सूत्र 
किसी प्रकार जोडेजासके है। 

दविपद्यात्मक आशीर्वाद परक नान्दी मे भगवान्‌ शिव एवे विष्णु कौ स्तुति है । 
सूत्रधार के रगमचसे चले जाने पर कथानक आरम्भ होता है । नायक मुजंगशेखर 
तथा उसका मित्र कलकण्ठ कौण्डिनी नदी के तट पर बैठकर अपनी अपनी विरह 
सम्बन्धी मनोव्यथा का वणेन करते है । कलकण्ठ धनंजय की पत्नी कमलिनी से प्रेम 
करता हं ओर मूजंगशेखर कला निधि की छोटी पुत्री कामलतासे प्रेम करता है। 
कलक्ण्ठ की सहायता से मुजंगशेखर को कामला प्राप्त हती है । 

भाणमे सन्धियो की स्थिति बहूतदहीक्षीणसू्प में है। भाण का नायकं 
मृजगशेखर धीर ललित प्रकृति का है । ˆ कलकण्ठ उसका परमसहायक मित्र है । 
कामलता भाण की नायिकाहै ओर स्वभावसे मुग्धा है । विप्रलम्भम्पुगार मुख्य है । 

भाण का कलेवर यद्यपि मध्यम कोटिकाहैक्रिन्तु कथानकमेन तो प्रवाह है 
भरन घटनाभौ मे बहुलता । साहित्यिक हृष्टि से भाण महृतत्वहीन है । कनि ते 
वेणीपतंहार नाटक का अनुकरण क्रिया है तथा "चजञ्चदूभुज' ˆ" के अनुकरण पर कोर 
श्लोक लिखे है । 


भाणमे शेषश्रंक प्रायः नही है। 


शंद्ारमञ्जरी भणें 


अत्यन्त लघु आकार के कवि रतिकर कृत इस भाण मे नायक श्यगारशेखर 
द्वारा नायिका श्ुंमार मंजरी को प्राप्त करने का कथानकरहै। नान्दी एव प्रस्तावना 
के अनन्तर रगमच पर विट प्रविष्ट होकर अपने मित्र श्यगार शेखरके लिए उक्षकी 
प्रिया श्युगारमंजरी का भाव जानने का उद्योग करता है। मित्र श्बुगारशेखर के 
प्रति उसके प्रेम को जानकर विट उसकी सराहना करता है । अन्तमे श्युगारमजरी 
की सखी विजयमालिका की सहायता से आनन्दकन्दन उद्याने मे दोनो कौ 
भेट होती हि। 

केथानक को देखकर एेसां लगत। है कि भाण अधूरा रह गयाहो) इसे आरभ 
मे भाण कहा गया है किन्तु कथानक के मध्यमे पहुंचकर नाटक-प्रकरण को भांति 
पात्र स्वयं बोलने लगते है तथा आकाश भाषितका अभावदहै। इसके व्णेनों मे 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का बहुत अधिके अनुकरण हे । 

नाट्य तत्त्वो करा प्रायः इस्मे अभावहै। 

सके साथ ही भावप्रधान वगं समाप्त होता है । 


पतम्‌ ५८1 प 
भाण-समीोक्षा 
व्यद्धच प्रधानवगे 

व्यङ्गय प्रधान वगे-परिचय 
१. पादताड्तिक भाण 


२. घूतंविट संवाद भाण 
३. श्यामला भाण (पा० लिपि) 


ॐ 
व्यंग्य प्रधान वं 

जैसाकि इसका नाम है-- इस वर्गे मे वे भाण रखे गये है {जिनमे किमी 
विशिष्ट जाति, समाज या व्यक्ति पर व्यंग्य क्रिया जाता है, उनके दोष तथा बुराद्यों 
को किसी घटनाके द्वारा व्यक्त किया जाताहै।यो तोसभीभाणोमे व्यग्य होता 
है, किन्तु इस वगं मेवे भाण आते है जिनमे अन्य कथानक का प्रायः अभाव रहता 
है । सभी घटनाये व्यग्यपरक ही होती दहै । 

व्यंग्य की प्रधानता होनेसे इस वर्गंमे आने वले भाणो का आधिकारिक 
कथानक प्राय. कुद भी नही होता । नायक का कोई विशिष्ट लक्ष्य नही होता, कुच 
प्राप्तव्य नही होता इसी से इन भाणो मे सन्धि-निर्माण नही हो पाता । क्योकि जब 
मुख्य लक्ष्य ही नही है तो बीज ओर भारम्भतथा कायं ओर फलागम कहाँसे 
आये ? फलस्वरूप सन्धि तथा उसके सन्ध्यगो का यहां प्राय. अभाव रहता हे। 
आधिकारिक कथानक के अभावमें इन भाणो में नायक नायिका प्रसम का अभाव 
होता है । मुख्य पात्र को यहो नाणक सज्ञा उसके प्रधान मत्र होनिकेकारणदी 
गयी है । उसकी कोई नायिका नही होती । यही स्थिति रस कीभीदहै । नायक 
तायिकाके प्रसगके अभावमे श्युगार यहा पुष्ट नहीहोता। बेश्चवाट कै विविध 
प्रसंगो मेष्युंगार युक्त वर्णन होते अवश्य हँ किन्तु यहं शगार प्रायः आलम्बन मात्र 
रह जाता दहै, रसकोटि तक नही पहुंच पाता। वीर रस का यहां कई प्रसम नहीं 
होता है । अतएव ्रंगलू्फमेतोश्ुंगार हास्य अदि रस मिल जाते है, परन्तु रमी 
रूप मे इनका यहा प्रायः अभाव रहता है । 

आलोच्य वगं मे तीन भाणो का अध्ययन प्रस्तुत किया मया है । इनमें प्रथम 
अर्थात्‌ पादताडितक बडा महत्त्वपूणं भाण है। प्रधानतया व्यग्य परकहौतेिहृएभी 
इसके कथानक का एक मुख्य उदेश्य है -- विष्णुनाम के लिये विट हारा प्रायश्चित का 
उपाय निश्चित करना ¡ इसीपसे इसमे सन्धिनिर्मणि भीहोजातादहैतथामभाणका 
अधिकाश भाग मृख्य कथानक से असबद्धहोते हये भी सन्ध्यगभी मिल जातेहि। 
इसी प्रकार नायक नाधिका के प्रसगके अभावमें प्रगीरसन होते हुये भी अधिकाश 
द्य ओर घटनाय तत्परक होने से श्यगारको मी प्रधानता मिल गई है, ओर कृशिकी 
वृत्ति के श्रग भी यहा मिल जति है किन्तु शेष धूतंविट सवाद एवं श्यामला भाण 
मेन तो सन्धि तथा सन्ध्यगदहै ओौरन ग्युगार या अन्य कोई मृख्य रस । श्यामला 
भाण मे विट समाज, जाति एवं व्यक्तिगत दोषों कौ, उनके चारित्रिक्र. अधःपतनकी 
प्रत्यश्च निन्दा करता है, उनसे घृणा करतादै । इस दुष्टिसे भाणोंकौप्रदृत्तिके 
विरुद्ध यह्‌ एक नई परस्परा, नर्‌ दिशा दहे। 


पादताडितक-भणे 


पादताडितक भाण के रचनाकार कवि रयामिलक है । यह भाण व्यंगयप्रधान 
वग का है । इसका समय लगभग गुप्तयूग माना गया है । वेश्या मदनसेनां द्वारा पाद- 
ताडन से अपने को अपावन मानकर विष्णुनाग द्वारा प्रायश्चितं की व्यवस्था प्राप्त 
करना इसको मुख्य घटना है । यह्‌ एक मध्यम आकार की रचना है जिसमे १४८ 


पद्य तथा शेष गद्य ह । 


पान्न 


स्त्रीपात्र 

मदनसेना-गणिका (विष्णुनाग के सिर 
पर चरणताडन करने वाली) 

जन गसेना--चौक्ष विष्णुदास की प्रेयसी 
सरणिगुप्ता--स्थाणुमित्र “ 
्रियंगुयष्टिका--वे्य हरिश्चन्द्र "' 
पराक्रसिका--काशी की एक गणिका 
रामदासी-भद्रायुध की प्रेयसी 
शुरसेन सुन्दरी--विट कौ पूवं प्रेयसी 
कुसुमावत्िका--शिवस्वामी पर अनुरक्ता 
मदयन्ती- उपगुप्त की प्रेयसी 
मयूरसेना--हरिशद्र “ 
बर्बरिका--जयन्तककी 
राका--मयूरकुमार की प्रेयसी 
कपूरतुरिष्ठा--यवनी गणिका, वराहृदास 
कगे प्रेयस्ती 


18, 


(6, 


पुरुषपात्र 


विष्णुनाग-- नायक (मुख्यपान) 
विट--एक प्रमुखपात्र, विष्णुनाग के 
प्रायश्चित मे परम सहायक । 
दद्रुणमाधवे-एक हसोड ब्राह्मण 
विष्णुदास--ढौगी वैष्णव 
वाष्प-बाह्‌ लिक पुत्र 
स्थाणुमित्र--एक रसिक 
हरिश्चन्द्र-- वेद्य ईशानचन्द्र का पूत 
भट्िमघवर्मा- सेनापति सेनक का पुत्र 
हिरण्यगभंक--इन्द्रस्वामी का रहुस्य- 
सचिव 
भद्रायुधघ--उदीच्य बाह्‌लिक का राजा 
शिवस्वामी--एक मल्ल रसिक 
उपगप्त-- मोटा रसिक बनिया 
सूयनाग--रूपदासी कौ परिचारिका 
कुन्जा काप्रेमी 
तलवरह्रिशरद्--विदभंवासी एक रसिक 
जयन्तक--सौराष्टिक शककुमार 
मयूरकुमार--राजश्यालक 
नराहदसि--शादूलवर्मा का पुत्र 
विटप्रवाहु-एक धनी रसिक 
भट्टिजीभरुत--विटो का मुखिया 
धावकि- एक अन्य विट 


व्यंग्य प्रधान वं { १६६९ 


नान्दी- 

पादताडितक मे द्विपद्यात्मिका नान्दी है । शलोकपाद को पद मानने के अनुसार 
यह अष्टपदा नान्दी है । प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही पद्य आश्नीर्वादात्मक होने से यह्‌ 
शुद्धा भेद के अन्तगेत आतीदहै | नादी का आरम्मभगणसेहोने के कारण यहु नायक 
को श्री" प्राप्ति का सूचक तथा आरम्भक अक्षर (द' नायक को सौख्यप्रद है । अतः 
गण एवं लिपि दोनो ही हष्टियो से नान्दी शुद्धाहै।' 
स्थापना 

सूत्रधार सभासदो को प्रणाम पूवक निवेदन करताहै कि वहु आयं श्यामिलक 
की कृति पादताडितक नामक भाण का अभिनय करवेजा रहा है । इसके अतिरिक्त 
भाण का अन्य किसी प्रकार का परिचय वहु नही देताओौरन प्ररोचना आदिकाही 
किसी प्रकार का प्रयोग है । इसी बीच घण्टानिनाद करता हज विट मण्डप मे घोषणा 
करताहै कि विलासिनी काश्रियके ऊपर उठाया हूजा महावर तथा नुपूरयुक्त पाद 
सदा विजयी हो । नेपथ्यमे हई इस घोषणा को दुह॒राता हज सूत्रधार चला जाता 
है । उसके इन्ही शब्दो को प्रहण करके विट रगमंच पर प्रविष्ट होता हु कहता है 
कि प्रणय कलह मे उठाये गये, मदविह.वल कामिनी कै नूपुरमृुखरपादकीतो सदा 
विजयहीदहै। इस प्रकार भावी इतिवृत्तके अनुकूल (कामिनी के चरण की विजय 
रूप) सूत्रधार के वाक्य को दुहुराते हुये विट का प्रवेश होने से यह आमूख का कथोडू- 
घात भेद है । 


कथानक 
रंगमंच पर अति ही विट दद्रुणमाधव से उसके हंसने का कारण पृद्ताहैतो 

वहु बताताहैकिकलदहीतो सौराष्ट्‌ की मुख्य गणिका मदनसेना ने समदना होकर 
तौण्डिकोकरि विष्णुनाग को चरणताडन का प्रसाद दिया है। किन्तु विष्णुनागने इतै 


१. प्रस्तुत भाण काः आरम्भ नान्ते तत. ्रविशति सूचधार.* इस वाक्यसे 
होता है । इसके अनन्तर कामदेव कौ प्रशस्ति मे आशीर्वादात्मक दो श्लोक 
है भौर तब सूत्रधार अपनी बात आरम्भ करता) भाणमे नान्दी नाम 
से कोई मंगलाचरण नही है) यही व्यवस्था चतुर्भाणी के शेषभाणोमे 
भदै) भलेही इन चारी भाणोमे नान्दी नामसे नान्दी पाटन कतिया 
गया हो किन्तु वास्तविकता यह्‌ दहैकि अन्य भाणोंमे तथा इसमेभी 
आरम्भ के शलोक आंशी्वादिात्मक होने से निश्चित रूप से नान्दी के अन्त- 
गंत आते ह । अन्तर केवल इतना है किं अन्य (चतुर्भाणी के अतिरिक्त) 
मे आरस्भिकं मागलिक श्लोकों कोनास्दी नाम से अभिहित किया गया 
है । यहाँ उन्हे स्थापनामे अन्तरत कर दियाहै। प्रतीतदहोतादहै क्रि 
चतुर्भाणी के कवियो ने इस प्रकार की किसी प्राचीन परम्परा का निर्वाह 
करने के लिये एेसा किया है। 


१७० | संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


अपना अपमान समश्कर बहुत खरीखोटी सुनाई । घबराकर मदनसेना ने उसके 
चरण पकड़ लिये ओर भविष्यमे कभी एेसान करने की प्रतिज्ञा की । किन्तु 
विष्णुनाग का क्रोध दुरं नही हृञा ओर उन्होने उसे भकटककर स्पशं करने को मना 
कर दिया । विट विष्णुनाग के इस पोगापन का परिहास करता है। दद्रुणमाधव इस 
घटना को ओर आगे सुनाता हुआ कहता है कि विष्णनाग के इस व्यवहार पर मैने 
उसे डंटा परन्तु वह्‌ चुपचाप ब्राह्मणो की पीर्किमें घुस गया) भी उसके पीठे 
पी वरहा पहा तो विष्णूनाग को ब्राह्यणो के सामने गिडगिडाते षाया कि मेरे 
(विष्णनाग के) सिर पर वेश्या ने आजपेर मारा है। इस काक्या प्रतिकार दहै) 
ब्राह्मणो ने कहा कि हमने समस्त मनुस्मृति आदि धमेग्रन्य पठेह। किन्तु इख पाप 
का कोर प्रतीकार नहीदं । तुम विटोके पास जाकर इस पाप का प्रक्षालन पृष्ठ । 
यहु सुनकर विष्णनाय प्रसन्न हज । दद्रणमाधब विट को ब्राह्यणो को सन्देश देते हुए 
बतातादहैकि तुम्हे (विटको) विरो कौ समभा इकट्ठा करने के लिएत्राह्मणोने 
अदेश दिया है। 


यह्‌ सुनकर विट दद्रुणमाधवं को विट के लक्षण बताते हूये आगे बढता है 
ओर सावभौम नगर (उज्जयिनी) की शोभा देखकर प्रसन्न हौ जातादहै। यही विट 
को वेत्रदण्ड ओर कुण्डिका लिये हुये चोक्ष विष्णुदास व्खियौ देतादहै।! विट रसे 
अनंगसेना की उपेक्षा न करने की सलाह देता है । 


अब उसे विपणिवीथिका मिलती है जिसमे भारी भीडइ टै। पनामारोका 
शोर-शराबा, दूकानो की चहल-पहल तथा धक्का-मुक्की से घबराकर विट बेशवाटमे 
जाना चाहता है क्योकि उसे अनेक विट इकट्ठे करने है । 


वेशवाट मे पहुंचकर विट को मदिरापान किये हृ बाह्‌.लिकपुत्र नाचता हज 
दीखता है । यही विट को पुरानी पृश्चली सरणिगृप्ता सिलतीदहै जौ कामदेवायतनं 
ते लौटरहीदहै। विट स्थाणुमिन्र के साथ उसके प्रणयप्रसंगोंकी चर्चा करता हुआ 
भगे बहता है । अब विट वास्तविक वेश मे प्रविष्ट होकर उपस्तकी अनुपम शोभा कां 
वणेन करता दै! वहा की कला भौर साजसञ्जा उत्तम है। वेण्याओके पास कामी 
भाजा रहे हैँ । निधेन उनकी खालाओ द्वारा तिरस्कृत क्ियिजा रहै) धनियोंका 
सम्मानदहो रहाहै! आगे बने पर विटकोमित्रोका जमाव दीखता है जहाँ 
वाहू.लिक देश क्रा रहने वाला काकायनगोत्रीय वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र 
मिल जाता है । हरिश्चन्द्र यशोमती की बह्निं प्रियगरयष्टिका मे अनुरक्त है। पृते 
पर वहु बताताहै कि प्रियद्ध.यष्टिका की शिरोवेदनाकी द्वा देकर भा रहार) 
विट कहता है कि शिर का ददं वेष्याभो के लिये लाखो व्याधियौ का दहेजदहै। अगे 
बह्ने पर विट को पुष्पदासीके द्वार पर भटह्वमधवर्मां मिलतादहै। विट उससे बात 
करता हुआ लाट देशके गुण्डोके कारनामो की निन्दा करतादहै। दोनोंमे पर्याप्त 
नोक-मोक होने के बाद विट उसे आशीर्वाद देता हुजा अगे बदता है। अब उत 
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काशी कौ प्रसिद्ध गणिका पराक्रमिकाके घर से निकलता हुआ इन्द्रस्वामी का रहस्य 
सचिव हिरण्यगर्भेक मिल जातादहै। वहु अपने स्वामी के मनोविनोद के लिये इसे 
बुलाने आया था । इसी प्रसद्धमे विट को गणिका रामदासी के घर से निकलता 
हज उदीच्य वाहु लीक देश का राजा भद्रायुध्र मिल जातादहै। विट उसके चरित 
एवं शौय का वर्णन करता दहै । अब विटको दाशञेरकाधिपत्ति के पुत्र गुप्तकूल का 
सेवक पिशाच जसा रूप बनाये वेशवाट मे अपने स्वामी के लिये मणिकाकी खोजें 
आया हृजा दीखता है । विट उसे बहुकाकर आगे बढता है, 

अब विट को अपनी पूवं प्रेयसी भ्ुरसेन सुन्दरी का घर मिलता है जिसमे 
प्रविष्ट होकर शिलातल पर उत्कीणे श्लोक पठता है । शूरसेन सन्दरी द्वारा समाने 
पर उस श्लोक को वास्तविकता सममे आयी कि किस प्रकार शूरसेन सुन्दरी की 
सखी कुसूमावतिका चित्राचायं शिवस्वामी मे अनुरक्त हौ गयी । जब वहु अभिसरण 
के लिये उसके पास गई तो उस अरसिकने रातके प्रथममे तो प्रहर मल्लकथा सुनायी, 
दसरा प्रहर तिल, गड आदि की बातो मे बिताया, तीसरा शरीर को पृष्ट बनने की 
कथा मे तथा चौथा प्रहुरभीयोही बितादिया। इस प्रकार शिवस्वामीकेप्रेमसे 
वंचित होकर उसकी सखी वहां से निराश लौट आयी! विट शिवस्वामी की 
अरसिकता कौ वित्ली उड़ता है । यही विट को गणिका दारिकाओो द्वारा कुतूहल- 
पूवक देखा जाता हुजा कुठला जसा गोलमटोल उपगृप्त दीखता है । पता चलता है 
किं यहु महाशय मदयन्ती से प्रेम करते थे । जब उसकीर्माँने रुपया मांगातो नहीं 
दिया । जरती ने घसीटा भौर पीटा । इस समय यह्‌ कुमारामात्य के अधिकरण से 
भा रहाट । जब विटको सूयंनाग मिलतादहैजो रूपदासी की परिचारिका कुब्जा 
मे अनुरक्त है) जागे विट को सिहलदेश की मथूरसेना के घर से निकलकर आता हभ 
विदभेवासी तलवर हरिशूद्र मिलताहै। हरिशूद्र के कावेरी मे अनुरक्तहौ जाने पर 
मयूरसेना ने उसे डाटाथा। किन्तु जब हरिशुष्रने उवे मना लियाहै। पष्धने पर 
पता चलता है कि एक नृत्य समारोह मे मयूरसेनाके भूल करने परभी हरिद्र ते 
उसका पक्ष लिया जौर उसे पुरस्कार दिलवाया । इस पर मयूरसेना ने प्रसन्न होकर 
उसके सब अपराध क्षमा कर दिये) 

इसी बीच सायंकाल हौ जाता है । उज्जयिनी के वेश के महापथ पर सायं- 
काली> सजावट हो रही है । चिडकाव लग रहा है । वेश्याय सजावट कर रही हैँ। 
यही विट को घटदासी बबंरिका मे अनुरक्तं जयन्तक, राकामे अनुरक्त राजश्यालक 
मयूरकुमार, यवनी वेश्या कप्‌ रतुरिष्ठा का प्रेमी वराहृदास आदि दीखते हैँ । यही अपां 
प्रेमिका को हुथिनी पर बिठाले हुये विट प्रवाल मिल जाताहै। 

इस प्रकार धूमते-घामते वहु विटो मे श्रेष्ठ भटद्िजीमूत के धर पहुंचता 
जर्हां बहुत से विट एकतर हँ ! परिचारक गण उनकी सेवामें तत्पर) विट यहाँ 
प्रविष्ट होकर अन्य विटो से कहता है--हे धूर्ताचार्यो, काम की जय हौ, यौवन 
विध्रमों की जय हो 1 आपको प्रणाम करके मँ निवेदन करतार किर्सापिकी भाति 
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भूमि पर पङ्‌ हये इस दुखी विष्णुनाग की आपि रक्षा करे । इसके सिर पर समदना 
गणिका मदनेना ने नूपुराकित चरणताडन किया । भद्विजीमूतकी आज्ञासे विट 
अन्य विटो को शपथ ग्रहण कराते हये कहता है कि आप लोग श्रट संट नही कहेगे । 
इसी बीच धावकि नामक विट कहता है किं वास्तवमे प्रणय की रीति न जानने वाली 
मदनसेना की ही भूल है । क्योकि जौ चरण अशोक को पुष्पित करता है, जिस्षमे 
सशर कामदेव निवास करतारहै, वहु पवित्र चरण इसके अपवित्र सिर पर रखकर 
उसने वास्तव मे अपराध किया । अतः प्रायश्चित तो गणिका को करना चाहिए । 
यद्यपि विट उसकी बात को सत्य मानता है किन्तु विष्णुनागके दुश्षी होने से उस पर 
क्रुपा करने के लिए आग्रह करताहै। इसी समय करईविटो ने अपने अपने सुशाव 
प्रायश्चितके रूपमे रक्चे | अधिकाशविटो ने विष्णुनाग को मदनसेनाके चरणके 
अयोग्य ही बताया । एक विट ने सुाव दिया कि विष्णुनाग मदनसेनाके पैर 
दबाये, दूसरे ने कहा क्रि मदनसेना के पैर के धोवन से उसका सिर धोना चाहिये। 
किसी ने विष्णुनाग का सिर मुडादेने की सलाह दी। अन्तमे विटाधिप भटह्िजी- 
मृत ने एक सवं मान्य सुभाव दिया -किसी सुन्दरी के सुन्दर घुक्रुमार हाथोसे इसके 
केश बहुत काल तक प्रसाधितनहो, एसे ही सूखे पड रहे तथा उस मदनसेनाके 
लिए दण्ड यह है कि वहु मदमाती अपनी मेखला संभालती हई सालक्तक चरणसे 
मेरा स्पशं करे ओर यहु विष्णुनाग टुक्कुर-टुकुर देखता रहै । भट्िजीमुत का यह्‌ युभकाव 
सवेसम्मतिसे पासहोजातादहै। विष्णुनाग अपने को अनुगृहीत मानताहै ओौर 
भरतं वाक्य के साय भाण समाप्त होता है। 
वस्तु 

आलोच्य भाण मे समदना गणिका मदनसेना द्वारा विष्णुनाग के सिर पर 
पादताडन के कारणदही इसका नाम पादताडितक पड़ा । विष्णुनाग द्वारा प्रायश्चित 
के लिये किया गया प्रयत्न तथा विट समाज द्वारा उसका निश्चय भाण की जाधि- 
कारिक कथादहै। भाणे योंतो अनेकं प्रसंग प्राप्त घटनये चित्रित टह किन्तु पताका 
याप्रकरीकेखूपमेवेनहीदहै। 
सन्धिः 

भाणके आरम्भमे विट द्वारा मवदनविहू.वलां कामिनी के नूपुरमुखरपाद की 
जय जयकारं करना बीज नामक अथंप्रकृति तथा मदनसेना से पादताडन से अपमानित 
जौर दुखी विष्णुनाग का ब्राह्मणों के पास जाकर उतमे इस महापातक से द्ुटने के 
लिये प्रायंश्चित पूना आरम्भः कार्याविस्था है। इन दोनों के समत्वय से बनी 
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मृखसम्धि मे पादताडन की घटना, विष्णुनाग का ब्राह्मणो के पास जाना, ब्राह्मणों 
दवारा कोई प्रायश््चित न बताकर उसे विटोंके पास मेजना आदि घटना सम्मिलित 
है । भाण के अन्त मे भट्िजीमूत के घर एकत्र विटो को विट द्वारा प्रस्तुत विषय की 
ओर प्रेरित करना, विष्णुनाग के लिये प्रायश्चितं पुद्धना कायं अर्थभ्रकृति है एवं 
भट्टिजीमूत द्वार सवे सम्मत प्रायश्चित की व्यवस्था दे देना, उससे विष्णुनाग का 
प्रसन्न होना फलागम कार्यावस्था है । इन दोनो के समन्वय से बनी निवंहृण सन्धि 
मे एकत्रित विट समाज को वास्तविक घटना से परिचित कराना, अनेक विटे द्वारा 
भिन्न-मिन्न प्रकारके प्रायश्चितो का सुाव दिया जाना, अन्त में भट्विजीमूत द्वारा 
दिये गये सुव पर सबका सहमत हो जाना, विष्णुनाग द्वारा कृतज्ञताप्रकाशन आदि 
मुख्य कथानक है । 
सर्ध्यंग 

भाणके आरम्भमे' विट्द्वारा कामिनीके नूपुरमुखरपाद की जय जयकार 
करना इस भाण कौ मूरुय घटना-मदनसेना दवारा विष्णुनाग के सिर पर चरण प्रहार~ 
कै प्रति सकेत होने से उपक्षेप, बीज रूपमे संकेतित इस घटन। का स्पष्टीकरण, 
विस्तारपूर्वक उसका कथन परिकरः है। उस बीजभूत घटना को युक्तियुक्त ठहुराना, 
उसके परिणाम के सम्बन्ध मे निश्चय करना, कामकला से अनभिज्ञ रूक्ष वैयाकरण 
विष्णुनाग को मदनेना द्वारा किए गये इस सत्कार के अयोग्य दत्ताना परिन्यास 
है ।१ ब्राह्यणो द्वारा धर्मवचन की दुहाई देते हये विष्णुनाग को विटो के पास जाने 
को कहना, विष्णुनाग का यह सुनकर प्रसन्न होना आदि प्रायङ्चित विधान का 
समाधान होने से युक्ति है 1" हरिशूद्रसे विदा होकर विट प्रायश्चितं की व्यवस्था 
कराने के लिए विट समाज के पास जाना चाहता ह । अत. प्रकृत का ञारम्भ होने 
से यह्‌ प्रसंग करण नामक मुल सन्ध्यग है ।' 

अन्य विटो की उपस्थिति मे विट कामदेव को प्रणाम करके सभाके आयोजन 
का उहेष्य बताना है ।* अत. बीज (विष्णुनाग के लिये प्रायश्चित का उपाय) का उद्‌- 
भावन होने से यह्‌ सन्धि, विष्णुनाग के प्रायश्चित के हतु अनेक विटों द्वारा विविध प्रकार 
के उपाय बताना तथा भदट्विजीमूत द्वारा बताये गमये उपाय पर सव्रका सहमत हो जाना" 
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का्यंका मागण होते के कारण विवोघ्, अभीष्ट प्रायश्वित का विधान पाकर प्रसन्न 
होकर विष्णुनाग द्वारा भट्िजीमूत को कृतज्ञता प्रकट करना प्रसाद, विष्णनाग 
को भट्टिजीमूत दारा अनुकूल प्रायश्चितं की प्राप्ति उपस्हार तथा अन्तिम प्य 
शूभशसन होने से प्रशस्ति नामक निवेहुण सम्ध्यंग ह । 
सन्ध्यन्तर 

वेश्या के चरणताडितक को अपमान समकर विष्णुनाग द्वारा करद होकर 
उसे फटकारना क्रोध दहै । ब्राह्मणों दारा इस भारी अपराध के लिये प्रायश्चितं न 
घताये जाने पर विष्णुनाग का भयभीतदहो जाना, मपने को अधःपत्तित समना, 
भयविह्‌.वल होकर अपने वंश की रक्षा चाहना भयः नामक सन्ध्यन्तर है । पुष्पदासी 
की सलज्ज चेष्टाभो का ब्णेन ह्वी नामक सन्ध्यन्तर है । 
नाटयालकार 

भाणके आरम्भमे विष्णुनाम की मदनसेना को रोषपूणं फटकार क्षोभ, 
मदनसेना द्वारा भयभीत होकर अपने किए गये (पादताडन रूप) अनुचित कायं की 
क्षमा मांगना ओर पुन" एसा न करने का निश्चय परिहार" है। इसी प्रसंगमे पैरो 
पर गिरने के लिए अपने पास आती हई मदनसेना को विष्णुनाग द्वारा डटिना, उसे 
स्पशं करनेकोभी मना करना, उसका परीवाद होने से भत्पंनाः तथा ददुणमाधव 
दवाय दुखी मदनसेना को समाना, शिक्षा देना उपदेशनः है । ब्रह्मणो हारा 
प्रायशिचित विधान न बताने पर विष्णुनाग का रुदन एवं विपन्नता बाक्रन्द" है । 
भाणके लगभग मध्यमे भट्िमधवर्माको विट द्वारा कामिनी कौ रति प्राप्ति का 
आशीर्वाद आशी.“ है । पराक्रमिका के रूप एव चेष्टाओ का विट दारा कथन आशंसा 
है ।* विट द्वारा बौद्ध भिक्षु निरपेक्ष को अपनी प्रेयसी राधिका की उपेक्षा करने के 
कारण उपे उपालम्भ देना, कतंव्य कथन करना निवेदन“, अपने को सज्जन, साधु 
समभने वाले निरपेक् का विट इरा किया गया उपहास उद्श्रासनः" तथा इसी प्रसग 
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मे विट द्वारा निरपेश्न को उसकी प्रियास सयोगदहोने का आशीर्वाद आशीः है। 
तलवर ह्रिशूद्र के अन्य नाथिकामे आसक्त हो जाने प्र कावेरिका द्वारा की गई 
डाट फटकार भत्षेना' है! इसी प्रसंगमे तलवर ह्रिशूद्र मथूरसेना के साथ पुनः 
संयोग कौ बात सुनाते हुए बतातादै कि किस प्रकार उसने द्वौणिलकके धर 
भयूरसेना के लास्य की प्रणसा की जिससे मयूरसेना को पुरस्कार प्राप्ति हई । इससे 
प्रसन्न होकर भयूरसेना उसके (हरिशरद्र) घर आई ओौरदोनों का रति समागम 
हुआ ।* पूरवंदत्त होने से यह्‌ वणंन आख्यान नामक नाट्‌यालंकार है । 
भाण्यग 

विष्णुनाग दारा दुखी होकर ब्राह्मणो के सामने अपने चरित्र, कुल एवं कायं 
की दुहाई देते हुए उनकी शरण में जाना विन्धास दै ।* ताण्डिकोकि सूरयनारवेश मे 
अपनी प्रेयसी से मिलने आता तो है, किन्तु पुने पर विटसे कह देताहै किरम 
अपने मामा हरिदत्त की पूवं प्रणयिनी की कशल मंगल पुछने जाया था} विट उसका 
रहस्य खोलता है ।* अत्त. सूर्यनाग द्वारा मिथ्यास्यान होने से यह स्ाध्वसहे। 
तलवर हरिशुद्र नायिका मे आसक्त हौ गया है । पुवं प्रणयिनी कविरिका का उसे 
कोप तथा पीडापूवंक उपानंभ देना सम्पण है । माण के अन्त मे अनुकरुल प्रायश्चित 
की घोषणा पर सन्तुष्ट होकर विष्णुनाग के चले जाने पर विट द्वारा कायं समाप्ति 
सूचक शुभशंसन सहार हे । 
शिल्षकाग 

पादताडितक भाण में शिल्पकाग ब्रहुत कमदै। आरम्भ में विष्णुनाग द्वार 
क्रोध मे मदनसेना को फटकारना सम्फेट, रोते चिल्लाते हुए विष्णुनाग का ब्राह्मणो 
की शरण जाकर प्रायश्चितं का उपाय पृच्ना विलापदहै। विट द्वारा विष्णुनाग के 
प्रायश्चित निश्चयार्थं समस्त विटो को एकत्र करना, उन्हे वास्तविक घटना से परिचित 
कराना, विष्णुनाग के उद्धार के लिए सरल उपाय की व्यवस्था आदि प्रयत्न है--जो 
भाणके आरम्भ से अन्त तक मिलता । 
लास्याग 

हिरण्यगर्भेक तथा विट का संवाद प्रसादयुक्त, सोपालम्भं प्रश्नोत्तर होने से 
उंक्तमतयुक्त है । बौद्ध भिश्नु निरपेक्ष के वियोग मे उसकी उदासीनता के कारण दृली 
वियोगिनी राधिका की वियोग दशा का वणन आसीनः तथा शूरसेन सुन्दरी एवं विट 
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का वार्तालाप शिवस्वामी के प्रति साधिक्षेप एव कोपयुक्त प्रश्नोत्तर होने से उक्तप्रत्युक्त 
है । तलवर हरिशूद्र ने अन्यं नायिका मे अनुरक्त होकर पूवं प्रेयसी कावेरका को 
कुपित कर दिया । हरिशूद्र द्वारा पादपतन आदि उपायोंसे मनाये जाने पर भी 
मानिनी नायिका काविरिका उसे ॐटती हुई नई प्रेमिका के पाप्त जने को कहती है । 
जतः यहाँ प्रेम विच्छेद पूवक नायिका का मन्यु वणेन होने से यह्‌ प्रच्छेदक लास्यांग 
है ।* यद्यपि मयूरसेना हरिशूद्रसे कुढ है परन्तु नृत्य प्रतियोगिता मे हरिशूद्र दारा 
मयूरसेना के नृत्य कौ प्रशसा किए जाने पर वहु उस पर प्रसन्न हो जातीहै ओर 
अपने हाव तथा श्युद्धार चेष्टाओ द्वारा उसे उपक्रत करतीदटहै। अतः प्रसाद जन्य 
साधिक्षेप हाव, हेला, तथा श्मृद्धार वचेष्टाओका वणेन होने से यहु उत्तमोत्तमक 
लास्थागर्है। 

पात्र 


भाण का नायक तौण्डिकोकि विष्णुनागदहै। यद्यपिपुरे भाणमे विट ही 
क्रियाशील तथा महतत्वपूणे पात्र होने से उसे नायक समभनेकाश्रमहोजाताहैकिन्तु 
जिस उदेश्यसे भाण का आरम्भ होता है--विष्णुनाग के लिए प्रायश्चित का उपाय 
दरंढना--उसकी अन्त मे पूत्तिसे विष्णुनाग ही लाभान्वित होतादहै, उसे ही प्रसन्नता 
होती है । भाण के शीषेक "पादताडितकम्‌'मेभी इसी घटनाके प्रति मूख्यसरूप से 
सकेत है । विट का प्रयत्न भी विष्णुनागके हित साधनकेलियेहीहोताहै। अतः 
फलप्राप्ति होने के कारण एवं समस्त भाण का उदहेष्य तत्परक होने से विष्णुनाग दही 
उसका नायक माना जायेगा । किन्तु भाण के एकं विशिष्ट प्रकार के केथानक के 
कारण नायक विष्णुनाग भी एक विशिष्ट नायक माना जायेगा। उसे धीरोदात्त 
आदि चारों भेदोमें नही रक्खा जा सकता । नायिका का अभाव होने से वह 
अनुकूल, दक्षिण आदि किसी भेद के अन्तगंत भी नही आता । वहु तो एक शुष्कहूदय, 
रूक्ष वयाकरण, ब्राह्मणत्व का अन्धाभिमानी, क्रोधी, ब्राह्मण है। 

भाणमे दूसरा महत््वपुणे पात्र विटहै। वही आरम्भ से अन्ततकं भाण में 
सक्रिम है । नायक को प्रायर्चित की प्राप्ति हतु ही उसका समस्त प्रयत्नत होताहै। 
दूसरे शब्दो मे विट नायक का प्रमुख सहायक एवं इस भाण का एक महत्त्वपूणं पात्र 
है । प्रासंगिक कथान्तर न होने से वहु पताका या प्रकरी नायक नही मानाजा 
सकता है । 

विष्णु नाग तथा विट के अतिरिक्त चौक्षामात्य विष्णुदास, वाष्प, स्थाणुमित्त, ` 
भिषक्‌ हरिश्चन्द्र, भट्टिमधधवर्मा, महाप्रतीहार मद्रायुध, चित्राचायं शिवस्वामी, तुदिल 
उपगुप्त आदि अनेक स्वतन्त्रे पत्र भीदहै जो वेश-वाटमे धूमते हुए विट को मिल 
जते है । प्रत्येक पात्र की अपनी व्यक्तिगत विशेषता है । प्रत्येक पात्र अपनेमे पूणंदहैः 

कथानक का एक ग्रग है, एक इकाई दहै । 


१. ्लो° ९६ । 
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नायक से अधिक्‌ भाणमें नायिका की समस्या है । समदना मदनसेना द्वारा 
पादताडन से विष्णुनाग उसे बुरी तरह फटकारता है । वहु बेचारी कोप जाती है) 
विष्णुनाग के पैरो पर गिरकर उसमेक्षमार्मोगतीदहै ओर फिर कभी ठेसान करने 
कौ प्रतिज्ञा करतींदै। भाणके आरम्भमे आई हुई इम घटना के बाद मदनसेना की 
कोई चर्चा नहीहै। अत. जारम्भमेही आकर सदाके लिए समाप्तो जाने बानी 
तथा नायक कौ कोपएवं घृणा की पात्र मदतमेना नायिक्रा नही हौ सकती । नायक 
का अन्य किसीस्वीजनसे भी कोई सम्बन्ध नही दहै) अतः भामे नायिकाके ह्प 
मे कोई पात्र नहीदहै) 

मदनसेना के अतिरिक्त पादताडितक मे अनंगमसेना, सरणिगुप्ता, प्रियगुयष्टिका, 
पुष्पदासी आदिं अनेक वारवनिताये भी कथानक के विकास मे सहायक है । 


रस 

आलोच्य भाण मे नायक-नायिकाकी ही भांति रस भी एक समस्याहै। 
आरम्भमे रौद्र रस मिलता है जिसका मदनसेना आलबन, विष्णुनाग आश्रय, मदन- 
सेना का पाद उदहीपन, विष्णुनागं का भह तरेरना, शिरःकम्पन, दतिसे गोटे को 
चबाना, हाथ से हाथ मसलन, दीघंश्वास आदि अनुभाव तथा ओौग्रय, अमं आदि 
संचारी भावहै । मदनसेना हारा विष्णनाग के सिर पर पादताडने रूप यह्‌ प्रसद्खं 
हास्य परक होनेमे हास्य रसमभीदहै। पुराणपुष्चली सरणियुप्ता तथा मार्दगिक 
स्थाणूमित्र का वणेन प्रसद्ध--जिसमे स्थाणुमितर द्वारा चुम्बन किये जनि पर सरणि- 
गुप्ता का दाति हटकर स्थाणुनित्र के मुह्‌ मे चला जाता है-वीभत्छ रस दै। विष्ण्‌- 
नाग की सहायता के लिए विट सतत प्रयत्तशील है । समस्तविटोको जुटाकर वह 
सुगम प्रायश्चित की व्यवस्था करवाता है । आरम्भ से अन्त तक विटमे इस करायंके 
लिए उत्साह पाये जाने के कारण वीररस मभीरहै । वेगवाट मे प्राप्त हुए अनेक विटः 
एवं प्रच्छन्न रसिन्लें के प्रसद्धमेंश्युद्धारहै। इस प्रकार अनेक रसो की योजना 
यहाँ मिलती है किन्तु रौद्र, हास्य तथा वीभत्स तो प्रखङ्क प्राप्त होनेसे गौणरहैवीर 
भी नायक गत न होने के कारण मुख्य रस नही हो सकता । यद्यपि नायक-नायिका 
के प्रसङ्खके अभावमे श्णृङ्घार आदयोपान्त पुष्ट नही होता । किन्तु भाण के लगभग 
तीन चौथाई भागमेश्युद्खार रस प्रधान वेशवाट का वणेन होनेसे श्बृद्धार कोही 
यहाँ मुख्य रस माना ज! सकता है ।' वेशवाट मे प्राप्त होने वाले विविध रसिक जन 
एवं उनसे सम्बन्धित गणिकाजन इसके आलंबन, उनके सौन्दयं आदि उदहीपन, विरह, 

ताप तथा श्युङ्कार नेष्टाये अनुभाव एवं लज्जा ओौत्सुक्य आदि संचारी है । 


१. व्यंग्य प्रधान वगं में सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यंग्य प्रकाशनी कविका 


मुख्य उदेश्य होता है । श्द्धार या अन्य रसन की अभिस्क्ति गौण। 
दे° परिभाषा, दहि° अध्याय 
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कशिकी वृत्ति 

प्रस्तुत भाणमे केणिकी वृत्ति का नर्म ओर उक्षमे भी संभोग नमं अपने सभी 
भेदो के साथ विपुनलमात्रामे मिलता है । भिषक्‌ हरिषचन्धकी प्रेयसी प्रियंगुयष्टिका 
की श्मृ्धार चेष्टरये वाक्‌ तथा चेष्टा सग्वन्धी संभोग नमंदह। भद्िमधवर्मा द्वारा 
पुष्पदासी के साथ क्रिये गये रति व्यापारोका चिन्तन भी सभोगनर्मदहै। इसी 
प्रकार विट का भट्विमधवर्मा को दिया गया आशीवदि" बराक्‌ सभोग नमं है । पिद्योला 
बजाती हुई काशी की वारमुख्या पराक्रमिक्रा का विलास वेशसंभोग नमं है । ह्रिशूद्र 
तथा मयूरसेना की श्चुद्खार एव रति चेष्टाये वाक तथा चेष्टा संभोगनमं है। सायं 
होते ही चन्द्रमा की चांदनी छिटकने पर घोडे पर बैठकर जाते हुये एक जोड़े का 
वणंन-- जिसमे पीछे वरटी हुई युवती अपने कुचभारसे युवकका आलिज्घन करती 
है तथा युवक भी घूमकर उसका चुम्बन करता है--चेष्टासभोगनमं है । 


भारती वत्ति 

वी्यंग 

पादताडन से अपमानितत ओर कद्ध विष्णुनाग का सरम्भ, आगक्षेपयुक्त शब्दो मे 
मदनसेना को फटकारना गण्ड है । मदनसेना की विष्णूनाग के प्रति अनुरक्ति को 
कोयल का उल्लू के पीचे लगना कहना--हास्य परक अन्याथं वाक्य होने से शल 
है । इसी प्रकार ददरुणमाधव मदनसेना के प्रति विष्णुनाग द्वारा करिये गये क्रूर व्यवहार 
की भत्संना तथा निन्दा करता है । उसका प्रत्येक वाक्य" (फुनो को मूसल सेन कुट, 
वीणाको लकुटियासे न बजा भादि) अन्याथं एव हास्यपरकंदहोने से छल वीथ्यंग 
है । विट तथा चोक्ष विष्णुदास का उत्तर प्रत्युत्तरं पूणं दार्तानाप, विट तथा प्रियंगु 
यष्टिका प्रेमी हरिश्चन्द्र का हास परिहास एव व्यंग्य पूणं प्रष्नोत्तरात्मक संवादः 
वाक्केली है । विट तथा भट्टिमधवर्मा की नोक-भगेक एव व्यग्यपुणं वार्तालाप विट 
एव निरपेक्ष नामक बौद्ध भिक्षु का सवाद अपवाद तथा आक्षेपयुक्त विवाद होने से 
गण्ड है । यवनी वेश्या कर्णरतुरिष्ठा की बातो को बदरिया की लोव-खव' भौर 
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चीत्कार बताकर विट द्वारा हास्यपरक व्यग्य करना! प्रपंच है । भट्िजीमूत के यह्‌ 
अन्य विटोंसे बातचीत करते हुये विट द्वारामां कौ आज्ञा मानना, पिता की सेव 
करना, विनयशील होना, दूध लड्इ खाना, विवाहिता से संतुष्ट रहना जदि गण 
को दोष मानकर इन गुणोसे युक्त होने का शाप दिया गया है ।* अतः गुणों को दोष 
मानने के कारण यह्‌ भूदेव वीथ्यग ह, 
प्रहस्नाग 

प्रस्तुत भाण में प्रहसनागो कौ संख्या पर्याप्त है। विट तथा ददूणमाधव का 
संवाद-जिसमे वेश्या मदनेना द्वारा विष्णुत्राग के सिर पर पादताडन एवं अपमा- 
नित होकर विष्णुनाग हारा उसे खरी खोटी सूनाना मख्य है--हास्य युक्त होने से 
व्यवहार है । अपमानित विण्णुनाग द्वारा अपने को महापातकी समना, ब्राह्मणो 
द्वारा भी इसका कोई प्रायश्चित न बताना, एतदथं विट समाज का एकच होना आदि 
प्रायश्चित कौ बेतुकी अयोग्य बात को भी उचित भौर योग्य सिद्ध किये जाने से यह 
भ्रलाप है । विष्णुदास चोक्ष एव प्राङ्विवाक होते हुए भी अनंयसेना के प्रति अनुरक्त 
है ।* अतः आत्मगृहीत आचार (न्यायाधीश का पद तथा पवित्र चौक्ष भागवत्राचरण) 
के प्रतिकूल आचरण करने से यह अवलगितं प्रहसनांग है । इसी प्रकार विट तथा बौद्ध 
भिक्षु निरपेक्ष के संवाद" से पता चलता है कि निरपेक्ष बौद्धभिक्षुहोने पर भी वीतराग 
नही है अर अब भी राधिका तथा अन्य गणिकाओ मे अनुरक्त है एवं विषपो के प्रति 
वैराग्य का दोग रचताहै। अत. पुवेगरृहीत आचार का मोहवश परित्याग भौर निन्दा 
करने से यह्‌ भी अवलगितदहै। विट तथा शूरसेन सुन्दरीके सवादमें कुसुमावतिका 
के गुग्गुल पिये हये शिवस्वामी के साथ कयि गये प्रेम प्रसंगो का वर्णन हास्यपरक 
होने से व्यवहार है 1. इसी प्रकार सूर्यनाग की प्रेयसी कुन्जाके रूप एवं चेष्टाओंका 
हास्यपरक वणेन भी व्यवहार टै ।° भाण के जउन्तमे विदो की सभा में विष्णुनाग के 
लिये प्रायश्चित का विचार कियाजारहाहै) समदना गणिका द्वारा इस प्रकार 
पादताडन कामशास्त्र के अनुसार उचित होते हुये भी विरोद्वारा अनेक प्रकार के 
प्रायश्िचितो का साव, अन्य विटों द्वारा उनका खंडन आदि प्रसंग, अयोग्य बात के 
लिये अपनी अपनी व्यवस्था देना, उसके लिये विवाद करना, स्वस्वयोग्यत्वयोजना 
होने से अवस्कस्द नामक प्रहस्नांग है । 
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षदृत्ति 

पादताडितक के अध्ययन से तत्कालीन समाज के आचार व्यवहार तथा 
सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़तादहै। भाण का स्थ।न उज्जयिनी दहै । यह्‌ नगरी उन 
दिनों सम्भवतः भारत काकेन्द्र स्थान थी । यहाँ देश विदेश की वेश्याभों का निवास 
था । अपरान्तक, बाहु. लीक, शक, यवन, तुषार, पारसीक, मगध, किरात, कललिग, 
वंग, महिषक, चोल, पाण्ड्य, केरल आदि देशो के लोग यहो आया करतेथे। इस 
प्रकार उज्जयिनी नगरी अनेक सस्कृतियो तथा सभ्यताओ का संगम थी. 

इन दिनों लाट देश के गुण्डे (डिण्डी) बडे प्रसिद्धथे। भद्विमधवर्मा से वार्ता 
लापके प्रसंगमे' विट लाट वासियो के रहन सहन का साका खीचता हुआ कहता है 
किये लोग भीडमेंभी नग्न होकर जल मे स्नान करते है, स्वयं अपने कपडे धोते्हु। 
लम्बे बाल रखते है, बिना पैरधोयेसो जते दहै, मागंमे चलते चलते खा लेते है, 
फटे हए वस्त्र भी पहन लेते है तथा सकट मे पडे हुए व्यक्ति कौ सहायता करने के 
स्थान पर उस पर चोट करनेमे नही च्रूुक्ते। लाट देशके गण्डे कान में श्वेतबरणं 
का लकड़ी का कोई आभूषण पहुनतेथे जो कलश कहलाता था । ये लोग केशो के 
जडे भी बना लिया करतेये) लाट देश वासियों कौ भाषामे ज' तथा शश" वणं का 
प्रयोग अधिक होता था। ये लोग उत्तरीय पहनकर कमरमे रेशमी पटका बाधते 
ये ।* लाटी स्वियां कानोमें सोने के तालपत्र पहुनती थी, वेणी मे मणि एकं मोती 
गथ लेती थी तथा बिना बाह की चोली पहूनती थी ।' 

नाटको मे हृण्डे (निम्न कोटि की दासी को संबोधन) संबोधन केवल स्त्री के 
लिए माना गया है । किन्तु पादताडितक कै समय इसका प्रयोग इतना सामान्य हो 
गयाथाकिस्त्री पुरुष का भेद किये बिना ही पुरुष के लिए भी यह्‌ संबोधन अत्यधिक 
प्रयुक्त होने लगा था 1! 

पादताडितक के समय निम्नस्थितिके लोग प्राकृत मे बोलते ये। अपरान्त 
की स्त्रियः तथा गुप्तकुल का सेवकं (मदनदूत) दाशेरक प्राकृत बोलते है । 
काव्यालोचन 

आलोच्य भाण का गद्य आविद्ध शंलीमे है। परन्तु यत्न तत्र चूणेककाभी 

प्रयोग मिलता है। वेश के वर्णन मेः तथा मयूरसेना की स्यृगार चेष्टाओं के प्रसंगमेः 
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चूणेक ही है । शुकनामोपदेश्च के अन्तिम भाग की भोति पादनाडितक में भट्टिजीमूत 
भवन के वर्णन के अवसर पर' कर्मवाच्य प्रधान वडन्त क्रियाओं से युक्त केवल एक 
दो शब्दो वाली अत्यन्त सरल शैली का प्रयोग भीभिततादहै। माण मे माधुयं एवं 
प्रसादगुण ह तथा तदनुरूप ही कंशिकी कृत्ति प्रधान वैदर्भी रीति अपनायी मयीहै। 
अलकार, दन्द तथा शंली 

भाणके मद्यभागमे अलकारोका प्राय. अभाव है। गद्य मे केवल एकर 
उत्प्रेक्षा ओर एक उपमाः ये दो अलकरार मिलतेहै। पद्यभागमे उपमा अलकार 
का प्रयोग बहुतायतसे कियागयादहै । भाणमे कुल मिलाकर १७ बार उपमा, चार 
बार उत्प्रेक्षा तथा एक बार भ्रान्तिमान्‌ अलकार का प्रयोग मिलता है। इसके 
अतिरिक्त यत्र तत्र अनूप्रासितो मिल जाताहै पर शेष अलकारो का प्राय. 
अभाव है। 

भाणमे प्रचलित छन्दो के अतिरिक्तं १५ अक्षरो वाले दण्डक छन्द का प्रयोग 
भी किया गया है" यह्‌ छन्द काव्य नाटच मे सामान्यतया कम प्रचलित है । 

पादताडितिक भाणकी भाषा एव श॑लीन केवन आधुनिक भाणो की अपे्ा 
ही अधिक सन्दर ओर परिनिष्ठित है अपितु चतुर्माणी कं ज्ञप तीन भाणो कौ तुलना 
मे भी यह्‌ अधिक उक्कृष्ट जली एव सरस सुन्दर पदविन्यास युक्त भाण है। इसकी 
भाषामे पद पद पर मुहावरे तथा लोकोक्तियीका प्रयोग सिलताहं। ये प्रयोग कोरे 
काल्पनिक ही नही वरन्‌ लौकिक जीवन एव व्यवहारो से सम्बद्धरह। 
रसचाकं 

पादताडितक भाण का आरम्भ कुच नीरस सा लगत्ता है । असहूदय, रूक्ष, 
वेयाकरणखसूची विष्णुनाम का समदना कोमलागी मदनसेना को डाटना, प्रायश्चित के 
लिये ब्राह्मणो के पास जाना, ब्राह्यणो दरा स्मृतियो मे इस महापातक के लिये 
प्रायश्चित विधान का अभाव बताना तथा विटोका लक्षण आदि कृद आरम्भक 
प्रसंग नीरसे हैँ । किन्तु वेशवाट मे विट के परहुचने पर प्रत्येक चरति के कणन मे, 
कामिनियो की ।वविध श्युगार चेष्टं एवं रति व्यापारोके व्णंनमे क्रमश सरसता 
आती जाती है । अत. वेर (बदर) के फल कौ भति आरस्भमे कुछ नीरस एवं मध्य 
तथा अन्त में सरस होने के कारण इस भाणमे बदरपाक हि । 

इस प्रकारं पादताडितक अपने व्यंग्यपुणं कथानक तथा उत्क्रुष्ट एवं रोचक 
रचना शंलीके कारणन केवल व्यंग्य प्रधान वगं मे अपितु संभवत. समस्त भाण 
साहित्य मे सर्वाधिक महुत्वपूणं भाणदहै। 
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धूतंविट सवाद 
कवि ईश्बरदत्त प्रणीत धूर्तविटसंवाद भाण व्यग्य प्रधान वग काद । ईसकां 
रचनाकाल लगभग तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी है । इसमे विश्वलक द्वारा किये गये 
कामतत्र सम्बन्धी अनेकं महत्वपुणे प्रष्नो का विट दैविलक द्वारा उत्तर दिया जाना 
ही मुख्य कथा है । यह्‌ एक मध्यम आकार का भाण है, जिसमे ७१ पद्य तथा शेष 
गद्य है। 


पान्न 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
सुनन्दा--विश्वलक की प्रेयसी विट देविलक~-नायक 
(एक बद्धा वेश्या) 
माधवसेना--कृष्णिलक की विश्वलक--पुनन्दा के घर रहने 
प्रेयसी वाला उसका प्रेमी 
प्र्युम्नदासी--रामिलक कौ करष्णिलक--एक रङिक श्रेष्ठि- 
प्रेयसी पत्र 
वारुणिका--मदनसेना की रामिलक- वेशपधिक 
परिचारिका 
कृजरक-- „+ 
बन्घुमतिका |] 
रामदासी (गणिकाये 
रतिसेना | 


नान्दी 

प्रस्तुत भाण मे एक पद्यात्मिका नान्दी है। सुप्तिडन्तं के आधार परपद 
गणना के अनुसार यह्‌ द्वादशपदा है । नान्दी का आरम्भिक गण रगण' होने से यह्‌ 
नायक के विनाश का तथा प्रथम अक्षर वः नायकं के व्यसन प्राप्ति का द्योत्तक है। 
किन्तु विद्या शब्द सरस्वती अर्थात्‌ देवता वाचकहोने से लिपिजौर गण दोनोंही 
हृष्टि से परिशुद्धा नान्दी ही मानी जायेगी । 
स्थापना 

सूत्रधार आर्यंजनो की प्रीत्यथं कोई रूपक सेलना चाहता है । नटी से वह 
वर्षा ऋतु के अनुकल गीत गने को कहता है तथा उसके गान के पुवं ही वर्षा ऋतु 
की विट से तुलना करता हभ वह॒ कहता है कि मेघो का सिजाब लगाये हुए, विद्युत 
के आर्लिगन से कम्पनयुक्त, कूटजसरूप वस्तो को धारण क्यि हूए वर्षाकाल विट जैसा 
लगता है। रसा कहकर सूत्रधार चला जाता टै । उसके इस वर्षा वर्णन का आश्रय 
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लेकरहीविट का प्रवेश होता है। अतः कालसाम्य के आश्रयसे विट का प्रवेश 
होने से यह परबृत्तक नामक आमूखभेदहै। साथ ही सूत्रधार के "विटो यथा भाति 
धन समय. इस वाक्य के तुरन्त बाद विट का प्रवेश होने से यह्‌ प्रयोगातिश भी 
हो सकता है । 
कथानकः 

रंगमंचपर उपस्थित होकर वर्षा का वणेन करते हुए विट देविलक कहता 
है-कितना रमणीय कालदहै। वीणासूखायीजा रहीहै, दर्पणपोधे जा रहेहै, 
छतो से बचा हुआ बरसाती पानी मोती की मालाकी भांति गिर रहाहै। एसे 


समय मे अपने उत्सुक मन को बहलाने के लिये विट केवल एक धोती पास मे रह्‌ 
जाने से, निधनता के कारण चूत सभामे न जाकर वेशवाट जाने का निश्चय करता 


है । जाते समय अपनी पत्नी को द्वार बन्द करने को कहता है ¡ बहू कहती है कि 


बाबी कौ तरह इस घर मेअनेकद्वारहो गयेदहै। वहु किञस-किसको बन्द करे। 
खण्डहर हो जानेसे लोगोने षर मेसे होकर ही मागं बना लियाहै। यहु सुनकर 


विट अपनी निधनता पर किचित्‌ दुखी होता है । पत्नी को उत्तर प्रतयुत्तर न करने 
को कहकर वह्‌ चल देता है । कूसुमपुर (पाटलिपुत्र) की धनादूयता तथा सौन्दर्यं का 
वणेन करते हुए उसे श्रेष्ठपुत्र कृष्णिलक दीखता है, जो पितासि दिप कर गणिक्रा 
मे आसक्त हौ गया है। बातचीत से पता चलतादहै कि वहु माधवसेना मे अनुरक्त 
है। इस प्रसगमे कृष्णिलक सुरतमागं मे बाधक होने के कारण पित्र समाज कौ घोर 
निन्दा करता है। यहं तक कि परशुराम की भांति फरसा लेकर वहु सारे संसार 
को पित्र शरुन्य कर देना चाहता है। विटभी उसकी ष्टाँमे हां मिलाता हा कुल 
बधु कौ सलज्ज चेष्टाओ, उनके घूधट आदिक कारण उन्हे पशु बताकर उसे खुश 
करतादहै। अगे बढने पर कुसुमपुरके लोगो की व्यवहार कुशलता की प्रशसा करता 
हआ विट वेशमे प्रविष्ट होताहै। वेशवाट की उत्तम शोभा, गणिका परिचारिका 
एवं गणिका दारिकाओं का रूषयौवन देखकर विट का मन प्रसत होता है ! मदनसेना 
को परिचारिका वारुणिकासे एक दो बाते करके आगे बढता है । अब वहु कांचीदाम 
को संभालती हुई बन्धरुमतिका की शोभा देखकर उससे नर्मालाप करके आगे बढता है । 
अब उसे रोती हुई रामदासी मिलती है) पचने पर पता चलता है कि परयुवतिचिह्‌.नित 
ओष्ठवाले अपने नायक को इसने पहले तो दुत्कार दिया । पर अब वर्षाकाल भाने 


पर भी वह्‌ नही आया, इसीसे वहुरोरहीदहै। विट रामदासी को प्रिय के पास 
अभिसरण करने कौ सलाह देकर आगे बढता है! अब विट को रतिसेना मिलती 


है । उससे बाते कर वह्‌ अगेबढाहीथाकि रामिलकके घर से आती हई प्रयुम्न- 
दासी मिलती है। उससे व्यंग्य ओर विनोद करके विट आगे अदृताहै! अब विट 
विश्वलक तथा सुनन्दा के दवार पर पर्हुचतारहै। विश्वलफ बाहर आकर विट का 
स्वागत करता है । दोनो निश्चिन्त होकर षेर्तेहै। बातचीत के प्रसग मे विश्वलक 
विट के समक्ष कामतन्वर सम्बन्धी कुचं गंकाये रखता है- वेश्या के रूठने पर उसे 
कंसे मनाया जाये, नखदन्तक्षत आदि पीड़ा कर होने परभी कामिनियो को क्यो अच्छ 
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लगते है, गो्रस्खलन होने प्र कामिनी को कंसे मनाया जाये आदि। विट उसका 
तकयुक्त उत्तर देताहै। इस प्रसगमे विट स्वगंसुख को भी वेश्यासुख के आगे तुच्छ 
तथा हेय वतात। हुआ कहता है--स्वगं मे जहां रूठना नही, वियोग नही, मात्सय, 
शाट्य एवं प्रणय्र नही वहां कंसा सुख? सोने के धर, सोने कै वृक्ष,-कंसे 
स्त्रियँ वहाँ श्युगार करती होगी ? नीद वहां नही, मदिरा वहां नही । एसे स्वगंसुख 
की अपेक्नातो बद्ध श्रोतिय के पास बेठना अच्छाहै। 

विष्वलक की शकाओ का समाधान करके विट वहं से चलना चाहूतारहै, 
किन्तु सुनन्दा ओौर विश्वलक उप्के पैरो पर पड़कर आग्रह पूवक रोकनेतेहै। 
विट देविलक उनकी इच्छा का अनुगमन करता है ओर शुभाशं्न के साथ भाष 
समाप्त होता दै। 

वस्तु 

धूतंविट सवाद भाण कौ व्युत्पत्ति दो प्रकारसेहो सक्ती है। एकतो धूतं 
विश्वलक तथा विट का सवाद ओर दूसरी भूतंविट का अन्य विश्वलक आदि स 
सवाद ।९ इनमे प्रथम अथं अधिक उपयुक्त लगतादहै। इसभाणमे विट का त्रिए्वलक 
ओौर कप्णिलक इन दो व्यक्तियो से ही अधिक क्षवाद, प्रष्नोत्तर होता दै । 

भाण का कथानके अत्यन्त अत्पहै)! वर्षण से चिर जान के क्रारण कट दिनं 
से विट बाहर नरह निकल पायादहै। उसका मन ऊब गयादहै । बाहर मनौनिनोदाथं 
निकलकर वह्‌ दो स्थानों पर जा सकता है-एक तो चूतं सभा सौर दुसरा वेशवाट । 
निर्धन होनेके कारण वहद्यूतसभा मेन जाकर वेशवाट कोही पसन्द करता है। 
अपने मन की उत्सुकता को शान्त करने के लिये बाहर जानां ही कथानके का मूख्य 
उटेष्य है) विश्वलक के साथ उसका सवादतो प्रस्रग प्राप्त दं । वेह कथानक का 
उदेश्य नही । कोई विशेप कथानक न होने के कारण, किसी विशेष उदेश्य की प्राप्ति 
का अभावदहोनेसे इस भाणमे सन्धि निर्माण नहीद्टौ पाता । यदि विट के ओौत्सुक्य 
की चर्चाको बीज ओौर उपै शान्त करने कै लिये उसकी वेशवाट जाने की इच्छा 
को आरम्म मानकर मृखसन्धि बना भी ली जाये तो उसका कोई म्रग नही 
मिलता । नि्वंहण सन्धि कौ स्थिति ओरमभी कस्ितिहै। य्ह न कायं मिलतादहै 
ओर न फलागम । इस प्रकार मूख एव निवंहण दोनो ही सन्धियोका यहु 
अभाव रहै । निवंहण सन्धिके अन्तिम दौ एक रंग- परिभाषा, प्रशस्ति आदि अवश्य 
भाण मे मिल जतत है किन्तु इनकी स्थितितो भाण की समाप्ति सूचक होनेसे 
सहज ही है । 
नाटयालंकार 

विट वेविलक कृष्णिलक को समभाता है कि पिता की आज्ञा मानना, विवाह 
करतानरक के बराबर है । वेश्यारूपी महापथ को छोडकर कुलवध्रु रूपी संकरी गली 


१. धृतस्य (विश्वलकस्य) विटस्य च सवादो यत्रसभाण.। 
२. ूर्तश्वासौ विटः धूतंविटः, तस्य अन्येन विश्वलकादिना सह संवादः यत्र 


व्यय प्रधान वं [ {८५ 


मे कौन जायेगा । विट का यहु कथन प्रोत्साहन नाट्यालकार दहै * साथ ही मदना- 
राधन की श्िक्षाहोनेके कारण यह्‌ प्रसग उपदेशन भी है । विट द्वारा युवावस्था 
मे किये गये खेल, हास, विलास एवं काम व्यवहारो का स्मरण ओर कथन उत्कीतनः 
है। विट ओर विश्वलकके संवादमे विट द्वारा विश्वलक को कामततव की शिक्षा 
देना उपदेशन दे । 


शिल्पकांग 

दष्यीकपायिता होकर मानवती रामदासी द्वारा अपमानित कूजरक के चले 
जाने पर तथा वर्ष कालमेभीन आन पर उसके विरहुमे रामदासी का तडपना, 
रोना, व्पः हे। साथही रामदासीद्रारा भ्रपनादुख निवेदनं होने से यह्‌ भ्रसग 
विलापमभीरहै। विट द्वारा कामतत्र का उपदेश देने पर सुनन्दा, विश्वलकं तथा 
स्वयं विट को भी आनन्दयगम होने से प्राप्तिः नामक शित्पकाग है । 


लास्यांग 

अपने त्रिय के अन्य नायिकासक्त होकर आने पर रामदासी द्वारा उसे फट- 
कारना ओर उसका अपमानित होकर चला जाना, नायिका द्वारा प्रमच्छद प्रकट 
करने के कारण प्रच्छेदक है । वेश्याओके हाव भाव, विलास चेष्टां एव तालल- 
यान्वित गीत का वर्णेन पुष्पगण्डिका दै | विट का वेशवाटम वन्धुमतिका, रतिसेना 
तथा अन्त मे सुनन्दा से प्रष्नोत्तरात्मक, प्रस्रादपुणं वार्तानाप उक्तप्रत्युक्त लास्याग है । 
पात्र 

इस भाणमे मुख्य पात्र विट देविलक है, वही नायक है । उसकान कोई 
सहायक है ओौर न उसकी कोई समस्या है । कथानक के अभाव मे देविलक का 
चरित्र विकसित नही दहो पायादहै। नि सन्देह कृष्णिलक तथा विश्वलक के साथ हए 
उसके सवाद से पता चलता कि वहु बहत ही रसिक प्रकृति का व्यक्ति दै । वेश्या 
प्रसंग के लिए पमाज की समस्त मर्यादाओ ओौर मान्यताओको एके ताखमे धर 
देने वाला तथा कामतत्र की वारीकियो, उनको विधाओो का वहु प्रकाण्ड पण्डित है । 
विश्वलक के साथ वार्तालाप मे जो उसने कामिनियो ओर वेश्याभोंके भावोका 
मनोर्व॑ज्ञानिक विष्लेषण कियादहै वहन केवल भाणोमे अपितु समस्त सस्कृतं साहित्य 
मे एक अद्मुष जौर अनोखी वस्तु है), 

विट देदिलक क अतिरिक्त दो मुख्य पुरुषपात्र ओर इसमभाण मे है-- 





१. पण ७०,७४। 
२. श्लो १५१ 

३. ए्लो० २१, २२। 
४. पृऽ ११६ १२०। 
१. पु० ८२, ८३। 
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कृष्णिलक ओर विश्वेलक । दोनो ही वेश के पथिक है । कृष्णिलक अभी नौसिखिया 
है ¦ तभीतो पितासि डरता है, विवाह बंधन पर विचार करतादहै। विट द्वारा पितर 
समाज की तथा वैवाहिक बन्धन की निन्दा करने पर उसे बोध होता है । विश्वलक 
पुराना घाघहै। पैसा उसके पास नही है। बुडदी बुनन्दा ऊ यहो पड़ा रहता है। 
कामशास्त्र सम्बन्धी अनेक महुत्वपूणं भ्रष्न वह्‌ विटे करतादहै। 

भाणमे कोई नायिका नहीहि ओर जिक् प्रकार का यहु कथानक है उसमे 
उसकी कोई आवष्यकताभी तहीथी । स्त्री पात्रोमे कोई विशेष उल्लेखनीय 
नही ह । 
रसं 


प्रस्तुत भाणमे श्रंगीरस की स्थिति अस्पष्टरहै । भाणमें यत्रतत्र श्युगारिक 
वर्णन होते हूए भी नायक नाधिका के अभावमे श्युगार पृष्ट नही होत्ता । गणिकाओं 
की भ्युगार चेष्टये एव सुरत के वणेन भी आलम्बन तक ही सीमित रहते है ) अतः 
श्गार श्रगीरूपमे यहां नही दहै। वीरकेभी प्रसिद्ध चारोभेदोमे यहम कोई स्पष्ट 
नही रहै । क्योकि नायक विटनतो युद्ध भ्रियदह,न दान ओौरदयाका कोई प्रगदहै 
भौरन धमकी दही कोई स्थितिदहै। इस प्रकार वीरमभी श्रगीरस नही हो सकता। 

भाण का निकट से अध्ययन करने पर यहु स्पष्टहोलेतादहै कि विट काम- 
शास्त्र का पण्डित रहै, विद्वान्‌ है, आरम्भमेही मदन मागे मे प्रदत्त कृष्णिलकसे 
बातचीत के प्रसग मे वहु उसे तत्सबन्धी अनेक उपदेश देता है। विश्बलक तो विट 
को कामतत्न का साक्षात्‌ आचायं मानता है । स्वयं इस विषय का आजीवन अनुभवे 
प्राप्त कयि हुए होने परमभी विट को वहु प्रमाणभूत आचायं मानता है ।* विश्वलक 
के सभी प्रष्नो का युक्तियुक्त साधिकार वह उत्तर देता है । कामतत्र से सबश्धित विट 
का यह व्याद्यान उसके पाण्डित्य का द्योतक है । अत. यहां शाण्डित्यवीर रस होना 
चाहिए ।* इसका आश्रय तो स्वयं विट है, आलम्बन कृष्णिलक तथा विश्वलक है, 
इनके प्रन एवं शंकाये उहीपम, विट का जोश मे आकर पितु वगं को गाली देना, 
स्वगं सुख की मत्संना, वेष्याओं के समक्ष अप्सराओ की हीनता आदि का वर्णन 
अनुभाव तथा धृति, गवे, सुमति आदि सचारीभाव है । इनके सयोग से पाण्डित्यवौर 
रस य्ह पृष्टहोरहादहै। गौण रूपसं आश्रयभेदसे हास्य तथा विप्रलम्भ ्युभार 
भो मिलते है। 


१. तत्र यद्‌मावो वक्ष्यति तन्नः प्रमाणं भविष्यति । पृ ८६) 

२. बीर रसके युद्ध, दात, देया तथा घमं के अतिरिक्त तीत मेद ओौर भाने 
गये ईह-पाण्डित्यवीर, बुद्धिवीर तथा अलवीर । (वे० र० गं० पृ० ४६, 
तथा लाज एल्ड प्रेक्टिस आप सस्कृत इमा पुर २०८२ ) 
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भारती वत्ति 

वीथ्यंग 

विट तथा कृष्णिलक के वार्तालाप" मे पिता एवं [पितृबन्धन कीनिन्दाकी 
गई है । विट पिता को स्वच्छन्दाचरण एव वेश्यागमन [मे वहुत बड़ा बाधक समता 
है । वह्‌ पिता को मूतिमान शिरोरोग मानता है । वह्‌ पितृवमं को गाली देता हुआ 
कहता है किये दाप्तीपुत्र स्वय तो यौवन के आनन्दसे वंचित रहे-हमारी भी रेढ 
मारते है । यह प्रसंग असद्‌भूत एवं हास्यजनक होने से प्रपच कवीध्यगदै । साथ दही 
पिता का बन्धन, उसका उपदेश, वंवाहिक जीवन का सुख, कूल वधुओ की लज्जा, 
उनका सौम्य, निष्कपट व्यवहार आदि सद्गुणोकोमभी दोषकेरूपमे वणेन किए 
जाने के कारण यह प्रसंग मृदव है) विट तथा विश्वलक का पुरा संवाद-जिसमे 
श्रोधियो के शुद्ध, पवित्र चरणो कौ निन्दा कर--कामिनियोंके चरणों की प्रशसाकौ 
गयी है, श्रोत्रिय के उपदेश, आजंवयुता नारी आदि सद्गुणो के राम वासना का 
अन्त करने वाले कहकर दोष बताना, वेश्यागमन एव उस पर धन लुटाना, सामा- 
जिक दोष होते हुए भी विट द्वारा गुण बताना आदि प्रग भी मृद्वह। विट तथा 
विश्वलक की भेट के समय जो प्रगाढ मैत्रीके कारण एक दूसरे मे अनौपचारिक एवं 
अशिष्ट वार्तालाप हुआ है वह असद्‌ एवं हास्यजनक होने से प्रपच है! इसी प्रकार 
वेश्याओो के चरणो की तुलनामे वृद्ध श्रोत्रियो के पैरोकी हास्यपरके निन्दाका 
प्रसंग भी प्रपच है ।९ विट तथा विश्वलक की भेट के समय की नोकभोक जिसमें 
विट द्वारा विश्वलक को शाप देना, बाद में उसका प्रायश्चितं बताना आदि ऊपरसे 
कठोर होते हृए भी अन्याथंपरक होने से मृदुल एव नमंगुक्त है । अतः यह्‌ छल नामक 
वीथ्यंग है । विट भौर विश्वलक काआरम्मिक संवाद तथा अन्त मे विट ओर सुनन्दा 
का वार्तालाप उक्तिप्त्यक्ति प्रधान होने से वाक्केली है । 

दस प्रकार धूतंविटसंवाद मे वीथ्यगों कौ संख्या अन्य भाणो कौ अपेक्षा कहीं 
अधिक है। 
प्रहुसर्नाग 

विट देविलक तथा श्रेष्टिपुत्र कृष्णिलक के संवादमे विट द्वारा पिता कै 
बन्धन को बहत बुरा समना, उसे मुत्तिमान रोग॒ मानना, मदिरापान, दूतक्रोडा 


[कमक पी 





१. एण ७ ०-७४ । 
२. पू०९३ । 

३ श्लो० ३८। 
2. पऽ १०६ । 

च. पु० ८७ । 

६. पु ९२ 

\७. पृ ५० -७४ | 
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आदिमे उसका बाधकं होना आदि लम्बा प्रसग हुस्यथुक्त होने से व्यवहार प्रहुसनाग 
है ।' विष्वलक के काम वधी प्रश्नोत्तरमे विट देविलक-- स्वगसुख की निन्दा 
तथा परस्त्रीममन, वेश्या प्रसग, मदिरापान, दूत क्रीडा आदि सासारिक सुखो की 
भशंसा करता है । असत्य स्तुति होने से यह प्रसंग अनृत ।' साथदही इस संवाद मे 
भनेकच्र लोकप्रसिद्धे स्वर्गीय वस्तुओ कौ निन्दा परक उक्ति हास्य का साधन होने से 
उपपत्ति दै ।` विष्वनक के साथ प्रष्नोत्तर के इस प्रसगमे विटने स्वर्गं सुखो कौ 
निन्दा पूवक सपसारके कामसुखो की प्रणंसा करते हुए कहाटै कि दिपकरर कामिनी 
रतिमे जो आनन्द है, प्रणयकुपिता प्रियाके मननेमे जो सूखदहै, वेश वधुभओ कौं 
ईरघ्या जत्य प्रणय एव रतिमेजोतृप्तिहै वहुस्वगं कौ अप्सरा मे कर्हँ ? 
मदिरापान, चूतक्रौडा का अनन्द वहां कहा? इस प्रकार अथोग्य ओर अनुचित 
सासारिक विषय सुखो को भी योग्य ओर उचित बताये जानिके कारण यहु प्रसगे 
प्रलाप नामक प्रहुसनागमीदटै। 

इस प्रकार आलोच्य भाणमे प्रहुसनागो की सख्या भी वीथ्यगोकी ही भांति 
पर्याप्त है । 

दख भाण कौ भाषा ओर शली अत्यन्त रोचकं है। इसके सवाद जितने सुन्दर 
एवं हसाने गुलमूनाने वाले है--उतने सभवत अन्य किसी भाणके नही । वेशपथिको 
एवं पथश्रष्ट जनो कै प्रति जितना गहरा भौर तीखा व्यंग्य इस भाणमे मिलता है 
उतना सभवत. अन्यत्र नही । कोई विशेष कथानकनहोते हए भी धूतंविट सवाद 
भाण अपने गुणो के कारण पादताडितक की ही भाँति महत्वपूर्णं दै। 


श्यासला-भाण 


श्यामला भाण कवि चिन्तामणि की कृति है । इसे कथानक बहुत थोडा है । 
समाज की विविध प्रकार कौ बुरादयों काप्रकाणन ही इसका उदेश्य है। व्यग्य प्रधान 
वगं का यह्‌ एक मध्यम आकारकाभाणहै। 


प्च 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
कन्दपंकल मन्दा रगुच्छ--नायक 
कान्तिमती ^ गणिकाये गणेश--दंवन्न ब्राह्मण 
पीयुषवल्ली राजीव--सेठ कुमुद का पुत्र 


व्यकट आयं--एक विद्वाम्‌ ब्राह्मण 
दासीमित्र-एक महात्मा 
नान्दी 
भाण कौ त्रिपद्यारिमिका नान्दी के प्रथम पचम गणेश, दुरे मे नृसिंह तथा 
तीसरे मे भगवान्‌ विष्णु की आशीर्वादात्मक स्तुति है) श्लोक पाद को पद मानने 
के अनुसार यह्‌ द्वादशपदा तथा आशीर्वादात्मक होने से शुद्धा नान्दी है| 


भस्तावना 

नान्दी के बाद प्रविष्ट होकर सूत्रधार कहतादहै कि इस कवीरपुर नगर में 
भगवती महालक्ष्मी के शारद नवरात्र के महोत्सव को देखने अये हुए सामाजिक जनों 
के मनोविनोदाथं कवि चिन्तामणि हारा निमित श्यामना भाण का अभिनय करना 
है । प्ररोचनाके हारा वह्‌ कवि, सभासद तथा अपनी नाटच दक्षता की प्रशसा करते 
हए शरद्‌ ऋतु कौ रमणीयता का वणेन करताहै। इसके बाद सूत्रधार तो चला 
जाता है, रगमच पर विट मन्दारणगुच्छंकाप्रवैश होता है। 
कथानक 

रगमंच पर आकर विट मन्दारगुच्छं कवीरपुर की प्रशसा करता हुभा प्रातः 
कावर्णन करतादहै । विटघरूमहीरहाथाकि उसे हाय मे पुस्तक लिए हुए देवालय 
मे प्रवेश करते हुए, गणेश नामकं देवज्ञ मिल जाता है । विट उत्ते रोककर कुम्भस्थापन 





१. इस भाण का आरम्भ का अतिवलेश्वर एवं हनुमान्‌ जी के मंदिर द्शंन 
तक का प्रसंग तो रायल एशियाटिक सोसाथिटी, बबई की पाण्डूलिपिमे 
प्राप्त होत्ताहै। इस प्रतिमे यह्‌ भाण यही समाप्तदहौ जाता है। शेष 
कथानक गायकवाड जो० इन्स्टी °, बडोदा मे प्राप्त पाण्डूलिपि के आधार 
पर पूरा किया गयाहै । बडोदा में प्राप्त पाण्डुलिपिमे आरम्भ के ४६ 
पृण नहीरह। 


१६० | संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


का मुहूतं पूता है । विट मध्याल्ल का समय इसके लिये उपयुक्त मुहृतं बताता है । 
पाञ्चाद्ध के विषयमे पदछने पर ब्राह्मण गणेश विट को बतातारै कि तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग एवं करण-- ये पवि ज्योतिष के भ्रगहोते है । विट उससे कहूताहै कि 
तमतो केवल ज्योतिपके ही पाँच भ्रंग जानतेहो, मै तुम्हे काम शास्तरके पांच भ्रंग 
बताता हये पाच भ्रंग है-- कामिनी के अधर, कुचद्वन्द, नाभि तथा जघन । इस 
वार्तालाप के अनन्तर विट अपने मित्रके साथ देवालय दशन करने चल देता है। 
मागमे विट को दत्तात्रेय का पादुकास्थान मिलताहै। विट उसे प्रणाम करता दै । 
अब उसे जटाजुटधारी ऋषि समाज मिलता है । कुचं ऋषि योगासन कर रहे हु, कुच 
वृक्ष की शाखाओमे पैर बोध कर नीचे लटक कर भूस्रपान कररहैर्है, कुं जप तप 
मे व्यस्तदहै। अब विट को अतिबलेश्वर भगवान के मदिरके दशन होते है) यहं 
उत्तर देशके वंरागी रहते है । यष्टी पर विट को हनुमान्‌ जीका मंदिर मिलता है। 
उसके दशेन कर वह्‌ आगे बढता है। 

अब उसे श्युंगार करती हई कन्दपेकला मिलती है । विट उससे विविध प्रकार 
कानर्मालापकरदहीर्हाथा कि इसी बीच उसको जरती आ जातीह । वहु विट 
को देखते ही गलियां देना आरम्भ कर देती है--अरे दरिद्र, कृतघ्न | प्रतिश्रुत 
धन विना दिये हुये तुम यहाँ कंसे आये । भाग जाभो यहां से । कन्दपेकला तुम्हारे 
लिये सुलभ नही-आदि । विर कहता है--अम्मा, तुभ बृद्धाके लिये कन्दर्पकला 
(दुसरा अथे कामलता) भलेही दुलेभहौ, हम तरुणो के लियेतो वहु सुलमहीहै। 
जरती पून. सक्रोध विट को फटकारती है । कन्दपंकला बीच मे पड़कर विवाद शान्त 
करती है। 

कुं आगे बढने पर विट को पतग उडाती हृई ¦ कान्तिमती दीखती है । वहं 
पतग को बहुत उऊचाईपर उड़ार्हीहै। विट उसकी प्रशसा करता हुआ भागे 
बढता है । इसके अनन्तर कान्तिमती विट को पीयूषवल्ली के यर्हौ ले जातीहै। 
वर्ह विविध प्रकारके गीत वाद्य को देखकर विट आनन्व्ितिहोतादहै। इसी प्रसगमे 
विट कोसेठ कुमुद कापृत्र राजीव मिल जाता है । इसने पिता की समस्त सम्पत्ति. 
घारविलासिनियो परगंवादी दहै 1 उसकी यह दशा देखकर विट वेश्याओो के सौन्दयं 
की गहुणा करता हभा कहता है कि इन दुष्टाओ की छायाका भी स्पशं करके 
स्नान कर लेना चाहिये । इस प्रकार वेश्यागमन के दोषों का वणेन करते हुये विट 
योगी के दशंन से अपने को पवित्र बनाने के लिये मठ में प्रवेश करता है । महात्माओं . 
के दशन कर उन्हुं साष्टाग प्रणाम करतादहै। उनके छत्रो को देखकर उनके 
भाग्य की प्रशसा करता हुआ कहता है किं इनमे से कधं का पतन होगा, कुं यशस्वी 
बतेगे । । 

यहाँ से चलकर विट करो व्यंकट आयं का अन्तेवासी मिलता है । यही भीमा 
नदी के किनारे विट को देवता तुल्य दासीमित्र नामक महात्मा मिलते है। आगे 

कर्‌ रग्भैरव नामकं क्षेत्रपाल के दर्शन कर्‌ विट उन्ह प्रणाम करता है। 


व्यंग्य प्रधान वर्गं ॥ १६१ 


इन दृश्यो को देखकर इन शिष्यो, ब्राह्मणों तथा ऋषियो को कामपरायण 
मानकर विट उनको निन्दा करते हुए कहता है--अव ससार मे ब्राह्मणत्व नही रहा । 
कीतंन के लिये वटे हये दामी समाज को देखकर भी उसे आश्चयं होता है । यह्‌ 
दासी समाज भी ङ्परसे हरिकीर्तन कररहाहै। किन्तु मनदही मन कामियोकौ 
इच्छा तृप्ति के लिये उत्सुक दहै। यही विटशख आदि वाद्य लिये हये ब्राह्मणों को 
देखता है । ये सब उपरमेनो धार्मिकं है । किन्तु अवसर पाकर वारागना गमनसे 
भी नही चूकते । 

इस प्रकार सनाजके प्रत्येकं वग का ऊपरी दिावा कृषं ओर है ओर 
आन्तरिक स्थिति कुलु ओर । सभी कामपरायणर्है- राजा होया प्रजा, धनीदहो 
अथवा निधेन, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कुलवधरूहो या वेश्या । समाज के इन दोषो कै 
उद्घाटन के साथदही भाण समाप्त हो जातादहै। 
वस्तु 

बम्बई ओर बड़ौदामेप्राप्त भित्र भिन्न पाण्डुलिपियों के आधार पर इम 
भाण का कथासूत्र जोडा गया! इसलिये कथानकं विम्युंखलित अवश्य रहै, फिर भी 
वहु पूणं दै । विट मन्दारणगृच्छद्वारा समाजके दोपो एव कूरीतियो का उदूघाटनही 
इस भाण की मुख्य कथा दै । किन्तु भाणके आरम्भ मेएेसान कोई उहेश्य बताया 
गया है ओर न उसके लिये किसी प्रकारके प्रयत्न काञरम्भ हीह) इमी प्रकार 
अन्मे भी उदेश्य प्राप्ति का अभाव ₹हष्टिगोचर होता है । अतः मुख एव निवंहूण 
दोनो ही सन्धिं एव उनके श्रगोका यहं अभाव है । 
पात्र 

मन्दारगृच्छ ही इस भाण का मुख्य पात्रहै, नायक । आरम्भ मेतो वह्‌ 

धीरललित प्रकृति का दीखता है जबकि वह्‌ कन्दपकला, पीयूषवल्ली आदि गणिकां 
के पास जाता । किन्तु भाण के लगभग मध्यमे उसकी यहु प्रकृति बदल जाती है 
ओर वह एक पक्का समाजसुधारके बन जाताहै। समाज मे फले हये दोषो तथा 
बुराइयो कौ वह्‌ खुलकर आलोचना करता है । ब्राह्मणत्व के पतन से उसे दूख होता 
है । वेश्यात्ति के प्रति उसे घुणा होती है । ढकोसलों के प्रति उसके मनमेंद्रेषदहै। 
शेष पुरुष पात्र गणेश, राजीव आदि कथानक के विकास में सहायक मात्र है। 

प्रस्तुत भाणमे कोई नायिका नही है । कन्दपेकला, कान्तिमती, पीयूषवल्ली 
आदि गणिकाओं से विट का क्षणिक सम्बन्धदहै। उनमें से कोई नायिकाकी कोरि 
मे नही आती । कथनक का स्वरूप भी इस प्रकारका है जिसमें नायिका की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 
रस 

नायक नायिका का प्रसंगनहोने से भाण मेंश्ुगार रस भी अपुष्टहै। 
आरम्भ मे मन्दारगुच्छं का दैवज्ञ गणेश से वार्तालाप, कन्दपंकला, कान्तिमती एवं 
पीयूषवल्ली भादि गणिकां से नर्मालाप के प्रसंग में श्यृगार युक्त वणन अवश्य आया 
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है किन्तु वह्‌ आलम्बन मात्र है, पृष्ट श्युंगार नही । इस प्रकारश्युगार रस तथा उससे 
सबन्धित किकी इत्ति का यहाँ प्राय अभावदहै। 

साथदही भाण के अन्य श्रगनाट्यालकार, लास्याग, वीथू्यंग, प्रहुसनाग आदि 
काभी प्रस्तुत भाणमे प्राय अभावदहैं) 

भाण के अनेक श्रगोका अभाव होते हुये भी श्यामला भाण अन्यभाणोकी 
परम्परां कै विरुद्ध एक नया इष्टिकोण उपस्थित करतादहै। सामाजिक व्यम्ययों 
तो अन्यमभाणोमे भी दिखाया गया है किन्तु वहां वहु व्यग्य-मात्रहै । इसमभाणमे 
सामाजिक दोषो का खुलकर भण्डाफोड किया गयाहै । यहु समाज उपरसे देखने मे 
जसा निष्कलक लगता है वस्तुतः वसानहीदहै। न केवल गणिकाजन एवं निम्नवगं ही 
कामलिप्त है अपितु समाजके धमं धुरन्धर योगी, सन्यासी, ज्योतिषी, पुरोहित, 
आदि उच्च ओर पवित्र माने जाने वाले व्यक्तिभी पापपरायणदहै। साधु समाज 
एवं पण्डितवगं के कोसलो, पाखण्डो एव अआडम्बरो का यहां खुनक्रर उपहास किया 
गया है 

इस प्रकार समाजके दोषो काही मूख्यरूप से उद्घाटन करना प्रमुख 
कथानकं होने से यह्‌ भाण एक नयी परम्परा स्थापित करतादहै। इस दृष्टि से यह्‌ 
एक सवंथा नवीन शली की रचना है । 

इस भाणकेसाथदहीर्व्यं्यं प्रधान वगं समाप्तहौताहै। 


॥। 
षै 9 | 
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वर्णनाप्रधान र्भ 


केवल वणेन प्रधान हौनेसे इसवगं कायहु नाम पड़ा। इस वगम आने 
वाले भाणो की एक विशेष परम्परा है, उनका एक व्यक्तिगत इग है । इनमे घटनाभो 
का-- विशेषकर नायकं नायिका से सम्बन्धित घटनाओं का-- प्रायः अभाव रहता 
है । वेशवाट ओौर वेशजीवन का वणेन ही प्रधान होता है । आरम्भ सेना यक वमन्त 
या प्रातः का वणेन करता हुआ किसी प्रेयसी के वियोगे विध्रुर दिखाया जाता है। 
अपनी प्रेयसी का स्मरण करता हुआ वह उसके रूप, भयौवन एव मिलन सुख का 
वणेन करता है । उसी समय उपे नायिका कीवड़ी बहनि यामां का निमन्त्रण 
मिलता है जिसमें प्रथम रंगाधिरोहण आदि उत्सवो के अवसर पर उसे बुलाया जाता 
है । वहां जाने के लिये नायक चलदेता है अर वेशवाट मे अपनी विविध पूर्वं 
परेयसषियो से नर्मालाप करता हआ, अनेक पथश्रष्ट ब्राह्मण कुमारो एव मित्रो से 
हासपरिहासपुवेक व्यंग्य करता हुआ, कमी-कभी उनकी तथा अपनी प्रणय कथा 


सुनते सूनाते हुये गन्तव्य पर पहुंच जाता है । वहां उसका अतिथि की भांति स्वागत 
होता दहै! कभी तो कलत्रपत्रिका प्रदानपूवेक वह्‌ नायिकाकोप्राप्तकरलेता है ओर 
कभी उसकी बडी बहिनिया मा को अथवास्वय नायिकाकोही बधाई देता हआ 
केवल ृत्सव कौ शोभा बढातादहै। 

“इस प्रसंग मे एक विचित्रता ओर है । भारम्भमे विट जिस रमणीका 
स्मरण करता है, जिसके वियोग में पीडित दिखाया जाता है--यहं आवश्यक नही 
कि अन्तंमे वह उसेही प्राप्त करताहो । कभी-कभीतो आरम्भ मे जिससे उसका 
प्रेम दिखाया जाता है, जिसके वियोग मे वह तडपता हृञा वणित क्रिया जात्ता है-- 

फ सके विपरीत किसी अन्यनायिकाकोही प्राप्त करलेतादहै। आरम्भमें 
स्मरण की गयी प्रिया की भाणके अन्तिम भागके पूर्वन कोई चर्वाहोती है अओौर 


न कोई वणंन । 
> इस्‌ प्रकार क्थानकमे पूर्वापर घटनाओं मे असमानता एवं अव्यवस्था के 
दूसरे शब्दो मे--घटनाओ, सधं एव कथानक के अभावमे इन माणो मरे 
श्निर्माण प्रायः नही हो पायाहै। जिनदोचार भाणो मे सन्धि एवं उनके 
भ्रंग सिलते भीरैवे भी बहुत अल्प तथाक्षीणसरूप मे है । पात्रो के चरित्र चित्रण 
क्रि यही स्थिति है । नायिकाकीतो इन भाणोमे कोई चर्चाही नही होतीहै। 
दीन के अन्तिम भाग में, भरत वाक्य के ठीक पूवं आये हुये वणेन के अनूसार वह 
(सै (नायक को) प्राप्त मर हो जाती है) अत नायिकाके चरति चित्रण कात्नो 
यहूमःप्रश्न ही नही उठता । नायक के चरित काभी र्हा कोई विकास नदी दिखाया 


गेया है । इसीसे इस वं के अधिकांश भाणो के सन्धि एवं चरित्र चिक्रण 
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का विवेचन नही किया गयादै। भाणके शेष ग्रणो मे नाट्‌णलकार तथा वीथू्यंग तो 
इन भाणो मे यथावत्‌ मिनते है, लास्यागं एव प्रहुसनागो की सख्या कमदहै। 

इस वगं मे ६४ माणो का अध्ययन प्रस्तुत क्ियागया है । इनमे प्रथम 
रससदन यद्यपि इस वगं के अन्यभाणो की भांति नही है । उसका कथानक, उसकी 
घटनाये एव वर्णेन कुं भि प्रकार कं दहै । किन्तु वणेनाप्रधान होने से उसे इसी वर्मे 
रखा गया है । यद्यपि सन्धि एव सन्ध्यगौका इसमे भी प्रायः अभाव है, किन्तु रोचक 
कथानक एव सुन्दर साहित्यिक वणेनों के कारण यहु इस वर्म का सर्वाधिक महृत्व- 
पणं भाण) इसी से काव्यालोतन सहित इसका संक्षेप मे पुणे विवेचन किया गया 
है । इसके अतिरिक्त वसन्ततिलक आदि आरस्मिक € भाणोका ओर यथासम्भव 
पूर्णं अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इनमे वसन्ततिलक, हरिविलास, श्युगारस्तबक, 
अनगजीवन आदि चार-पोच भाण अपेक्षाकृत सुन्दर तथा कुदं नवीनता लिये हुये हैँ । 
इन १० के अतिरिक्त सामान्य भाण शीषेक के अन्तर्गत आने वाले इस वर्ग के ८४ 
भाण अव्यस्त सामान्य कोटिके है । इनके कथानको, वणंनो एव घटनाओं मे पिष्टपेषण 
है । इन ण्थमेभी अन्तिमि ५६ भाण वेहैजोया तो प्रायः अपूणं, अन्यवस्थित, 
जीणंशीणं तथा त्रृटित है या जिनके कथानक पिष्टपेषित, महत्वहीन एवं अधूरे हैँ । 
अतः प्रबन्ध के कलेवर को अनावश्यक न बढाने की हृष्टिसे इन ठ भाणों कार्या 
उल्लेखपूवंक परिचय मात्र दिया गया है। 


[0 प 


स 


रससदन भाण 


रससदन भाण कवि युवराज की रचना है । इसका समय १६बवी शताब्दी है। 
इसमे विट द्वारा मित्र मन्दारक की अनुपस्थिति मे उसकी पत्नी चन्दनमाला को देवी 
दशन के लिए ले जाना मृख्य घटना है । वणंना प्रधान वर्म का यह्‌ एक मध्यम आकार 
काभाण दहै जिसमे २४० पद्य तथा शेष गद्य है । 


पन्न 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
चन्दनमाला -मन्दारक की पत्नी, विट विटपल्लवक--मृख्य पात्र, 
की पुवं प्रेयसी नायक 
मदनमजञ्जरी-- सुकुमार तथा वेदेशिक ब्राह्मण मन्दारक -विटका मिव 
कीप्रेयसी सुकुमार - श्रोत्रिय शिव- 
दाक्ष शर्माका पुत्र 
महापताका -महाकेतु कौ प्रेयसी मधुराक्ष --सूकुमारका मित्र 
च्रिका--सरसकेतु की प्रेयसी महाके 
विस्मयलता । 4 
नान्दी 


रससदन भाण मे चतुष्पद्यात्मिका नान्दी है ।* श्लोकपाद के आधार प्रर पद 
गणना के अनुसार यह्‌ षोडशपदा नान्दी है । प्रथम पद्य मँ चन्द्र शब्द का उत्लेख होने से 
यह्‌ नीली भेद के अन्तर्गत आतीर्हँ। साथही दोबार प्रथम पद्यमेतथादो वार 
द्वितीय पद्य मे पद्म, अम्बुज, तथा कमल शब्दो के प्रयोग से यह्‌ उत्तम नान्दी है । 
प्रथम ओर तृतीय पद्य आशीर्वादात्मक, द्वितीय तथा चतुथं पद्य संगलवाची होने से 
यह शुद्धाः है । नान्दी का आरम्भ सगण सेहोने के कारण नायक को श्री" प्राप्ति 
कराने वाला दै। अतः नान्दी गणतः परिशुद्धाहै। आरम्मिक अक्षर बः यद्यपि 
नायक के मरण का द्योतक है किन्तु देवतावाची होनेके कारण यहु मगलप्रददही 
है । अतः लिपितः परिशुद्धा भी नान्दी है। 





१. भाणके आरम्भके दो श्लोक कवि का आत्म परिचय दहोनैसे नान्दी के 
अन्तगंत नही माने जायेगे । शेष चार नोक नान्दी है । 
२. ब्रह्म नद्रादि"“* '“"। 
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इम नान्दी मं उदुवात्यक तथा अवस्यन्दिति दोनो वीथूयगो का एक ही पद्य 
मे चित्रण बड़ा सुन्दर ओर अद्भूत है। 
प्रस्तावना 

नान्दी पाठ के अनन्तर सूर्रधार र्गमच पर आकर कामदेव की महि्माका 
वणन करते हुगु भगवती भद्रकाली को केलि यात्रा कै उत्सव कौ देखने के लिये आये 
हुए सभासदो की आज्ञानुभार वहु युवराज ऋवि की कृति रससदन भाण को अभिनीत 
करने को प्रस्तुतेहौ जाता दहै। प्ररोचना द्वारा सूत्रधार अपनी नाट्यप्रव्रीणता, 
सभासदो को नार्यगुणदोष विवेचन दक्षता की प्रशंसाकरतादहै। नटीको बुलाकर 
वह हैमन्तकाल के अनुरूप कोई सगीत सुनाने को कहता है। नटी द्वारा प्रस्तुत किये 
गये हेमन्तवणेन को सुनकर सब सन्वमूग्धहो जाते) 

नेपथ्य मे पटे हुए श्लोकः को सुनकर मू्धार लोक पठने वाले विट का 
परिचय देता हुजा चला जाताहै तथा रगमच पर्‌ विट का प्रेण होतादहै। यहु 
प्रवेष वलित नामक्‌ अमूखभेद के अन्तर्गत आता दहै । 


फयातक् 


विट पल्लवक रगमच पर आकर प्रभात कावणेन कर ही र्हाथा कि 
सहमा उसे स्मरण आता है फि मित्रे मन्दारकं ने कायेवश् देशान्तर जाने के कारण 
अपनी पत्नी चन्दनमाला को पावती दशन कराने एव सायंकाल तक न आने पर 
उत्पव आदि दिग्ाने का भार उम परी द्योडदियादहै। मित्र कार्थ करनेको विट 
चेल देना है। एक सुन्दर दीधिकामे स्नान करके, श्रगलेप आदि से निवृत्त होकर 
रसिके शिरोमणि बनकर वह आगे बढता दहै । चन्दनमाना कै धर पर्ुचकर विट 
देखता दै कि वह बड़ी अआतुरता से उसकी प्रतीक्षा कररहीद्ै। विटके साथ 
चन्दनमाला चन देतीदहै। देवी मन्दिर के समीप पर्टुचकर विट चन्दनमाला को वहु 
मागं, वे दिन स्मरण कराता है जबर वहु पोटशवर्धीया चन्दनमालासे स्वय प्रेम करता 
थातथा राजाके पासर्सेले जाया करता था) चन्दनमाला सुखके वे दिन स्मरण 
करके किञ्म्चित्‌ उन्मनाः हो जाती हे। 

देवी का मन्दिर पासआ जाताटहै। जननी की केलि यात्रा कै इस उत्सव 
मे खूब भीड-भाडदहै। बाहरसे अये वंदेशिक देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा भेट कर 
रहे हैँ । एसे अवसर पर युवक युवत्ियो के प्रेम मिलन, पूर्वं संकेतित स्थलों पर 
प्रमालापहो रहै है। विट तथा चन्दनमालादेवीका दशन करते हैँ तथा प्रसाद. 
लेकर देवी दर्शनां आये राजा के दशेन करते हुए वहं से चल देते है । 


यही इन्हे देवी दशंनाथं आयी वेशवनिता मदनमंजरी मिल जातीहै। विट 
चन्दन॑माला कौ बताता है करि श्रोत्रिय शिवदास शर्माका असवणंक्षे्संभव पृत्र 





१, श्लो ‰। 
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सूकुमार इस मदनमभरी मे अनुरागवान्‌ दै ओर अपनी अभीष्ट पुति के लिये मूभसे 
सहायता भी मागीदै। किन्तु मदनमजरी इस समय किसी वेदेिक ब्राह्मण का धन 
चूसने के लिये अह्निश उसका ही अनुगमन कर रहीदटै। विट कहृताहैकिक्रिसी 
प्रकार देवी दशेन के बहाने मदनमजरी को वेदेश्चिक के पसरसे हटाकर सुकुमार का 
मनोरथ पूरा कराङगा। विट मदनमजरी के सौन्दर्यं को प्रशसा करता हुआ सायकाल 
उसके यहां आने को कहकर चल देता है । 

चन्दनमाला को घर परटुंचाकर विट लौट आता है। इसी समय उसे मदन. 
मजरी की चेटी घवडायी हई जाती दीखती है। पदन पर पता चलता है कि वैदेशिक 
ब्राह्मण को क्सीने भर दियाहै करि मदनमजरी देवी दशन के लिये नही बत्क्ि 
अपने प्रेमी से मिलने गयी है । इसीलिये वहु आर्या को बुलनिञारहीदह। विट इस 
घटनां को कोई विशेष महत्व नही देता । क्योकि वह्‌ जानताहै किप्रेमियो का यह 
प्रणय कलह क्षणस्थायी होता है । इरके अनन्तर विट अपनी प्रिया (कोई परमिका जिसका 
ताम अज्ञात है) के घर परहुचकर भोजनादिसे तिवृत्तहिआदहीथा फ सुकरूमारका 
मित्र मधुराक्षआजातादै। वहु विट कोचुकरूमार की विरह दशा कहूताहै ओौर 
मनोरथ सिद्धि के लिये विटसे प्राना करताहै। विट उससे दूसरे दिनिभाने का 
वादा करके वहां से चल देता दहै) 


अब विट वेञ्चवाटमे प्रविष्ट हता) यहाँंविट को महापताका का घर 
दीखता है । उसका प्रेमी मह्‌।केतु उस्तके द्वार पर पड़ारहै। जरती उसे अन्दर नहीं 
धुसने देती । भागे बढने पर विट को श्ृद्धारलता, तथा विस्मयलता का स्वागत 
सत्कार प्राप्त होता है। यही उसे बालचद्िका मिल जाती है । विट उषसे वार्तालापे 
करता है । बालचन्द्रिका उपपति से प्रेम करती है । विट इसे उसके पति के प्रति 
विश्वासघात बताता ह । 


भद्रकाली के इस उत्सव के अवक्षर पर मल्दिरके समीप अनेक प्रकार का 
गीत, नृत्य ओर वाद्य शुरू होता है \ इसके अतिरिक्तं अनेक प्रकारके खेल, तमाशे, 
इन्द्रजाल, माया तथा नटो के विविध प्रकारके प्रदशंन दिखये जातेहै। कहीं 
कामिनियां अपने नृत्य, गीत एवं रूप सम्पत्ति के हारा दशेकों के चित्त को प्रसन्न कर 
रही हैः कही दारिकावध नामक प्रबन्ध का अभिनयक्िया जा रहाहँ। विट इन 
ह्यो को देखता है । 


अब विट पुनः चन्दनमाला के घर पर्वता है। बर्हां मित्र॒ मन्दारक केशआ 
जाने से उपे बड़ी प्रसन्नता होती है । दोनो मित्र मिलतेदहै। मन्दारक अपनी पत्नी 
के प्रति किये गए उसके व्यवहार (देवी दशन कै लिएले जाना) के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता है । दोनो मित्रोमे प्रेम पूणं वार्तालाप होतादहै) विट मन्दार्क को 
राति मे उत्सव देखने के लिए चन्दनमालाके साथ आने को कहकर स्वयं विदा 
हयेकर चल देता है तथा भरतवाक्य के साथ भाण समाप्त होता है।. 
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वस्तु] 
आलोच्य भाणमे विटद्वारा चन्दनमाला की सुविधा तथा रक्षण कौ 


व्यवस्था ही इसको मुख्य या आधिकारिक कथा लगती है तथा ब्राह्मण पुत्र सुकुमार 
एवं मदनमजरी का सयोग कराना प्रास्तगिक । यद्यपि भाण मे मदनमंजरीका सुकुमार 
से सयोग कराया तो नही गया है किन्तु विट, सुकुमार तथा उसके मित्र मधुराक्ष को 
दोनो का संयोग कराने का आश्वासन देदेता रहै । किन्तु सन्धिनिर्माणकी हृष्टि से 
ये दोनो ही कथानक भाणमे कुचं अटपटेसे है) उन्हे आधिकारिक ओर प्रासगिक 
रूप देना खीचातानी सी लगती है) कथानक मे भद्रकाली के उत्सव का हश्य उपस्थित 
करना ही कवि का मुख्य उदेश्य लगता दहै । उसी की पूर्ति हेतु कथानकं की कल्पना 
कौ गई है । यह्‌ तो एक व्णेना प्रधान भाण है) अत. जँसा कि परिभाषाके प्रसद्ध 
मे देखा गया है--इस वगे के भाणो मे सन्धि निर्माण दुष्कर है) प्रस्तुत भाणे भी 
इसीलिए मुख ओर निवंहण सन्धि नही बनती ह ओर न उनका कोई भेद ही यहां 
मिलताहै । केवल अन्तमे प्रशस्ति अवश्य भरत वाक्यके रूपमे मिलती है) 

सन्धियौ के अतिरिक्त भाणमे पाये जनि वाले वस्तु के शेष श्रग यह यथावत्‌ 
मिलते है । 
नाट्‌यालङ्ार 

भाणमे नाट्यालद्धुारों कौ संख्या पर्याप्त है । आरम्भ मे विट पल्लवक द्वारा 
चन्दनमाला के रूप, गुण एवं यौवन की प्रशंसा" आशंसा है । तालन्रत्त लेकर आयी 
हृदं पद्मगन्धिनी से विदा लेते हुए विट काभित्र कायंके लिए उद्यत होना उदयम 
है । चन्दनमाला द्वारा विट से आगे-भगे चलने का आग्रह करने परर विट उसे 
समाता है कि पतिव्रता स्ति स्वामी के प्रवासमे भी जीवित होने पर परपुरुष 
का अनुगमन नहौ करती - शास्तरानुक्रुल उपदेश होने से यह नीति नामक नाद्था- 
लङ्कार हे । चन्दनमाला के पुच्छने पर विट उसे मार्गं का परिचय देते हए बताता 
है--पुमूखि, यह वही सरल मागं है नो राजद्वार तक गयाहै | स्मरण करो, इस पर 
तुम कभी गयी हो या नही । भरूतकायं का कथन होने से यह उत्कीतेनर्है। इसी 
प्रकार एक पूवं घटना का स्मरण कराते हुए विट चन्दनमाला को बताता है कि किस 
प्रकार एक बार वषाकालमे राजा का अभिसरणकरने जबतुमजारहीथी तो बादल 
कौ घौर गजंन भौर बिजली की चकाचौधसे डरकर तुमने मेरा सरभस आलिङ्खन 
किया थाः । पुववृत्त कथन से यह प्रसङ्ग आख्यान है । विट द्वारा वनिता समूह क 
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सौन्दयं एवं यौवन की प्रशंसा च्दनमाली द्वारया सहन न करना अक्षमादहै। विट 
दवारा मदनमंजरी ओर सुकूमारका सयोग करादेना रूप कायं ग्रहृण उल्लेख है । 
विट पल्लवक हारा मदनमजरी ओर सुकुमार कासयोग करा देने की प्रतिज्ञा करते 
हए यहु कहना कि यदि जीवित रहा तो कल अवश्य ही अपते मित्र की व्याधि दर 
कर दूंगा अध्यवसाय है 1" श्युद्धारलता द्वारा विट का अत्यधिक आदर तथा स्वागत 
करना, विनीत भाव से उसकी बातो का उत्तर देना अनुवतंनदहै। इसी प्रसद्ध मे 
विट द्वाराश्युद्खारलता के श्रग प्रत्यंगो की भोगेच्छा पूर्वक कामना करना 
स्पृहा है ।` 
भाण्यग 

प्रस्तुत भाणमे भाण्यगो कौ संख्या अल्प है । एकान्त निकृजमे चि हृए 
किसी युवक के साथ कृतरतिव्यापारा बालचन्द्रिका से जब विट उसकी अस्तव्यस्तता का 
कारण पूद्ताहै तो वहु सत्य बात दिपाकर बहाना बता देती है । अतः मिथ्याद्यान 
होने से यह्‌ साध्वसरहै" । भाणके अन्तमे विट मन्दारक से कहताहैकि तुम्हारे 
दारा दिया गया कायं मने पूरा किया । अत. कायं सभापन होने से यहु कथन 
संहार है । 
शिल्पकांग 

विट द्वारा चन्दनमाला के प्रति स्नेहभरी बाते, उसकेषू्प की महिमा ओर 
गति की मधुरिमा प्रसक्ति टै । समस्तभाणमे मित्र कायं के प्रति उद्योग ही प्रयत्न 
है। विट द्वारा मधुराक्ष के सामने सुकुमार की कायंसिद्धि दहेतु कतसकल्प होना 
साधनः, देवी दशंन के लिए आये हुए वनिता समाज के प्रति इच्छा उत्कण्ठा तथा 
भाण की समाप्ति पर विट तथा मस्दारक का मिलन दोनो को आनन्दप्रद होने से 
भाप्ति नामक शिल्पकाग है । 
लास्याग 

विट तथा चन्दनमाला का आरम्भक वार्तालाप प्रसादयुक्त, रसपूणं एवं हाव 
हैलान्वित होने से उत्तमोत्तमक है विट द्वारा वनिता समाज के रूप तथा यौवन 
की प्रशंसा करने पर चन्दनमाला का किचित्‌ विमनायमाना होकर कोप तथा अधि- 

क्षेपयुक्त शब्द कहकर वहाँ से चल देना, विट का उसे समाना उक्तप्रत्युक्त है ।“ 
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इसी प्रकार विट का महापताका ओर उसकीर्मां से हुआ वार्तालाप, विट का 
श्पृगारलता के सार हुभा सवाद एव बालचद्िका का सोपालम्भ, साधिक्षेप प्रत्युत्तरं 
आदि प्रसग भी उक्त्रत्युक्त लास्याग दहै । 


पात्र 


आलोच्य भाण का मुख्य पात्र विट पल्लवकटै। वही नायकदहै। भाणोकी 
प्रकृति के अनुसार वह धीरललित प्रकृति का होते हुये भी अनेक धीरोदात्त गुणो से 
उपेत ह 1 अपने मितच्र मन्दारक की अनुपस्थिति मे उसकी पत्ती चन्दनमाला को देवी 
के उत्सवमेले जाना ही उसका मुख्य उदेश्य है। इस कायं को वह्‌ बहूत बड़ा गौरव 
देता है ओर बडे उत्तरदायित्व के साथ उत्ते पूराकरतादहै। अतएव वह हढस्केत्प 
व्यक्ति है । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणपुत्र सुकुमार का मदनमजरी से सयोग कराना 
दूसरा कायं है जिस विट अत्यन्त चातुयं एव अध्यवसायसे पुराकरताहै। समस्तं 
भाण मे पल्लवक़ एक परोपकारी नायक चित्रित कियागयादहै। दूसरों का हित करना, 
बिद्ुडे हये प्रेमी प्रेमिका को मिलाना वहु अपना कर्तव्य समभता है, उसे इसमे सुख 
मिलता है । पल्लवक का चन्दनमालाके साथ किसी प्रकार का रत्यात्मक सम्बन्ध 
नही है । मित्र मन्दारक के नाते वहु उसे अपनी सखी समभता है 1 अन्य गणिकाओ- 
मदनमजरी, श्युगारलता, बालचन्द्रिका आदि के साथ विट का नर्मालाप उसकी 
धीरललितप्रकृेति का दयोतक है । इस प्रकार पल्लवकमे धीरललित एवं धीरोदात्त 
नायकके गुणो का सम्मिश्रण है ) नायक मे भौदायं' तथा ललित सात्विक गुण हे । 
शेप पुरुप पावर कथानक के विकास मे सहायक मात्र । 


भाणमें नाधिका नही है । चन्दनमाला को नायिका नही माना जा सकता 
दै । वह्‌ तो मन्दारक की पत्नी है ओर उसके नाते विट पल्लवकं की सखी । उसके 
साथविटक्ान तो कोई श्युगारिक सम्बन्धहै ओौर न विट कौ वह्‌ प्राप्तव्या । 
यद्यपि चन्दनमाला विट की पूवं प्रेयसी है । सम्भवतः इसी नाते वह्‌ विट पर अपना 
कुहं अधिकार भी समती । विट का वह्‌ पतिके मित्र होनेकेनते ही यहां 
आदर तथा सम्मान करती है। उसे अपने हासे पान खिलाती है। किन्तु इन 
समस्त व्यवहमरो मे दोनो मे श्युंगारिक भावना नही है । चन्दनमाला मे शोभार, 
हाव", ओौदायं^ तथा पिहूतः नामक योषिदलकार है । 


"न 
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इसके अतिरिक्त सुक्रमार ऋ प्रेमिका मदनमंजरी, महाकेतु की प्रेयसी मह्‌ 
पताका, बालचन्द्रिका आदि गणिकाये भाणकौश्नोभादहै। 


रस 


प्रस्तुत भाणमेरसकी स्थिति अस्पष्टहै। नायक नायिका विषश्क रति 
सम्बन्धो का अभाव होनेसे यहाँ श्चुगार रसतो मनानही जा सकता! वीर रख 
कौ स्थिति भी कुठ स्पष्ट नही है । तथापि भाण मे अनेकत्र श्यगार परक आलस्बन 
प्रधान वणेन होने सेश्ुगार सम्बन्धी कु भाव लहरियां इस प्रकार है-- 

चन्दनमाला की मन्दगति एव विश्रमयुक्त हष्टि मे आकर्षण, वनिता समाज 
के यौवन, उनके रूप एवं सौन्दये के वणन मे सोन्दर्याचुभति तथा आकषण, ्युगार- 
लताके सरूप को देखकर विट की प्रसन्नता आनन्दानुभ्रूतिः एव उसका सरक्षण ओौर 
संभोगेच्छा ईहा तथा देवीदशंन को जाते हुए योषासमूह कै साथ चलने मे उनके 
मुखेन्दु एव कुचकलश की शोभा तिरखने मे विट को सौन्दर्यानुभूतिः आदि भाव 
लहरियां भाण मे मिलती हैं| 

भारतो वत्ति 

वीथ्यंग 

प्रस्तुत भाष मे वाक्केली का अत्यधिकं प्रयोग मिलता है। आरम्भ मे 
सामुद्रिक तथा विट का सवाद, मदनमजरी गौर्‌ विट का वार्तलिापः, विट तथा 

चन्दनमाला का गौपचारिक व्यवहार" विट का मारीषगन्ध्या से संवादः, अपनी प्रिया 

(नाम अज्ञात) के साथ विट का मधुरालाप, महापताका कीमं के साथ विटकां 
प्रश्नोत्तर एव श्गारलता तथा विस्मयलता के साथ हुआ विट का वार्तालाप वाक्केली 
के अन्तर्गत आता है । विट द्वारा व्याकरण के गुण तथा ठृद्धि इन पारिभाषिक शब्दो 
को भ्युगार के रूप, यौवन, एव गुण आदि से सम्बद्ध करके कहना गढाथं पदावली 
होने से उद्घाट्यक वीथ्यग है 1.“ 
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प्रहसनाग 

प्रस्तुत भाणमे केवल एक प्रहसनाग मिलता है । ब्राह्मणपुत्र सामुद्रिक दारा 
ब्राह्मणोचित आचरण छोड़कर वेश्यागमन करना, वेश्या के लिए षितृसचित समस्त 
न नष्ट कर देना भौर अब धनाभावमे वेश्या का भृत्य कमं करना अवलगित है) 
कान्यालोचन 

भाणका जसा किं शीषक है सचमुच वह रससदन है । यहां रस का अभि- 
प्राय भ्युगारादि रस नही, अपितु रोचक चमत्कारपुणं वणंनोसेहै। आरम्भ से अन्त 
तक इस प्रकारके वणंनोसे भाण ओतप्रोत है) 

पीले वीथ्यगोके प्रसंगमेदेखा गयादहैकि इस भाण मे वाक्केली नामकं 
वीथ्यंग बहुतायत से मिलता है| सवाद तथा उक्तप्रत्युक्त प्रधान वाक्केली मे 
असमस्त गद्यकाही प्रयोग उपयुक्त होता रहै । इस प्रकार प्राय. समस्त भाण के गद्य 
भागमे समास रहित आविद्ध शंली का प्रयोग किया गया है । नायक पल्लषक के 
साथ चन्दनमाला, सामूद्रिक, मदनमजरी, ग्युगारलता, वालचन्दरिका आदि सभीके 
संवाद इतने मधुर, सरस ओर सरल है, इतने छोटे-छोटे वाक्यो मे रोचकढगसे 
प्रस्तुत किए गये है कि पाठक पढते पढते उनमे तत्लीन हो जाता है। संवादो की 
यह रोचकता इस भाण की बहुत बड़ी विशेषता है । समस्त भाणमे केवल एके स्थान 
पर कुद पुश्चलियो द्वारा आरम्भ किए गये तौयंत्रिक कै वणंन प्रसग मेः लम्बे-लम्बे 
समसो का प्रयोग होने से उत्कलिका शली भीप्राप्तहोतीरहै)। शेष सवत्र 
आविद्ध है 1 

युवराज कवि यमक अलकार का बहुत बड़ा पण्डित दहै । यमकके प्रयोग मे 
यह भाण सम्भवत अद्ितीय है ।* इसी प्रकार सामान्य छन्दो के अतिरिक्त संकृति, 
धत्ति" तथ मत्तेभ (अश्वघाटी)" जसे विशिष्ट छन्दो के प्रयोग मे कवि बड़ा कुशल 
है । छन्दो कौ इस विविधता एवं नवीनता ने भाण की शोभामेंसोनेमे सुगन्धिका 
काम कियाद । 


१. पृ० ५३। 
२. नित्यं नश्चित्तपद्मे परिलसतु कपालीकपालीकपाली, 

मालाधारी समस्तप्रमदजनकलापः कलापः कलापः । 

भूत्वा निर्भाति यस्याधिकमसुसमरीणामरीणामरीणा, 

मूत्पेष्टा यश्च दूरीकृतकमलमहस्तोमहस्तो महस्तः । (श्लो ४) 

तथा 

ली ° ६२, ६४, ६५, २३३ एवं अन्त मे श्रन्थकतु : भ्र्णस्तिः" के प्रसंग मे । 
$ श्लो० १०५; १०६) १६४ । 
ए्लो० २३३ । 
४५. 'प्रन्यकवु : प्रशस्तिः श्लो° € । 


०८ ए. 
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इस भाणमे व्याङ्रणके नियमो का प्रयोग भी बड़े कौशल से किया गयां 
है । क्रियासमभिहार मे यडन्त का प्रयोग बडा ही सुन्दर दै ।' व्याकरण की गुण, बृद्धि 
आदि संज्ञाओ को श्यगारलताके रूप, यौवन एव गुण आदि से सम्बद्ध करके कहना 
एक नया प्रयोग है ।' 

अन्य भाणो की अपेक्षा रस सदन की भाषा, शली, व्याकरण, साहित्यिक 

नयी सुभू क एवं कल्पनाये अधिक उत्कृष्ट तथा आकर्षक है! वर्ण॑नों मे नवीनता 
आर चमत्कार युवराज कवि की व्यक्तिगत विशेषता दै । 

रसपाक की हष्टि से जपातमधुर हीने से रस सदन मे मृदीका पाकदहै। 


इस प्रकार विशिष्ट प्रकार के कथानक एवं उत्कृष्ट व्णंन शली के कारणं 
इस वगं का यह्‌ एक सवेश्रेष्ठ भाण है) 
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१. क्लो० १६ । 
२. अदेङ्संज्ञामिरन्यूनां दृष्टवा सवदुपोस्तर्माय्‌ । 
आदैचोराश्रयन्संज्ञां काभः पीड्यते भृशम्‌ ।। (श्लौ० १६६) 


वसन्ततिलक-भाण 


वसन्ततिलक भाण के रचयिता कवि वरदाचायं है । इनका समय १७वी 


शताब्दी का अन्त तथा १८्वी शताब्दी का आरम्भ) श्युगारशेखर का वासन्तिका 
के प्रथम रगाधिरोहणोत्सव मे जाना दही इसका मुख्य कथानक टै । वणेनाप्रधान वरं 
मे आने वाला यहु एक मध्यम आक्रारकाभाणह जिसमे १४२ पद्य तथा शेषग्यहे। 
दूस भाण का अपर नाम अभ्माभाणमीदे। 


नान्दी 


पाज 

स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
वासन्तिका- नायिका श्युगारशेखर-- विट, नायक 
वसन्तसेना-- वासन्तिका कौ बडी बहनि उपाध्याय -एक शिक्षक 

थ रंगनाथ--एक प्रमी गृहस्थ 
तारावली | अनगशेखर 

यके के मित्र 

वीणावती विलासवीर | कु 
कान्तिमती 6 गणिकाये 
मन्दारमालिका 
कलभाषिणी 
चित्रलेखा । 


| 


वसन्ततिलका--ब्राह्यण पत्र कौ पत्ती (किन्तु 

इस नाभ से प्रसिद्ध वेश्या) 
तारावली -कुबेर सेठ की कनिष्ठा 

पत्नी, रंगनाथ की प्रेयसी । 
विलास्षवती -विलासवीर की प्रेयसी । 
कापातिनी -श्युगार शेखर की प्रेयसी की दूती 


भाण की द्िपद्यात्मिका नान्दी कै प्रथम पद्य में लक्ष्मी भौर मुकुन्द की स्तुति 


तथा दूसरे मे वीर पुरुष एवं शवीरश्नी' के मन्दस्मित का वणेन है । शलोकपादके 
आधार पर पद गणना फे अनुसार यहु अष्टपदा नान्दी है । आशीः तथा नमस्क्रिया 
रूप होने से यह शुद्धादहै। नान्दी का आरम्मिक अक्षर ज' नायक को मित्रलाभ का 
सूचक है । अत. लिपितिः शुद्धा है। आरम्मभिक गण जगण रुजावह होते हुये भी 
जगन्माता लक्ष्मी तथा मुकुन्द परक. होने से मंगलवाचक ही माना जायेगां । अतः 
गणतः परिशुद्धा भी नन्दी है । 
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प्रस्तावना 


नान्दी के बाद प्रविष्ट होकर सूत्रधार काचीपुरी का वणेन करते हुये भगवानु 
मकरध्वज कौ पूजामे आये हए सामाजिको की प्राथेना पर कवि वरदाचायं की कति 
वसन्ततिलक भाण का अभिनय करने की बात कहता दहै । प्ररोचना हारा सूत्रधार 
कवि, उसकी वाणी तथा अपने नाट्याभिनय की प्रणसापूवेक मधुमासका वर्णन 
करता दै! इमी बीच नेपध्यमे उसे सुनायी देता कि आज वसन्त सेनाकी छोटी 
बहिन वासन्तिका प्रथमरमाधिरोहण महौत्सवमे नृत्य कर रहीहै! यहु सुनकर 
सूत्रधारभी श्यमारशेखर के साथ मद्रोत्सव देखने जाने को कहता है 1 उसके इस 
कथन के साथी श्यृगारशेखर प्रविष्ट होता है । यह्‌ प्रवेश “अमुना श्युगारशेखरेणः 
दस बाक्यके साथ हने से प्रयोगातिशय नामक आमुख भेद माना जायेगा । 


क थानक 


रंगमंच पर आकर श्ृगार शेखर वासन्ती के ताल के अनुवन्ध पे युक्त चंचल 
कुण्डलो वाले तथा धमजल से पणं मृखदर्गन की कामना करता हुआ प्रभातवेला का 
वणेन करता है । अनन्तर काँचीपुरी, वसन्तवीथी तथा वेशवीथी का वर्णेन करते हुये 
वह उसमे प्रविष्ट होता है । यहं उसे जूडा करवाती हई तारावली दीख जातीदहै। 
विट उससे न्मलिप करहीरहाथाकि तारावनी कीजरती आजातीदहै। उसे 
देखते ही श्यगारशेखर घबड़ञा जता है । बुदा अते ही श्यमारशेखर को प्रतिश्रत 
धन न देने के कारण गाली गलौज करती है । उससे किसी प्रकार पिण्ड च्ुडाकर वह 
मागे बढता! अव्र उमे वीणावती के पाक्त वीणा बजाती हुई एक अन्य सुन्दरी 
दीखती है । उसके विपय मे पूट्धुने पर विदित होता है कि वमन्तयाजी नामक ब्राह्मण 
ते अपने पुत्र को सत्यत्रतन्लेत्रमे यज्ञ करने भेजा । किन्तु स्वर्भसुख को वेश्या सख की 
अपेक्षा तुच्छ सममने वलि ब्राह्मण पन ने यज्ञके लिए एकत्रित धत्त को वेशवाटमे 
उड़ा दिया । ब्राह्मणपृत्र की पत्नीने भी पतिका अनुसरण करते हुये वेशवाटीमें 
ही शरण ली ओर वसन्ततिलका नाम से प्रसिद्ध होकर वेश्या बन गई । श्यगारशेखर 
वसन्ततिलका से रमण करना चाहता है किन्तु वीणावती उसे पुनः आने को कहुकर 
टालदेतीहै । यर्हा से चलकर विट को कन्दुकक्रीड्ा करती इई हारावती मिलती है। 
इसी प्रसग मे वहु रेवती की चन्द्रशाला पर शिश्ना देते हुये उपाध्यायसे मिलकर 
कामशास्त्र के सस्बस्धमे कुष्ठं बातचीत करता है। 


यह से चलते ही विट को कन-कल सुनाई देता है । पचने प्र विदित होता 
है कि कुबेर नामक सेठ कौ कनिष्ठा पत्नी तारावली को रगनाथने वशम कर 
लिया है, उसी निमित्त यहु कोलाहल था । मिलने पर रशनाथ बताता है-एक दिन 
ग्रघेरी रातमे मेरे भोजनादि से निवृत होने पर तारावली ने एक प्च पडा । उसका 
अभिप्राय समभकर मै उसके पास गया ओर उससे रति की । इसी प्रसममें श्ुगार- 
शेखर एक आपबीती घटना सनाते हये कहता है--एक बार अपने पीठमर्द, विट, 
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चेटक आदि साथियो के पास मै भगवान्‌ रंगराज को अभिवादन करनेके लिये 
रगनगरी पर्चा । वह एक वेशवीथी मे जब हम घूम रहेथेतो सौधशिखर पर एक 
कामिनी को देखा । उसके अदभूतसरूपको देखकर मै अपने को भूल गया। जसे 
तसे घर आकर उसके विरह तापमे पीडित होने लगा। उसप्रेयसी को पनेका 
कोई उपाय न देखकर दुखी होकर एकर दिन सायकाल जीणं मातृग्रहुमे जा बैला। 
वहां उसी ससय कापालिनी आयी ओर मेरी विरह दशा का समाचार जानकर उसने 
मेरी प्रेयसी का एक मौलिरत्न देकर उसकी विरह दशा का वणेन किया । उससे 
विदित हुभा करं उस सुन्दरी ने जबसे भूभैः देखा है तबसे विरहाग्निसे पीडित दहै। 
विरहताप से जलती हई उसे जब एक दिन यहु कापालिनी मिली तो उसके दारा 
अपना प्रेम सन्देश ओौर विश्वास के लिये यह्‌ मौलिरत्न भेजा है । मैने (ग्फृगारशेखर 
ने) कापालिनी के कान मे उपाय बताकर उसे भेज दिया । तदनुसार मेरी प्रेयसी 
ग्रहग्रस्ता हौ गयी । अनेक मन्त्रज्ञ आर तन्व्रज्ञ भी उसे ठीकन करसके तोनै मन्वज्ञ 
वनकर वहाँ गया । कापालिनी ने प्रेयसी को पहूलेसे ही सबकुछ समभारखाथा । मैने 
कहा कि यदि रातमेदेवी के मन्दिर मे यह अकेली बलिपूजा चढावेतो यक्ष दूरहो 
सकता है । प्रेयसी के घर वालो ने यह्‌ स्वीकार कर लिया ओर मुभे पुरस्कारके रूप 
मे बहुत सा धन मिला । वहाँ से आकर चुपके से देवी के मन्दिरमे घुस गया । प्रेयसी 
के वहाँ एकाकिनी आने पर हम दोनो ने मातृगृहं मं ही आनन्द विहार किया । यहाँ 
से आशो बने पर विट को कलभाषिणी, मन्दारमालिका आदि गणिकाये मिलती है । 
यही उसे विलासवतीके साथ सणशतं द्यूत क्रोडा करता हुआ भित्र विलासवीर 


मिलता है। 


बिलास मण्डप को रंगभरूमि के पास पर्ुवकर विट श्यृद्धारशेखर कौ वसन्त 
सेना का ताम्ब्रूलकरण्डवाहक आकर श्यृद्धारशेखर से शीघ्र चलने को कहता है । वह्‌ 
वहाँ पहुंचता है । मण्डप मे निविध देशों की स्त्रियां बेटी है । वरदराज सबका स्वागत 
कर रहे है । वसन्तसेना श्णृङ्कारशेखर का स्वागत करतीहै। प्रदा उठ्तादहै। 
वासन्तिका का नृत्य आरम्भ होता है । कलत्नपत्रिका द्वारा वासन्तिका शृङ्खारशेखर 
की सात मास के लिए पर्नी बनतीहै तथा भरतवाक्यं के साभ भाण समाप्त 
होता है। 


वस्तु 

विट शृद्धारशेखर द्वारा वासन्तिका के प्रथमरंगाधिरोहण उत्सव मेँ जाकर 
कलच्पच्रिका द्वारा उसे प्राप्त करना भाण कौ मख्य कथादहै। किन्तु इस भाण में 
सन्धि निर्माण बहुत किन है । यद्यपि यह नामक द्वारा नायिकाकी प्राम्तिहै भौर 
आरम्भमें श्ृद्खारशेखर वासन्तिका के प्रति अनुरक्त हृदय भी दिखाया गया है तथा 
उसे प्राप्त करने के लिये. वह्‌ उसके उत्सवमे चल भी देताहै। इस कारण कीज 
„ मौर आरम्भ की स्थिति स्पष्ट होने से मुख सन्धि बन सकती है । किन्तु उसके शेष 
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ग्रगो का अभाव होने मे उम पर यहं विचार नही किया गया है । यही स्थिति लग- 
भग निग्हुण सन्धिकीमीदहै । नायिका को प्राप्त करने के लिये अन्तमे उसे कोई 
प्रयत्न नही करना पडता । आमन्त्रित अतिथि की भाँति वहो उसका स्वागत होता है 
तथा सात मास के लिये वासन्तिका मिल जाती दहै । अत कायं ओर फलागम होते 
हए भी निर्वहण सन्धि का यहां कोई श्रग नही मिलत्ता। केवलं अन्तमे भाण की 
समाप्ति सूचक आनन्द ओर प्रशस्ति मिन जति है । 

नाट्यालङ्कार 


शयह्धारणेखर द्वारा वार्तालाप के प्रसद्ध मे चित्रलेखा के साथ किये गये पूवं. 
रतिप्रसद्धो का स्मरण करना आख्यान है ।' विट द्वारा तारावली का स्मितयुक्त एवं 
श्रमजल से परिश्रष्ट पत्रलेखा वाला मूख वार-बार देखने की इच्छा स्पृहा तथा 
तन्व गी वसन्ततिलका को प्राप्त करने को इच्छाभी स्पृहा है) संगीतशेखर दारा 
म्बृज्धारशेखर को वासन्तिका के साथ नवयौवन का आनन्द लेने का शुभाशंसन 
आशी." तथा श्णद्धारशेखर कौ प्रेयसी द्वारा ग्रहुग्रस्ता होकर आडम्बरपृकंक भूताविष्टा 
की भाति आचरण तथा चेष्टाये कपट नामक नाट्यालद्धार ह । 
शित्पकाग 

प्रेयसी के वियोगमे दुली श्युङ्कारशेखर का चिन्ताकुल होकर कही धयं 
प्राप्त न करना उद्धेगः तथा श्णृद्धारषेखर के वियोग में मदनपीडिता उस तन्वंमी का 
विरहवेदना में घुलना ताप दहै ।* उस प्रेयसी की प्राप्तिके लिये विट द्वारा किया गया 
उद्योग--उसे भूताविष्टा की भति आचरण करने की सलाह, स्वयं तान्त्रिक बनकर 
उसका भूत उतारने जाना, देवी के मन्दिरमे उसे एकाकिनी बलि के लिये बुलाना 
भादि- प्रयत्न शित्पकाग है । 


लास्याद्खुः 
तारावली द्वासया विट श्युद्धारशेखर की अन्य नाथिकासक्ति जानकर ¦उसे 
उपालम्भ देना प्रच्छेदक,“ वीणावती दारा वीणा बजाते हुये सगीत का आरम्भ 
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गेयपद" कापालिनी दवारा श्बुङ्खारणेखर की प्रेयसी की वियोग दशा का वणेन आसीन्‌ 
तथा विट एव शुकपास्कि का वार्तालाप प्रसादजनित प्रष्नोत्तरात्मक होने से उक्त 
प्रत्युक्त है ।` रगाधिरोहण महोत्सव के अवसर पर भनेक प्रकार के वाद्यो-तन्त्री, 
मदेल, शंख, वंशी आदि-- द्वारा ताललयपुंके प्रस्तुत किया गया लास्य पुष्पगंडिकाः 
है तथा भाण के अन्तमे श्यृद्धारशेखर एव वासन्तिका का प्रसादपुणं प्रष्नोत्तरात्मक 
वार्तालाप उक्तप्रस्युक्त' लास्याग है । 
पान्न 

आलोच्य भाणमे विट श्यृद्धारशेखर धीरललित प्रकृति का शठ नायक है । 
वासन्तिका के प्रति अनुरागवान्‌ होते हए भी इसका अन्य अनेक रमणियो से सम्बन्ध 
दै । रंगनगरी मे सौध पर देखी हई रमणी को एकाकिनी देवी के मन्दिर मे बलि 
देने के बहाने बुलाकर उससे रमण करतादै। तारावली उसे अन्यासक्त होने के 
कारण उपालम्भ भी देती दहै । इसके अतिरिक्त श्ृद्धाशेखर एक साहसी प्रेमीहै। 
साथदही प्रेयसी को प्राप्त करने के लिये छल चिद्ध करने से भी वह्‌ नही चूकता। 
विट के अतिरिक्त अन्य पुरुष पात्र रगनाथ आदि के चरित्र मे कोई विशेष उल्लेखनीय 
बात नही है। 

भाण की नायिका वासन्तिका है । कथानक के अन्तमं वहु उसे प्राप्त करता 
है । किन्तु नायिका को प्राप्त करने के लिये य्ह नायक कोन कोई प्रयत्न करना 
पडताहै मौरन कोई बाधकरहै + दोनोके प्रणय सम्बन्धो कानतो आरम्भ ही 
हम! है ओर न विकास । 
रस तथा वृत्ति 

प्रस्तुत भाणमेमभी रस की स्थिति अस्पष्ट । नायक-नायिका का प्रसङ्ग 
यहां है अवश्य किन्तु नायक श्पृद्धारशेखरद्वारातो वासन्तिका के रूप आदि का 
वर्णन भी किया गयादहै, वासन्तिकाकीओरसे तो श्युद्धारशेखर का नामभी नही 
लिया गया है । अत एकांगी होने से इनके प्रेम कोश्णृद्खार नही अपितु श्यृद्खारा- 
भास ही साना जायेगा । इस भकार नायक-नायिका के प्रसद्ध मे यहाँ निश्चित 
श्युङ्खार रस पृष्ट नहीं होता । किन्तु र्गनाथ ओर उसकी प्रेयसी तारावली के विट 
एव उसकी प्रेयसी (सौध शिखर पर देखी गयी रमणी) के प्रणय प्रसद्धों मेँ तथा अन्य 
वेशरमणियों के साथ किये गये नर्मालापों मे श्युद्खारयुक्त वणन होने से एवं 
आलम्बन उहीपन, तथा अनुभाव आदि भावो कौ प्राप्ति से इन प्रसङ्खो मे श्यृद्धार 
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मिलतादहै। भलेदही वहु पूणंतया दृष्टनदहोरहाहो। इसी कारण कंशिकी इत्ति के 
करु प्रग तथा कुद्धम्पृङ्खार प्रधान भाव लहरियां यहाँ मिलती है। 

तारावली द्वारा अपने प्रेमी रंगनाथ के प्रति किये गये विविध श्युङ्कार विलास 
संभोग नमं," कापालिनी हारा श्यृद्खारशेखर की प्रेयसी उस रमणी के पास जाकर 
श्युप्रारशेखर की कामदशाके प्रति सकेत नमेस्कोट^ तथा विट द्रारा सखा विलास- 
वीरसे उसे अपनी प्रेयसी क्रा रमण सुखप्राप्तकरनेकी बात सभोग नमं नामक 
कंशिकी बत्तिकेश्रगरहै। 


विट श्यृद्धारशेखर द्वारा वासन्तिका के नृत्यकरालिक मुख की शोभा का वणेन 
सौन्दर्यानुभूति,* चित्रलेखा कौ रतिकालिक चेष्टाओ के वणेन मे ईहा" तथा वीणावती 
कै रूप यौवन की प्रशंसा आकषेण. है । विट दवारा आन्ध्र, पाण्डय, लाट आदि विविध 
देशों की रमणियो की वेशभूषा एव श्युद्खार चेष्टाओ तथा मन्दारमालिका के कटाक्षो 
एव सौन्दयं के वर्णन प्रसङ्ख मे भी भक्षण है । 

भारतीवुत्ति 

वीथ्यग 

बराह्यणपुत्र की पत्नी (किन्तु अब वेश्या वसन्ततिलका) द्वारा अपने पति का 
अनुसरण फरते हुए वेश धमं अपनाने पर श्यृद्धारशेखर द्वारा उसे उचित बताना तथा 
श्रोतियो हारा किये जाने वाले स्नान उपवास आदि गुणों को भी दोष बताना मृदव 
है ।* आहितुण्डिक द्वारा सपं प्रदर्शन में प्रयुक्त मूजंयशब्द का स्त्रियों दारा सपं तथा 
श्युङ्गारशेखर द्वारा रसिक या विट अथं ग्रहण करना अवस्यन्दिति अथवा उद्घात्यक 
वीथ्यंग ह ।* विट द्वारा रंगनाथ के साथ वार्तालाप में कुलस्त्री के लिये गरुजनों को 
निगड बताना, श्वश्रू, याता तथा ननान्दा के बन्धनो के कारण पतिगृह को कारागार 
बताना आदिगणोकोभी दोषके रूपमे वणन किये जाने के कारण भ्रुदव है ।\' 
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तारावली द्वारा रंगनाथ को लक्ष्य करके पटेहूुये पद्य का रंगनाथ द्वारा अन्यार्थ 
(रत्यथेप्राथंना) ग्रहण करना अवस्यन्दित", इसी प्रकार शुक को पटाती कामिनी दारा 
बहाने से विट को दिया गया उपालम्भ भी अबस्यन्दितहै। साथ ही श्ुकपाटिका 
तथा श्यृद्खारशेखर का उक्तिप्रल्युक्ति पूणं वार्तालाप वाक्केली भी है। 
प्रहुसनांग 

कान्तिमती के साथ बातचीत करता हुआ श्युंगारशेखर वसन्तयाजी ब्रह्मण के 
पुत्रद्रारा यज्ञ का तिरस्कार करके वेष्यालय में अनंगाराधन की बाति सुनकर यज्ञ के 
साधनभूत वपट्कार, शाला, वेदी, यज्ञपात्र आदि को वारसुन्दरी के कटि, स्तन मूख 
आदि पर घटित करके अनगाराधनकोही यज्ञ बताताहि। इस प्रकार लोकप्रसिदर 
यज्ञके साधनोको वेश्याके श्रग प्रत्यग पर घटित करना हास्य कादहेतुदहौनेसे 
उपपात्तिः है । साथ ही वसन्तयाजी ब्राह्मण के पुत्र एवं उसकी पत्नी द्धाय ब्राह्यणो- 
चित आचार छोडकर वशधमं मे प्रवृत्त होना अवलगितिभीदहै। श्चुंगारशेखर मित्र 
रपनाथ को अपने प्रियामिलन के वृत्तान्त को विस्तार पूर्वके सुनाते हुये कहता है कि 
किस प्रकार लक्षेए्वरकी पुत्रीक प्रति मे अनुरक्त हुआ, मेरे संकेत के अनुसार वह्‌ 
तरुणी भरूताविष्टासी होकर तद्गत अचरण करने लगी) तान्तिकी द्वारा प्रयत 
केरने प्रमभी टीकन होने पर यै वहः गया ओर जंसाकि कापालिनीसे प्रहूलेदही 
केह रखा था, तदनुसारन्योहीमैनेभ््ठेही कुछ मंत्र पढा- वहु बोल पड़ी --मे यक्ष 
ह, जा रहा हं । रिन्त यह्‌ बाला शून्य मानृगृह मे अकेली बलि चदढाने जाये तब ठीक 
होगी । ` यह सुनकर सव सन्तुष्ट हुये । तदनुसार उसके एकाकिनी जाने पर मैने 
उससे मातृगृहु मे रमण किया । इस प्रकार कृत्रिम भूत प्रेतके वर्णन द्वारा वचना हीने 
से यह विप्रलभ्न नामक प्रहसनागष है 

भाण का कथानक अत्यन्त रोचक तथा सरसहै। साहित्यिक व्णनों मे 
उक्करृष्टता एवं चमत्कार है। ज्लीमे प्रसाद गुण एव सरलतादहै। संवाद रोचक 
तथा सरसदहै। रस एवं सन्थिकी हष्टिस्े अपूणंहोते हुये भीमाण के अस्य भ्रगों 
के हृष्टि से यह्‌ सवंथा पुणंदह। 

इपश्रकार वणन प्रधान वगं मे अने वाले भाणो मे रससदन के बाद वसन्त- 
ति्लककाही स्थान दहै। 


१ भो 
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शु गारभृषण भाण 


शछुंगारभ्रुषण भाण कवि वामनभट्‌ट बाण की कति है । इसका समय लगभग 
१४ वी शता० का अन्त जीर १५ बी शता० काञआरम्भ है । इसमे विट विलासशेखर 
का कनक्म॑जरीकी पुत्री अनगमंजरी के प्रयमातंव महोन्सव कम देखने जाना ही मुख्य 
कथा है । वणंना प्रधान वं मे जाने वाला यह्‌ एक लघु जाकार्‌ काभाण है जिसमें 
८९ पद्य तथा शेष गद्य है) 


पज्र 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
अनंगमजरी- नायिका विलासशेखर--विट, नायक 
कनकर्मजरी-मनगमंजरीकी रमां गन्धसार 
इन्दुमती `) माधवगुप्त | 
रत्नावली | माकन्द ¢ वेशपधिक 
मन्दारिका | कामन्द | 
विलासवती ^ गणिकाये घनमित्र | 
चन्द्रवती | मल्दारक--ज्राह्यणपुत्र 
वेत्रवती गणदत्त --नृत्य शिक्षक 
मंजुभाषिणी | वसन्तके-विट कामित 


सलयवती-गधसार की प्रेयसी 
कमलवती--माधवगृप्त की प्रेयसी 
कनकलता-कामन्दक की प्रेयसी 
वासन्तिका-- माकन्द की प्रेयसी 

कलकटी- घनमिव की प्रेयसी 

मालती --माध्वसेना तथा चन्द्रसेन की प्रेयसी 
बालचन्द्रिका-गणदत्त की नृत्यशिष्या 


नान्दी - 

भाण कौ द्विपद्यात्मिका नन्दीके प्रथम पद्यमे चन्रमाकी तथा दसरे मेँ 
रमणियो-के वीसयित की स्तुति कौ मयी है } श्लोकपादके आधार पर पद गणना 
के अनुसार यहु अष्टपदानान्दीहै।! दोनोही प््ोमे चन्द्रमा का उत्लेखहोने पे 
यह नीली है तथा आशीर्वाद परक होने से यहु शुद्धाभीदहै। इसका आरम्भ का 
गण मगण होने नाय्कको श्री! प्राप्तिका चयोतकदहै। किन्तु प्रथम अक्षर भम 
नायक को दुःखदायक होते हुए मी चन्द्रदेव का वर्णन होने से शुभ ही माना जयेगा । 
जतः यह्‌ लिपितः शुद्धा भी नान्दी है। 
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प्रस्तावना 

रंगमंच पर प्रवेश करके सूत्रधार पारिपाष्वक से कहता है कि आज भगवान्‌ 
शिव के चैत्रयात्रा महोत्प्रव में कामतंत्र के विद्वानों की इस मण्डली को किसी रूपक 
कै अभिनय द्वारा प्रसन्नं करके अपने को सफल बनायेगे । कवि वामनभटु बाण का 
विस्तारपूवंक परिचय देते हृए प्ररोचना द्वारा कवि कौ प्रसन्न मध्रुरवाणी, अपनी 
नाटयदक्षता, सामाजिको की विदग्धता, वसन्तकाल कौ मादकता तथा श्यगार रस 
की सरसता के वर्णन द्वारा सामाजिको के मन को आकृष्ट कर देता है । तदनन्तर 
पारिपाश्वेक आओौर सूत्रधार प्रस्तुत वसन्त का वणेन करते है। सूत्रधार विलाशेखर 
का परिचय देकर उसके प्रवेश की सूचना देता हुमा चला जाताहै। विलास्शेखर 
का यह्‌ प्रवेश प्रथोगातिशय नामक आमुख भेद दै । 
कथानक 

रगमंच पर प्रविष्ट होकर विट विलासशेखर प्रात कावणंन करते हुए 
प्रिया के गतिपुख के अनुभव का वणेन करतादहै। सहसारउसे स्मरण हो अताहै 
कि आज कनकमजरी की पुत्री अनगमजरी के प्रथमार्तवमहोत्सव को देखने जाना 
है । अत वेशवाटमें विविध गणिकाञ से नर्मालाप करता हुआ वह अनगमंजरी के 
यह चल देता टै) 

वेशवाट मे उसे रति चिह्लो पे युक्त मलयवती मिलती है । विदित होता है 
कि यहु मतयवती गन्धसार मे अनुरक्ता दै । अनन्तर भवनवेदिका पर बंठी हुई 
कलावती की पत्री कमलवती के श्रग प्रत्यगोकौ शोभाके प्रति अनुराग प्रकट करता 
है । बातचीत से विदित होतादहै कि कमलवतीकौी माँ ने उसके पुरान प्रेमी मलय- 
गुप्त को निकाल दिया दहै तथा इस समय माधवगुप्त उसका प्रेमी वना हुभा द्वै। 
इसी प्रसंग में विट को मन्दारक मिल जाता है) इसने पिता माधव द्वारा यज्ञके 
निसित्त एकत्रित धन को कामन-यज्ञमे लगा दिया । आगे बढनेपर विट को 
रत्नावती मिलती है । अबवच्रिटको कनकलता कौ प्रेमी कामन्दक भिलता है। 
माकन्द की प्रेयसी वासन्तिका से नर्मालाप करके आगे बने पर उसे मेखलामे 
वाँघकर अपने प्रेमी धनमिव को मारती हई कलकटठी दीखती है । पृदछने पर विदित 
होता ह क्रि धनमित्र ने कलकटठी की अप्राप्तयौवना बहनि परभृतिका से प्रणय किया 
था। यही उसका अपराधथा। विट के कह्ने से कलकठी धनमित्र को छोड़ 
देती है। 

इमी समय अनेक तरणियो के साथ नृत्य शिक्षाके लिए जाती हइ बाल- 
चन्द्रिका दीखती है । उस्सका नृत्य शिक्षक गणदत्त विटमे बालचन्द्रिका के नृत्य को 
देखने की प्राथना करता है। किन्तु विट अनंगमजरी के उत्सवमे जाने के कारण 
इच्छा होते हए भी भसमथंता प्रकट करता है ) अब उसे वसम्तडोला विहार करती 
हुई मन्दारिका. तथा अक्षक्रीडा मे व्यस्त विलासवती मिलती है । इस समय तक विट . 
को दोपहृरहो जाता है । चन्द्रवती के मन्दिरोद्यान मे टुपहरी बिताने के लिएु .जाने 
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पर विट को विदित होता है कि उसका भित्र वसन्तक मालती के निमित्तदहो रहे 
माथवसेन तथा चन्द्रसेन के कलह को शान्त करने गया है । विट दुपहरी विताकर 
वहां से चल देता है। 

अब विट को अपगतवित्त धनमित्र कौ परेशान करती हई वेत्रवती दीखतती 
है । धनमिचर ने वेत्रवती की पृत्री नवमालिका को कलत्र बनाया था किन्तु अद कलत्र- 
पत्रिका के अनुसार वह्‌ उसे प्रतिश्रूत धन नही देता है । विट इस विवाद को भ्रान्त 
करके आगे बढता दहै । अव वह मपयुद्ध, कुक्करुटयुद्ध तथा मल्लयुद्ध देखता हभ 
मालती के यहाँ परचता है । यहीं माधवसेन तथा चन्द्रसेनमे हृए युद्ध से चन्द्रसेन ने 
अपनी तलवार से माधवसेन को मृत्यु के घाट उतार दिया) 

सायकाल होने पर विट सखी कनक्रमजरी के भवन में प्रवण करता है । प्रथम 
ऋतुमहोत्सव कौ सजधज म व्यस्त कनकमजरी आती हूई दीक्तीहै। विट उसे 
बधाई देता है । कनकमजरी विट के आगमन के कारण उत्सव की सफलता मानती 
है । इसी समय चन्द्रोदय होता ह । विट विलासशेखर अपने को समस्त सुखो से पूर्णं 
मानता हु भरत वाक्य पठता है ओौर भाण समाप्त होता है । 
वस्तु 

विट विलासशेखर का सखी कनकमजरी कौ पत्री अनगमजरी के महोत्सव 
मे जाना दही भाण की आधिकारिक कथा है । यहां कोई प्रासगिकः कथा नही है । 

विट द्वारा अनंगमजरी के उत्सव मे जाने का निश्चय "बीजः अर्थप्रकृति तथा 
वरहा जाने के लिए विट का उत्साहित होना, अन्यत्र कही भी अधिक न ठहूरकर 
अनंगमंजरी के यहां जाने की त्वरा आरम्भ कार्यावस्था है । इस प्रकार इन दोनोके 
समन्वय से यहाँ मुखसन्धि वनायी जा सकती है ! किन्तु यहां उसका कोई भींम 
प्रायः नही मिलता 1 यही स्थिति निवेहण सन्धिकीभीदहै। 
नाटचचालंकार 

छोटा होते हुए भी भाण में अनेक नाट्यालंकार मिलते हँ । विट का मलयवती 
को अपने प्रेमी के साथ प्रमभाव बटठने का आशीर्वाद आशीः, विट की कमलवतीसे 
रतीहा आशंसाः, विट का मन्दारक को अनंगतत्र मे दीक्षित होकर श्रुति स्मृति विहित 
कर्मं छोडकर कामतंत्र मेँ विहित कमं करने की शिक्षा उपदेशन है ।° 

कामिनी इन्दुमती दारा कर सरोज से सताडित, सहसा अधर विम्ब के लोभ 
से ऊपर को अते हुए, इन्दुमती द्वारा अधीर नयनो से देखे गये कम्दुक के सौभाग्य 
को प्राप्त करने की विर की इच्छा आशंसा," विट द्वारा कलकटी तथा धनमित्र के 





१. श्लो० २० । 
२. श्लो० २३। 
३. प° ७। 

४. एलो० ४० । 
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प्रेम को चन्द्र चन्द्रिका की भोति वढने क्रा आशीर्वाद देना आशी तथाविट की 
कालचन्दरिका के व्रत्य जनित शोभासपन्न मुखकमल का पान करने की इच्छा आशंसाः 
नामक नादटूयालकार ह । 
लास्यांग 

रत्नावती द्वारा नायक विलासशेखर की अन्यासक्ति से ईर्ष्या कषायता होकर 
उदासीन भाव्रसे उसे चले जाने को कटुना प्रच्छुदक रहै। बालचन्द्रिका का 
ताललयान्वित व्रत्य पुष्पगण्डिका," मन्दारिका द्वारा डोलाबिहासरोत्सव के अवसर पर 
गाया हुआ प्राकृत गीत- जिसमे मधुमास, अनग, चन्द्र मलयपवन, अगनाओ के करि, 
जघन तथा नयन आदि का वणन है--स्थितषाट्‌य' है तथा मजुभाषिणी द्वारा तन्वी- 
वादन पूवेक युवजन मनोहारी गीत गाना गेयपद है ।‹ 
पात्र 

भाणमेयो तो अनेक स्त्री, पुरुष पात्र है किन्तु उनके चरित्र मे कोई विशेष 
उत्लेखनीय बात नही है । भाण का नायक विट विलासशेखर धीरललित प्रकृति का 
है । वह अनगमंजरी के उत्सवमे जातादहै। किन्तु यह स्पष्ट नही हौसका हैकि 
वहू उसके नायिका दहै) आरम्भमे वह्‌ किंसप्रिया का स्मरणकरता है यह्‌ भीः स्पष्ट 
नही करिया गयादहे । साथ ही अ्नंगमजरीसे सम्बन्धितभी कोर्दघटनान होनेसे 
उसका चरित्र भी अविकसित हीह) 
भाव लहरियां 


अन्य भाणो की भांति इसमे भी नायक नायिका के प्रेम सम्बन्धो के अभाव 
मे शगार पुष्ट नही हौोता। वेशवाटके प्रसगमे किया गया विविध प्रकार का 
श्यगारिक वणन आलम्बन मात्र है, वहु रसकोरि पर नही पहुंचता । इस वर्णन प्रसग 
मे प्राप्त होने वानी कु भाव लहरियां दंस प्रकार ह-- 

विलासशेखर दवारा सुरत परिश्रान्ता मलयवती कै वणेन मे" सुंरतीनन्द,* 
केमलवत्ती के रूप वणंन्‌ मे रतीहाः तथा बालचन्द्रिका की चृत्यकालिक शोभा के 
वणेन में आकषण तथा सौन्द्यनुमति' है । 

१. एलो० ५० । 

२. श्लो० ५५ । 

३. श्लो ° ३ १-३३ । 

४, एलो० ५३ । 

५ शलो० ५६, ६० । 

६. एलो ° ७६९ । 

७. इ्लो० १८, १९ । 

८. इ्लो° २३ । 

६. षलो० ५३, ५५। 
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वीथ्यंग तथा प्रहुसनांग 

भाणमे भारती वृत्तिकेयेदो अग भी बहुत कम मिलते दहै! इन्दुमती की 
कन्दुकक्रीडा के वणेन मे कन्दुक को कन्त को भाति सुख देने वाला कहकर समस्त 
विशेषणो को तट्परक कहना ओौर कस्दुक को कान्त के अथं में घटित करना अवस्यन्दितः' 
वीथ्यंग है । 

ब्राह्मणपूत्र मन्दारक द्वारा यज्ञाथं सचित पितृधन को कामाराधन स्य यज्ञमे 
लगा देना, ब्राहमणोचित आचरण छोडकर वेश जीवन मे प्रवृत्त हो जाना अवलमित 
प्रहसनोग है । 

काव्यालोचन की दृष्टि से उत्कृष्ट न होते हुए भी श्यगारभूपण भाण कौ 
मौली अव्यत सरल ओर रोचक है। समस्त भाणके गद्यभाग मे समास रहित 
आविद्ध षैलीका ही प्रयोग हुआ है ! सवाद छोटे-खोटे तथा मनोज है । मृहावरो का 
पग-पग पर प्रयोग हुआ हे । 

इस प्रकार व्ण॑नाप्रधान वगं मे यह्‌ एक मध्यम कोटिका भाणे) 


[गणी 


4 
१. श्लो० ३८ । 
२. पुऽ ७। 


हरिविलात्त भाण 


हरिविलासं भाण कवि श्रीहरिदास की कृति है। यह मिश्रभाण है जिर 
नायक माधव द्वारा नायिका मदनमजरी की प्राप्ति की कथाके साथ ही साथ भगवद्‌- 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं सत्सग की महिमा का उपदेश किया गयाहै। वर्णनाप्रधान 
वगंमे जने वाला यहु एक मध्यम आकारकाभाण है जिसमे १०८ पद्य तथा जेष 
गद्य है । 


पात्र 

स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
मदनमजरी- नायिका माधव-- नायक 
मधरूकरिका--मदनमजरी की सहचरी नारद | 

भक्तजन 

कनकलतिका प्रहलाद 
कलावती | भक्त ब्राह्मण--) 
कृशोदरी | द्रविड ब्राह्मण-- ¢ भक्तजन 
कमलमुखी ¢ गणिकाये गुरु एवं शिष्य-- | 
कर्णाटकी | (नाम अज्ञात) 
कलकागी, विशालाक्षी | 
मदनमणिवत्ली ॥ 


पिनाकिनी-- भगवती भवानी 
नान्दी 


भाण को द्विपद्यात्मिका नान्दी के प्रथम पद्यमे भगवान्‌ मुकुन्द की तथा द्वितीय 
मे मुरारि एव लक्ष्मी के परस्पर आलिगन कौ आशीर्वादात्मक स्तुति है। पद्म मौर 
शख शब्द आने से यह्‌ उत्तम प्रकार की नान्दी मानी जायेगी । श्लोकं पाद को पदं 
मानने के आधार परर यहु अष्टपदा तथा आशीवदि परक होनेसे शुद्धा है । प्रथम 
अक्षर श्री" तथा प्रथम गण मगण नायक कोक्रमशः सुख तथा श्वी" के देने वाले है । अतः 
लिपितः तथा गणतः शुद्धा भी नाद्दी है । 


पस्ताव्ला-- 


नान्दी के अनन्तर प्रविष्ट होकर सूत्रधार कहता है किं लौोकनियन्ता भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायण के वसन्तोत्सव में जये हुए रसिको ने मूनज्नेअज्ञादी कि मै हरिदास 
कवि द्वारा निमित हरिविलास भाण का अभिनय करू । इसके अनन्तर कवि का 
परिचय देता हुआ सूत्रधार वसन्त की शोभा करा वणेन करता है तथा मदतमंजरी से 
वियुक्त माधव के आने की सूचना देता हुजा चला जाता है। इस प्रस्तावना में न 
प्ररोचना है जौर न आमुख का कोई भेद । 
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कथानक 

मदनमंजरी के वियोग मे माधव रगमच पर प्रविष्ट होता है! वियोगमे 
विधुर माधव अपनी प्रिया का विविध प्रकार से स्मरण करता है । इसके अनन्तर 
उदित हए सूयं का वणन करते हए वैशरमणियो की शोभा मे आसक्ति प्रमट करता 
है । माधव को यहां मधुकरिका तथा कनकलतिका मिलती हे । उनसे नर्मालाप करता 
हआ वह कन्दुक क्रोडा मे व्यस्त एकं तरु्री को देखत है । वहाँ से चलकर वासन्तिका 
से हास परिहास करता हभ पुवं प्रेयसी कृशोदरी को देखकर उससे आंखे बचाकर 
जागे बढता है । अब उसे कर्णाटकी युवती मिलती है । उससे हास परिहास के बाद 
जगे चलने पर कनकागी, कलावती, कमलमुखी, विशालाक्षी आदि गणिकाये भिलती 
है । इसके अनन्तर कथानक मे एक विचित्र प्रकार का मोड़ आतारहै)। माधव को 
एक स्थान पर नारदं मौर प्रह्लाद वीणावादन द्वारा भगवान्‌ नारायण की स्तुति 
करते दीखते ह। माधवः उन्हे अपनी भक्ति मे लीन देखकर उनके पास जाता हे । 
वे प्रभु को देखकर उनकी भक्तिभाव पूवक स्तुति करते है। माधव उन्हे हूदयसे 
लगाकर उनके हर्षश्नू पोता है । उन्हे ज्ञान एव भक्ति का उपदेश देकर अगे 
बदुने पर माधव को अपनी आज्ञाकारिणी माया नटी दौखती है। उसके स्वरूप का 
वणेन कर गे चलने पर माधव को एक ब्राह्मण मिलता है, जिसने पहले अनेक 
दुष्कमं (परस्त्रीगमन आदि) कयि है किन्तु अब भागवतादि पुराण सुनकर उसे ज्ञान 
हो गया है ओर अपने उन पू्वकृेत पापो को स्मरण कर वह्‌ दुली होता है। 
इस प्रसंग मे प्रह्वाद ओर नारद सत्संग का प्रभाव बताते हुये भगवती कापालिनी की 
विशद स्तुति करते है। 

इसी बीच दोपहर हो जाता हे । भगवान्‌ माधव--देवपि तथा प्रह्लाद को 
को संभ्योपासन के लिये भेजकर स्वयं भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिये चल 
देते । 

अब माधव को एक द्रविड देशवासी ब्राह्मण मिलता है जो अपनी घर गृहस्थी 
के जंजालमे बरौ तरह फंसा हभ उसी मे सूखे का अनुभव कर रहा है । उसने कन्धे 
प्र लडकी, कटि प्रदेश पर लड़का तथा सिर पर दधि भाजन चदा रक्ला है । उसकी 
ब्राह्मणौ पीष्ठि-पीचे आ रहीहै। सहसा नदीआ जाने पर पत्नीकोभी कस्ये पर 
चढाकर उस पार ले गया । माधव के पृद्धने पर उसने बताया कि पिद्धले वषं तो 
अपनी ब्राह्मणी की दो बहिने तथा यह सब परिकर लेकर वह्‌ पुण्यौत्सव देखने गया 
था । माधव उसकी इस ससारासक्ति एव दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त करतार) अगे 
बठने पर माधव को गुर शिष्यो मे एक रमणी के मुख को लेकर विवाद होता दीखता 
- है! उसे शान्त कर आगे चलने पर माधव को मदनमणिवल्ली मिल जाती है। वह्‌ 


१--मिश्रभाण होने के कारण प्रस्तुत माण मे माधव विट तथा भगवान्‌ कृष्ण 
दोनो की भूमिका उर्पास्थत करता है। 
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शुकं को बोलना सिखा रही है । शुक की वाणीसे भी अधिक मधुर माधव का अधर 
रसहोनेमे मदनमणिवलत्ली शुक की चोच का उसमे स्पशं कराना चाहती है ताकि 
वह्‌ भी उतनी ही मधुरहो जाये । इस प्रकार उससे नर्मालाप करके माधव आगे 
बढता हे । 

इसी समय सायकरालहो जातादै। एके ओर सूर्यास्त तथा दूसरी ओर 

चन्द्रोदय होने लगता है । माधव भगवान्‌ जगन्नाथ तथा भगवती जगन्नाथेश्वरी 
को प्रणाम करहीरहा थाकि उसे आकाशवाणी सुनाई देती है जिसका आशय है 
किं शीघ्रही माधवसे मदनमजरी कासयोग हो जायेगा । इसी समय माधव का 
दक्षिण धजस्पन्दन होता है । मदनमजरी की सहचरी मधुकरिका के द्वारा विदित होता 
है कि मदनमजरी वसन्तोत्सव देखने के बहाने माधवसेही मिलने आयी है। माधव 
उसके प्रमातिश्य की प्रणंसा करता है । अपने ऊपर वहु भगवतीकी कृपा समञ्यकर 
न्म सफल समन्ता है । मधुकरिका के सकेतसेविट को मदनमजरी की प्राप्ति 

होती है । विट प्रसन्न होता है तथा भरतवाक्य के साथ भाण समाप्त होता है ।' 
वस्तु 

प्रस्तुत भाण मे माधव मदनमजरी कौ प्राप्तिकौी कथा मुख्यदहै। किन्तु एक 
विशिष्ट प्रकारका मित्रभाण होने से नारद तथा प्रह्लाद के साथ माधव का सवाद, 
भागवतश्रवण से ज्ञान सम्पन्न हुये ब्राह्मण द्मारा भविति, ज्ञान एव सत्सग का प्रतिपादन, 
द्रविड ब्राहमण की ससारासवित आदि वणेन भी मुख्य कथानक के अन्तगंत अते है । 

भाणमे सन्धि विभाजननहीहो सकादहै। नायिका को प्राप्त करने के लिये 
ततो नायक कोई प्रयत्न ही करताहै तथा न कोई बधा ही उपस्थित होती है । नायक 
माधव भाण के आरम्भ मे अपनी प्रिया मदनमजरी कास्मरण कर लेता है ओर अन्त 
मे वहू उसे अनायास ही प्राप्त हय जाती है। इस प्रकार आरम्भ मे उपक्षेप ओर अन्त 
मे आनन्द एवं प्रशस्ति ये तीन संध्यग प्राप्त होते है । 

भाणमे नाटुयालंकार एव लास्यांगों कौ सख्या भी अत्यल्प है । अपने पूर्वकृत 
पापो, वे्याचरण आदि कृकत्यो से दुखी ब्राह्मण द्वारा माधव के समक्ष अपने इन पूवं 
कुकृत्यो का कथन आख्यान, माधव दारा विलासिनी के अधरपान की इच्छा स्पृहा 
तथा अन्त मे मदनमजरी की प्राप्ति से माधव का प्रसन्न होना प्रहषं नामक नाट्या- 
लंकारहै। 

विट तथा कृशोदरी का प्रष्नोत्तरात्मक हास परिहास, एवं स्यंग्य पूणं नर्मा- 

लाप उक्तप्रत्युक्त लास्यांग है । 


दानदाता नााामन ५० 


१--फाण्डुलिपि मे पृष्ठ ८२के बाद पूरे वक्य एवं पद्योकी पवितां टूटी 

' , हई त से कथा एवं अथंकी सगति मे यत्र तत्र विश्ुखलता आ 
गई है । 

२--पृ० ५१-५२। 

३--पु० ६४-६५ । 
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भाव--लहरियां 

नायक नायिका काप्रेम अविक्रसित होने के कारण भाणमे श्मगार अपुष्ट 
है । आरम्भ का कुद श्यगारिकि वणन आलम्बन मात्र है} अतः य्ह शगार अमीरस 
नही है । कु भावलहरिर्यो इस प्रकार है - 

माधव द्वारा कामिनियो की रतिश्वान्तता, उनको श्गारवेष्टाओ एव सौन्दयं 
के वणन मे सुरतानन्द,' वासन्तिका के साथ विट का नर्मालाप, उसके अगोकी शोभा 
का जाकरषण' तथा केनकागी केकठमे हार पहूनानेके प्रपग मे विट की श्युगार- 
चेष्टाये तथा सरसालाप रतीहा एव सुरतानन्द' है । कमलमुखी तथा विशालाक्षी के 
मिलने पर माधव द्वारा उनके यौवन के वर्णने आकषण हे, 

भारतीवृत्त 

वीथ्यंग 

कामिनौ ह्वार प्रयुक्त शगुरुमनुरुध्य जानीहि' इस वाक्य के गुरशब्द का 
माधव द्वारा - समस्त पवंतोमे कनकभिरिगुरुहै गौर उससे भी गुरु तुम्हारा 
पयोधर' यह्‌ अथंग्रहुण करना गूढाथं होने से उद्‌ घात्यकः है । विट तथा कनकलतिका 
का उत्तर प्रत्युत्तरपूणं वार्तालाप वाक्केलीः तथा नायक इारा कायिनीकी आख बन्द 
करके कामिनी हारा वताये गये अनेक नामोका विट द्वारा अन्यार्थं ग्रहण करना 
अवस्यन्दित हे ।* विट तथा कृशोदरी का उक्ति-प्रत्युक्ति, हास-परिहासपूणं नर्मालाप 
एव विट तथा विलासिनी का नर्मालाप भी वाक्केलीः है! मदनमप्िवल्ली के साथ 
माधव का हास-परिहास एवं शुक की मौनता तथा वाणी कौ मधुरता के सम्बन्धमे 
" अतेक्र प्रकार की असद्‌धरूत कल्पनायं प्रपंच नामक वीथ्यंग है । 

भाण मे प्रहुसनागो कौ सख्या बहुत कम है । सुन्दरी (नाम अज्ञात) को देख- 
कर विट द्वारा उसके मुखे को इन्दु, नेत्रो को कमल तथा पयोधरो नो चक्रवाक समञ्च 


बेठना विश्रान्ति है । इसी प्रकार किसी रमणी के मुल को पद्म समञ्लकर गुरू शिष्यों 
का विवाद भी विभ्रान्ति टै । 


१--पृ० € । 

0 -5१4 

३--पृ० २६। 

११.९९.९९ 

५---मृऽ १२। 

६-- कि वदसि, लक्षम्यावास. इति (सपरिहासम्‌) किमन्नम्‌ ? कि वदसि-- 
भुजगमदहर इति क पत्तच्रीश्व रोऽहम्‌ । 
कि वदसि चक्रीति, कि चक्रवाकी ८ कि वदसि विधुरिति अमृतकरः 
किम्‌ ! (पृष्ठ १८) 

७-- प° १७-- २२ तथा ६४-६५। 

=---पु० ९७ । 

६--पृ° ११ तथा ९३-६४ । 
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विशेष 
इस वगं के समस्त भाणो मे हरिविलास एक विशिष्ट प्रकारका भाणदहै। 


यह्‌ एकं मिश्रभाण है । नायक माधवन केवल य्ह विट है अपितु अनेक स्थलों पर 
उसे दधिप्यश्णौयंधुयं, नन्दकिशोर, कृष्ण, गोविन्द, गोवर्धन, धराधर, राधारमण आदि 
अनेक नामो से अभिहित किया गया है" अतः सामान्य कथानक के साथ ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परक अर्थं भी दयोतित हीने से यह मिश्रमाणकी कोरिमे आतादै। भाण 
के मध्यमे माधव साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु होकर नारद ओर प्रह्लादको भक्तिका 
उपदेश देता है । यही नही, ओर अगे माधव को अपनी माया नटी मिलती है, अपने 
दुष्कर्मा से दुखी एक भक्त ब्राह्मण मिलता है जो अपने पूवं दुष्कर्म की निन्दा के साथ 
ही परस्वीगमन की निन्दा करता है, भगवद्‌ भक्ति एवं सत्सग कौ महिमा विस्तार- 
पूवक कहता है । इसके आगे दक्षिणदेशवासी ब्राह्मण की ससारासक्ति का वणेन आदि 
परसग इस भाण को अन्यभाणोसे पृथक्‌ करते है । मिश्रभाणोमे भी यहु एक विशिष्ट 
प्रकार का भाण है जिसमे भक्ति, ज्ञान, सत्संग, आदि का विस्तार पूवक उपदेश दिया 
गया है। 

काव्यालोचन की दष्टिसे इस भाण का विशेष महत्व नही है। किन्तु इस 
भाण के सवाद अन्य भाणो को अपेक्षा रोचक तथा प्राणवान्‌ है । प्रत्येक सवाद में एक 
नयी सूञ्ञ, नयी कल्पना है । पयोधर, पान, घट, रस आदिशब्दो के श्युगार परक अथं, 
विट के रमणियो से नर्मालाप तथा विविध श्गार चेष्टाये आदि इस भाण की व्यक्ति- 
गत विशेषतां हे । 

इस प्रकार मिश्वरभाणकी परपरा मे एक विशेष प्रकारकी रचनाहोनेसे 
हरविलास इसत वगं का अत्यन्त महत्वपूणं भाण है । 


"1 ४, १५, २० २७, २९ तथा ३६। 





श्र ड्ारस्तवक भाण 


स्ुगारस्तवक भाण के कर्ता कवि श्रीनृर्सिह्‌दहैँ। इस भाण में विट श्युंगार- 
चूडामणि दारा प्रथम पुष्पोत्सव के अवसर पर कुरुविन्दलेखा को कलत्र के रूप में 
ग्रहण करने की कथा है । वणेनाप्रधान वगं मे आने वाला यहु एक मध्यम आकार कां 
भाण है जिसमे १८० पद्य तथा रेष गद्य ह| 





पान्न 
स्त्रीपात्र पुरुषयान्र 

कूरुविन्दलेखा- नायिका शंगारचरूडामणि-- नायक 
कपुंरकलिका--कुरुविन्दलेखा की बडी बहिन  विद्याधर--अनुनायक 
कल्पलता -कप्‌ रलेखा कौ सी चण्डनाद- मघुमति काप्रेमी 
मधुकरिका-वकुलावली की सखी वित्तपति--रत्नपांचालिका का प्रेमी 
परिमललेखा-- वसन्त क्षत्रिय की पुत्री कलह्‌स-- पद्मावती का प्रेमी 
कन्दकलिका | गोवधं न--कलहस का प्रतिदन्द्री 
मदलेखा रत्नचूड ५ ~ 

ष जडाने 
मधुमति मणिचूड शद्वु 
रत्नपाचालिका क्षत्रिय पुत्र 
मौक्तिकमाला, > गणिकाये योगीन्द्र--एक सिद्ध महात्मा 
काममजरी कल्‌कठ 
कलावती चचरीक 
वदुलावली साजहंस विद्याधरके साथी 
पद्मावती | कामशेखर 
नवमालिका, आदि) वसन्तक--राजपरिवार से सम्बन्धित 
तरलिका एक क्षत्रिय 

रका 

वी [परा यं 
नान्दी 


एक पद्यकी इस नन्दी मे भगवान्‌ विष्णू को आशीर्वादात्मक स्तुति है। 
श्लोकपाद के आधार पर पद गणना के अनुसार यह्‌ चतुष्पदादहै। नान्दी का प्रथम 
गण जगण नायक को रुज्‌ तथा प्रथम अक्षर भम' क्लेश देने वाले होते हृए भी “भद्र 
शब्द से आरम्भ होने के कारण मद्कलावहु हीर ओौर इस प्रकार लिपि तथा मण 
दोनोंहीदष्टिसे शुद्धा नान्दी दहै। आशीर्वादात्मक होने से यह शुद्धा भेद के अन्तर्गत 
आती है । 
प्रस्तावना 


नान्दी के बाद रम्मंच पर आकर सूत्रधार कहता है कि भयवानु रामभद्रके 
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ग्रीष्मयात्रामहोत्सव के दणंनाथं अये हुए सामाजिकोने अन्नादीदहै किम किसी 
शयुंगारी कथावस्तु वाले नवीन रूपक का अभिनय करू" । कवि नुसिह्‌ तथा उनके 
स्पृगारस्तवक भाण का स्मरण करते हुए सूत्रधारः प्ररोचना हारा कचि की सुधामथी 
वाणी, रसिक सामाजिकं मण्डली तथा अपनी नाट्यदक्षता की प्रशंसा करताहै। इसी 
बीच अपने मित्र रधृपृगबके भ्णृगारत्रूडामणि की भूमिकामे अनेकीसूचना देता 
हुआ सूत्रधार चला जाताहै। यहं पात्र-प्रवेश के प्रसगमे आमुख का कोर स्वरूप- 
विशेष नही है । 
कथानक 

र्गमच पर प्रविष्ट होकर विट श्ुंगारचूडामणि अपने भाग्य की सराहना करतां 
हुआ कहता है कि आज से चौथे दिन कूरुविन्दलेखा के प्रथम पुष्प से लेकर २४ 
पुष्पोद्गम पयंन्त अर्थात्‌ २४ मास तक उसे कलव्रके रूप मे रखगा । इसी समय उसे 
कपृरकलिका की सखी कल्पलता मिल जाती है । वह वताती है कि कर्पूरकलिका ने 
विट श्यृगारच्रूडामणि के लिये एक पत्र दिया है जिसमे आज से चौथे दिन कुरुविन्द- 
लेखा कै प्रथमपुष्पमहोत्सव को देखने के लिए आमव्रित कियाहे। विट वह जाने 
को उद्यत होता है । 

स्ृगारचरूडामणि चल देता है । वेशवाट मे पहुंच कर उसे कृन्दकलिका, मद्‌- 
लेखा तथा मधुमती मिलती है । मधुमती की चेटी विट को बताती दहै कि चण्डनाद 
नामक किसी राजभटते स्वामिनी को एक वषं के लिए कलत्र बनाया था। आज वषं का 
अन्तिम दिन हीने से वह्‌ आया ओौर किसी क्लगडे के बहाने अपने आशभ्ूषण लिए जा रहा । 
विट उसे सहायता का आश्वासन देकर अगे वढता है । आगे बठने पर विट को मौक्तिक- 
माला, रत्तपाचालिका, काममंजरी, वकूुलावली, पद्चावती आदि वारागनाये मिलती है। 
पद्मावती के द्वार पर कलहस नामकं ग्रामाध्यक्ष ज्ञगडता भिलता है । पृच्छे पर विदित 
होता दै कि उसकी कलत्रभूता पद्मावती ने कलपत्रिका के विरुद्ध आचरण कियाद । 
अगेविटको नवमालिकाके प्रमी दो युवक चलतुरगकेलि मे व्यस्त दीखते है। भव 
उसे रतनन्रूड, मणिच्रूड नामकं क्षत्रिय कुमार मेप लडते हुए दीखते है । इसी बीच 
इपह्री हो जाती हे ओं. रगमजरी के कुक्कुटवन मे विश्राम करके सायकाल वहसे 
चलता है । 

अब विटको उनका मित्र विद्याधर मिल्ताहै। दुशूलमगन पृष्छने पर वह्‌ 
वताता है--उप्त दिन रातको तुमसे अलग होफ़र घरजतेहृए मै चौराहै पर 
पहुंचा तो मालुम हृ किदो चोर भागकर वसतफ़के धर घुस गये है । मैने उनका 
पीदा किया । एक प्रहर रत रहे वे वहं मे निकले ओर नगरकैपासकी वाटिका 
घूस गये। मै भी एक पेड से छिपकरः उनका ्रार्तालाप सुनने लगा । उनके वार्ताल्लप्रं 
के अनुसारमयै काली के मन्दिरमे जाकर मुतिके पी छप गया । वे चौर वह वसन्तक}. 
की पुत्री परिमलल्ञेखा का अपहरण करके लाये वह्‌ बेचारी जब जगी तो भयस 
कपिने लगी } चोय को मारकर नने उसकी रक्षा की तथा .मूरतति के. पी, छिप्रकर मैने 
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कहा--वेटी, मै तुम्हे तुम्हारी मातासे जल्दी मिलादूंगी। भौर भी यदि तुम्हस 
कोई मनोरथ हौ तो कहौ 1 वह बोली- मेरी एक युवक क प्रति आसक्ति है! उससे 
मेरा सयोग हौ जाये! मूतिके पीस मैने कहा किमेरे पास आ जाभो) यै वहां 
मूर्च्छित सा लेट गया । मुञ्चे देखकर वह्‌ दग रह्‌ मई क्कोकि मँ ही उसका अभीष्ट फा । 
मै बहाना करके उठा तो उससे परिचय पृचा । यह जानकर कि वह्‌ मृञ्मे अनुरक्त है 
मैने उसके साथ विहार क्या! वादको चोरो का पीडया करते हृए उसके घरवाले 
अयेतोमैं छप गया । वहु उनके साथ चली गयी । 

यह्‌ सुनकर विट विद्याधर के साहस ओर बुद्धि की प्रशंसा करता है। विद्या- 
धर पुनः कट्ता दै कि उस प्रेयसी के वियोग में विह्वल होकर मै पुनः चोर बनकर 
उसके घर पर्चा । चिपक र भैने वा देखा कि प्रेयसी मेरे वियोग मे तड़प रही है। 
उसकी सखी समन्नते हए कहु रही है किं देवी की कृपा मे ही वह युवा तुम्हं तब प्राप्त 
हआ था जर आज भी देवी तुम्हारी सहायत! करेगी । इसके अनन्तर सबके सो जने 
परभैनेदेवीकेरूपमे छिपकर कहा- भद्रे मै प्रसन्न ह। तुम अपने प्रिय को बहुत 
शीघ्रपालोगी। लो यह्‌ अजन लगा लो 1 उसे एक अजन देकर प्रगट हो गमया। 
देवी की क़रपासे मूज्े प्राप्त हृ देखकर उसने गाढालिगन किया । कुं दिन वहाँ 
रहकर आज रामभद्र याच्रोत्सव देखने के लिए इधर चलां आया ह | 

यह्‌ सुनकर विट बड़ा प्रसन्न होतादै) विद्याधर विट के प्रणय संवधी समा- 
चार पूचछतादहै तो वह्‌ (विट) कुरुविन्दलेखा से सवधित अपनी प्रणय कहानी सुनाकर 
चलदेताहे। अव उसे भगवान्‌ राम की सवारी आती हुई मिलती है। उसके दर्शन 
कर कुरुविन्दलेखा के भवन पहुंचता है । वहाँ उत्सव हो रहा है । सभी मित्र उपस्थित 
हँ । विट एक रत्नपीठ पर वैठना है। दूसरे रत्नपीठ पर श्यगारच्रूडामणि की आकृति 
काही दसय व्यक्तिवेठाहुभदहै। उसे ही सबने शछगारचूडामणि मान लिया! 
वास्तविक ग्ृगारचरूडामणि के पहंचने पर सव लोग चक्कर मे पड़ जाते हैँ) वास्त- 
विकता जानक के लिए एक योगीन्र को बुलाया जाता है । वह्‌ उस नकली श्युंगार- 
चूडामणि कौ पोल-पदी खोलता है । विदित ह्येता है कि यह्‌ नकली श्यगारच्रूडामणि 
केरल देशवासी है । भगवती की कृपा से यह्‌ कामरूपधारीदह्ये गयादहै। इस नगरीमे 
कुरुविन्दलेखा के रूप पर मुग्ध होकर उसने एेसा कियादहै। श्पगारचरूडामणि कौ 
उचित स्थान मिलता है । उत्सव अरम्भहोतादहै। योगीन्द्र कूरुविन्दलेखा का हाथ 


न 


व्छगारच्रूडामणि के हाथ मे पक्ड़ाता दै। भरतवाक्य के साथ भाण समाप्त 
होता है। 
वस्तु 
इस भाण मे श्ृगारच्रुडामणि द्वारा करुविन्दलेखा प्राप्ति का कथानकं आधि- 
कारिक है तथा विद्याधर द्वार चौरो से परिमलरेखा की रक्षा, चालाकी एवं धूतेता से 
उसके साथ समागम आदि पताका दहै । 
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सन्धि तथा सन्ध्यंग 

प्रस्तुत भाणमे सन्धि निमणिसंभव है । विट द्वारा प्रथम पुष्पोद्गम महोत्सव 
के अवसर पर कलत्रके रूपमे मिलने वाली कूरुविन्दलेखा के प्रति आसक्ति का भाव 
बीज तथा वहां जाने का उपक्रम आरम्भदहै। इन दोनो के सयोग से बनी मुखसन्धि 
के कूदुअग इस प्रकार है- 

नायक स्युगारच्रूडामणि द्वारा अपनी भावी कलत्रे कुरुविन्दलेखा के सौन्दयं का 
वणेन, उसका स्मरण उपक्षेष* इस अवसर पर दैव कौ अनुकूलता से कर्पूरकलिक। की 
कृपा, चौबीस पुष्प पयंन्त कृरुविन्दलेखा कौ कलव के रूप मे प्राप्ति आदि समाचारका 
नायक द्वारा वणंन--उस उपक्षेपका बाहुल्य होने से परिकरः, काममजरी दारा 


करुविन्दलेखा के प्रथम पुष्पोद्गम महोत्सव के उपलक्ष्य मे विट को बधाई देना बीज 
का स्मरण होने से समाधान नामके मूख सन्ध्यंग है 13 


कुरुवि दलेखा की प्राप्ति रूप काथं एव कलत्र पत्रिका के निश्चयानुसार उमे 
ग्रहण करना रूप फलागम के सयोग से बनी निवेहण सन्धिके कुदं अग इस प्रकार 
दै । विद्याधर दारा पृष्धने पर विट श्णगारनचूडामणि द्वारा कुरुविन्दलेखा के होने वाले 
पुष्पोद्गम महोत्सव मे सम्मिलित हकर उसे कलत्र के रूपमे ग्रहण करने की चर्चा 
बीजका पुन स्मरण होने से सन्धिहै। कुरुविन्दलेखा कीप्राप्तिसे श्ंगारतच्रूडामणि 
का प्रसन्न होकर भपने को गौरवान्वित समज्लना भाषण तथा अन्तमे भरतवाक्य के 
रूप मे मंगल।शंसा प्रशरित निवेहण सन्ध्यंग है । 
नाटयलंकार 

विट द्वारा वसन्तवल्ली के साथ की गयी सुरतक्रीडाओं के दिनो का, तत्तत्‌ 
स्थानो ओर अवसरो का कथन उत्कीतन, ' विट का काममंजरी के साथ अत्यन्त 
ओौपचारिक व्यवहार, उसके सौकूमायं के कारणं अभ्युत्थान देने का निषेध आदि 
अनुव्तंनः तथा इसी प्रकार नाद्‌याचायं एव विट का परस्पर आदर दैते हुये विनय 
पूणं व्यवहार भी अनुवतेन है ।* 

लास्यांग 

काममञ्जरी द्वार विट की अनप नायिकासक्ति के प्रति व्यग्योक्ति एवं 
उपालम्भ प्रच्छेदक” सगीतशाला मे नाट्याचायं कै निदंशन परहो रहा संगीत एव 





१. पाण्डु्लि प° € । 

२ पाण्डुलिपि पृ० १०-११। 
३ पाण्डुलिपि प° ३७। 

४. पाण्डुलिपि प° ११३१ 

५. पाण्डूलिपि प° २०। 

६. पाण्डुलिपि पृ° ३३ । 

७. पाण्डूलिपि पृ ५४। 

८. पाण्डूलिपि प° ३४, ३५। 


॥ । 
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नृत्य पुष्पगंडिका* तथा विद्याधर के वियोग मेँ चिन्ता एवं दुःख से पीडिता परिमल- 
लेखा की दशा जासीनर लास्यांग है । 
पात्र 
प्रस्तुत भाणमे विट श्छुंगारनूडामणि नायक है जो धीरललित प्रकृति का 

है । गणिका कुरविन्दलेखा को दो वषं तक कलत्र के रूप मे ग्रहण करते का उसे 
निमन्त्रण मिलता है उसे वहु सौभाग्य समञ्चता है! इस कथानक मे नायक फे चरित्र 
छा विकास नही हो पाया है। 

नायक का घनिष्ट मित्र विद्याधर अनुनायक है। क्योकि कुरुविन्दलेखा कै 
यहां उत्सव मे सम्मिलित होकर वह्‌ नायक का सहायक तो बनता ही है, परिमललेखा 
की प्राप्ति से उस्क स्वाथंकी भी सिद्धि होती है। विद्याधर बडा साहसी तथा 
प्रत्युत्पननमति है । प्राणो कोभी खतरे मे डालकर वहु परिमललेखा की रक्षा करता 
है ओर अवक्षर पाकर उसे अपनी प्रणयिनी बनातादै। प्रिया प्राप्ति के लिये वहू 
बडे से बड़ा साहस कर सकता है । शेष पुरुष पात्र कथानक के विकास मे सहायकं 
मात्र है। 

कुरुविन्दलेखा भाण की नायिका है, किन्तु उसका चरित्र अविकसित ही ह। 
उसके व्यवहारो से एेसा लगता है कि वह्‌ अत्यन्त भोली-भाली भावुक प्रकृति कौ 
नायिका है । 
भाव लहरियां 

श्पुगारचूडामणि द्वारा काममञ्जरी के रूप यौवन का वणेन सौन्दर्यानुश्रुति 
काममंजरी के सौन्दयं के प्रति विट का रु्लान तथा उसको प्राप्त करने कौ इच्छा 
आकषंण तथा विद्याधर द्वारा देवी के मन्दिर में परिमललेखा के साथ की गई रति- 
क्रीडाजो के वणेन मे सुरतानंद की अनुभूतिका भावहं। 
भ्रहसनग 

प्रस्तुत भाण मे भारती इत्ति के वी्यंगतो प्रायः नहींके बराबर है 
प्रहुसनांग भी बहुत कम है । वक्लावली ने भीगे हुये कचभार को पीठ परर खोलकर 
बिेर धिया । उसे देखकर विट को मेध का श्रम होना विश्चान्ति, इभी प्रकार चोरों 
दमरा श्मशानं के उत्काओं को दीपक समञ्चकर किसी राजाके आने को घ्रान्ति होना 


भी विश्रान्ति" प्रहस्नांग है । 


१. पाण्डुलिपि पृ० ५३ । 

२. पाण्डुलिपि प° १०७। 

३. पाण्डुलिपि पृ० ३३ । 

४. पाण्डुलिपि पु° ६७-६६ । 

भर. पाण्डुलिपि प° ७६, ८० । श 


२२६ , संसृत भाण साहित्य की समीक्षा 


इस प्रकार इस विवेचन से विदित होतादहै कि वणेनाप्रधान भाणो मे यह्‌, 
अपेक्षाकृतं अधिक रोचक तथा कूं नवीनता लिये हुये है । क्रथानक मे आरम्भिक 
वणेन पिष्टपेषित होते हुये भी भाण का अन्तिम भाग बड़ा रोचकं है । विद्याधर द्वारा 
चोरो से परिमललेखा की रक्षा करना, उसे अपनी प्रणयिनी बनाना, कुरुविन्दलेखा के 
उत्सव मे नकली ्गारच्रूडामणि की पौलपद्री खुलना आदि घटनाय बडी रोचकं है । 
भाण मे पचचामर' तथा अश्वघाटीः छन्दो का प्रयोग इसकी शोभा तथा चमत्कारं 
को गौरभीवबढादेता दहै । सम्पूणं रूपसे देखने पर यह एक पूणं कथानके वाला 
सामान्य की अपेक्षा अधिकं सुन्दर भाण हि। 


१. पाण्डूलिपि प° ६७, &७ । 
२. पाण्डूलिपि प° १०८ 


अनगविजय-भाण 


कवि जगन्नाथ कृत अनगविजय भाणे विट रतिशेखर दारा वेकटनायक 


के उःसव के अवसर पर वसन्तसेना को कलत्र के रूपमे ्रहूण करने की कथा मुख्य 
है । वणंनाप्रधान वग का यह्‌ एक मध्यम आकरारकाभाण है जिसमे १४३ पद्य तथा 


शेष गय दै) 
प्त 
स्त्रीपत्र पुरुषपात्र 
वर्स्त न~ नायिका रतिशेखर- नायक 
विश्रमसेना--उ.नं शेखर की प्रेयसी मकरन्दकन्द] रतिशक्ठर के सित्र 
चन्धसेन--वसःततेनाकीर्मां अनगशेखर 
कामकल्पलता--देष्रराज भट की कनिष्ठा जनवत्लभ--एक ब्राह्मण कुमार 


नान्दी 


भर्या 

शभिघ्रभा--रतिरेखर की पूवं प्रेयसी 
प्रजावती-शशिप्रभा की सखी 
श्यृगारलतिका `) 
कमलमौक्तिका | 

प्रभावती 

पद्मावती 

चन्द्रावली 
अनेगचन्छिका +वारवनिताये 
असरावती | 

बालचनद्धिका | 

चित्रलेखा 

लीलावती 


लवंगिका--वसन्त ना की करण्डवाहिनी 
चतुरिका-चन्द्रावनी की परिचारिका 


भाण की द्विपद्यात्मिका नान्दी मे भगवान्‌ श्रीराम कौ आश्रीर्वादात्सक स्तुति 


है । श्लोकरपाद के आधार पर पदगणना के अनुसार यहु अष्ट्पदा दहै) आशीर्वादिपरक 
होने से शुद्धा नान्दी है । आरम्भिके गण-मगण तया अक्षर स क्रमशः श्री' ओर 
सौख्यप्रद होने से नान्दी मण एवं लिपि दोनोंदही हृष्टि से शुद्धादै। 


प्रस्ताचना 


रंगमंच पर आकर सूत्रधार पारिपाश्वेक से बःतचीत करते हए कहता है कि 


९२८ संस्कृत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


इस तंजा नगरी मे भगवान्‌ वेकटनायक के वसन्त महोत्सव को देखने अये हुए 
सामाजिको ने सञ्च कवि जगन्नाथ प्रणीत अनंगविजय भाण का अभिनय करने को 
कहा है । प्ररोचना द्वारा वह्‌ कवि, काल आदिकी प्रशंसा करते हुए वसन्त की 
श्नोभाका वर्णन करतादहै । नेपथ्यमे पठे हुए पद्य को सुनकर यह्‌ कता हुआ चला 
जातादटहै कि मेरा भाजा कलकठ आज रत्िशेखर की भूमिका ग्रहण कर वसन्तसेना कै 
वियोग मे व्रिधुर अवस्थामे इधर्हीञआ रहा है। इसके अनन्तर रतिशेखर का 
प्रवेश होता है । यह्‌ प्रवेश बलित नामक आमुख भेद के अन्तगेत आता है । 

कथानक 


रंगमंच पर आकर विट रतिशेखर वसन्तसेना के स्प का वणन करते हुए 
प्रभात एव वसन्त की शोभा का वणंन करता है | वेशवाट मे प्रवेश करते ही उसे 
वसन्तसेना की करडवाहिनी लवगिका मिल जातीदहै। वह विट को अपनी स्वामिनी 
का निमन््रणदेतीदहै किं आज वेकट नायक के वसन्तोत्सव मे वसन्तसेना का वसन्त 
नाट्य होगा आप अद्म पधार । विट लवगिका को अवश्य आने का आश्वासन 
देकर वेश मे प्रविष्ट होता है । यहं वदु श्युगःरलतिका तथा कमलमौक्तिका से मिलता 
है । कृमलमौक्तिकाने बद्ध वित्तपाल को धन के लोभ से स्वामी बनाया दहै । अब उसे 
वलिभद्र ओौर वीरभद्रके कुक्कुटो का युद्ध होते दीखता है । आगे आती हुई प्रबोधा- 
वती से विदित होता है कि ब्राह्यणकूमार जनवल्लभ ने समस्तं पुराण, वेद, शास्त्र आदि 
का अध्ययन करनेके बाद भी कामसुख को सर्वातिशय समक्चते हए धनकुबेर की 
कन्या सुन्दरी प्रभावती को पुराणपठन की व्यथेता बताकर, फुसलाकर उसे अपनी 
प्रणयिनी बनाया तथा अब उसे कलत्र बना लिया है । विट यह्‌ सुनकर दोनो प्रेमियों 
की प्रगंसा करता है । प्रभावती के पास जाकर वह उससे प्रेमालाप करताहै। अगे 
बने पर वह्‌ चन्द्रावली के द्वारपर हो रहै एेन्धजालिक के खेल को देखताहै। इसी 
समय दोपहर हो जाता है । भगवान्‌ वेकट के मध्या दशेन करके वह्‌ अमरावती के 
भवन पर पहुंचता है जहाँ मित्र अनगशेखरसे भेटहोने का वादा दै । वह परहंचकर 
विट को अनगशे्र मिल जाता है गौर दोनों मित्र पृन्नाग ब्ृक्षकी होया में बैठकर 
रहस्यालापं वःरपे ह । अनगशेखर अपनी प्रणय कथा सनाते हुए कहता है-- 

पचाग से जीविका चलाने वाले देवराज भटु नामक बुड्ढे ब्राह्मण की कनिष्ठा 
भार्या कामकत्पलता से मेरा प्रेमहो गया । हम दोनो विरहुमे पीडित होने लगे।. 
एक दिन गौ रीपुजन के लिए उसके आने पर पूवे सक्रतानुसार हम दोनों कुज मे मिले 
ओौ र यथेच्छ विहार किया । यह्‌ सुनकर अनगशेखर के साहस की प्रशंसा करत। हभ 
विट अप बीती सुनाता है-- | 

एक बार भगवान्‌ वरदराज के गरुडमहोत्सव को देखने मै कांचीपुरी गया । 
वहां कुष्ठ मित्रो के साथ नदीव्रास्त पर सद्य.स्नाता किसी युवत्ती को देखकर यै उसमें 
आसक्त हो गया । उप्षके कटाक्ष बाणो से आहत होकर मे उसकी विरहागिनि मेँ जलने 
लमा! वहू स्मणी दूबाय वहं नही आयी । मेरे मित्र मकरन्द ने इस सम्बत्ध में 


वणेना प्रधान वं २२६ 


बड़ी सहायता की । योगी का वेश बनाकर प्रत्येक घर को देखता हृभा वह्‌ मेरी श्रिया 
शशिप्रभा के घर पहुंचा । विरहं पीडिता शशिप्रभा रोगिणी हने का बहाना किए हुए 
पड़ी थी । उसका पिता चिन्तिति था । मेरे भित्र रूपयोगी को देखकर शशिप्रभा के 
पिता ने अपनी बेटी ठीक करने को उससे कहा । योगी ने ध्यान करके कहा कि इसे 
गन्धवंबाधा है ओौर पद्द्रहु दिन तक अकेली उस्र मन्दारदृक्ष पर स्थित गन्धवं की पूजा 
करे तो ठीक हो जायेगी । उसके पिता ने विश्वास कर लिया ओर कपटयोगी के चलने 
जाने पर पूजा का प्रबन्ध किया गया ओर इस प्रकार उसे एकान्त मे पाकर मैने 
अपना मनोरथ पूरा किया) 

दुपहरी समाप्तहो जातीदहै। दोनो मित्र कहाँ से निकल पडते है ओर 
चण्डमल्ल तथा उदृण्डमन्ल का मल्लयुद्ध देखते हुए आगे बढते है । अब उन्हे चन्द्रावली 
को लेकर क्गडते हृए रगराज ओौर वरदराज मिलते है) रगराज द्वारा कलत्रीकरृता 
चन्द्रावली से वरदराजने प्रेम क्याहै, यही ज्जगडेकाकारणहै) दोनो इस विवाद 
को शान्त करते है । आगे चलने पर उन्हे शतरज खेलते हुए इन्द्रदत्त तथा वसुदत्त 
मिलते ह । इसी बीच सायकाल हो जाताहै। अब विट को वसन्तसेना की बेटी 
प्रज्ञावती प्रत्ययपत्रिका देती है । तदनुसार 'विट रगमडप मे जाता है ओर वहाँ 
चन्द्रसेना के सकेत करने पर वसन्तसेना को कलत्रपत्रिका देकर कलत्र , बनाता है । 

वस्तु 

भाण मे विट रतिशेखर द्वारा वसन्तसेना की प्राप्ति मुख्य कथा है । अनगशेखर 
-की कासकलत्पलता सम्बन्धी एवं विट रतिशेखरे को शशिप्रभा सम्बन्धी प्रणय कथा 
गौण है। 

प्रस्तुत भाण मे सन्धि नर्मणि नहींहोस्कादहै। आरम्भ मे उपक्षेप तथा 
-अन्त मे आनन्द ओर प्रशस्ति प्रायः ये तीन ही सन्ध्यंग प्राप्त होते रै । 


नाट्यालंकार तथा लास्यांग 
श्युगारलतिका के सौन्दयं पर मुग्ध होकर नायक रतिशेखर को उसे प्राप्त 


-करने की आकाक्षा स्पृहा", रतिशेखर द्वारा श्ुगारलतिका को उसके पूवं रतिप्रसंगों 
.का स्मरण दिलाना उत्कीतंनः, विट के साथ पदूमावती तथा प्रभावती का ओपचारिक 
.व्यवहारः तथा विट एवं चन्द्रावली का आरम्भिक शिष्टाचार पूणं व्यवहार' अनुवत्तंन 
है । विट द्वारा शशिप्रभाके साथकी गई मार चेष्टाओं का स्मरण एवं कथन 
उत्कीरतंन, तथा विद्याधर उपाध्याय हारा अनगशेखर ओर रतिशेखर को अनगविद्या 
मे पारंगत होने का आशीर्वाद आशी.“ नाट्यालकार है । 


१. पाण्ड लिपि पृ०२८। 

२. पाण्डुलिपि प° ३० । 

३. पाण्डुलिपि प° ४८, ४६; । 
४. पाण्डुलिपि पृ० ५६) 

४५. पाण्डुलिपि पृ ८३। 

६. पाण्डुलिपि पृ° ११२१ 





९३० संस्कृते भाण साहित्य कौ समीक्षा 


भाण गे लंपस्यांगं बहत कमह । वालच्ट्रिका के प्रति रतिशेखर का अनुराग 
स्तानकर ग्युगारनता द्वारा व्प्रग्यपूरवंक उपालम्भ देना प्रच्छेदक तथा भाणके अन्तमं 
नाट्‌यमण्डप मे प्रस्तुत हो रहै विविध प्रकारके गान, सगीत, ताल, लय, जादि के 
साथ नाटय प्रदशंन पुष्पगण्डिका है । 
पात्र 

भाणका नायक रतिशेखर धीरललित प्रकृति का रहै । सघषं के अभाव मे 
उसका चरित्र अविकसितहीहै)। 

नायक रतिशेखर का मित्र मकरन्द उसका नमं सचिव है । शशिप्रभा की रति- 
शेखर से भेट कराने मे वह्‌ कपटयोगी बनकर जाताहै ओर शशिप्रभा के पिताको 
अपने व्यक्तित्वसे प्रभावित कर दोनो प्रेमियोकी भेटकरादेतादहै। इस प्रकार 
मकरन्द सच्चा तथा प्राणपन से सहायता करने वाला मित्र है। अनगशेखर भी नायक 
कामित्रहै। देवराज ब्राह्मण की कनिष्ठा भार्याको प्राप्तकरने की कथा वहू नायक 
को सुनाता है जिससे उसके साहसं का पता चलता है। भाण मे जनवत्लभ नामक 
पौराणिक कौ धूर्तता का वणन बड़ा रोचक दहै। वह्‌ पराण सुनाने के बहाने युवतियों 
को बहुकाकर कामसुख प्राप्त करता है । 

वसन्तसेना नायिका है किन्तु उसके चरित्र का विकास नही दिखाया गय। 
है । शेष स्त्री पात्रो के सम्बन्ध मे कोई उल्लेखनीय बात नही है । 
भाव लहरियां 

विट द्वारा श्युगारलता के रूप, यौवन एव रति चेष्टाओ के वणन मे सौन्दर्या 
नुभूति दै ।२ कपटयोगी मकरन्दकन्द की सहायतासे विट द्वारा शशिप्रभाकेसाथकी 
गयी समागम क्रीडाओ का वर्णन सुरतानन्दः तथा नाट्यमण्डप मे वसन्तसेना के रूप 
को देखकर नायक रतिशेखर का आनन्दित होना उसके प्रति आकषण. की अभि- 
व्यवित्ति ह । 
वीथ्यंग तथा प्रहुसनांग 

रतिशेखर तथा वृद्ध वश्य वित्तपाल के संघषे में दोनों का एक दूसरे को 
फटकारना तथा गाली, गलौज अधिबल,' विट एव प्रबोधावती तथा विट एवं पद्मा- 
वती का उत्तर--ग्रत्युत्तरपूणं वार्तालाप वाक्केली. है । प्रभावती द्वारा विट के थज्ञो- 
पवीत के प्रति व्यश्य करने पर वह उसे उत्तरीय से छिपा कर यज्ञोपवीत नही मट्लिकय 

माला है-एेसा कहकर प्रभावती को धोसेमे डाल देता है । अतः असद्भूत एवं 
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हास्यकृत होने से यह प्रसंग प्रपंच' है। विट तथा चतुरिका का उक्तिप्रतयक्तिपूणं 
वार्तालाप, विट तथा चन्द्रावली कासवाद एव विट तथा लीलावती का सवादं 
वाक्केली हैः । यूतकौप्रशंपामे विट रतिशेखर का यह्‌ कथन किदतरसर का पान 
करलेने परन प्यास लगतीहैन भूख-चयतके दोषकोगुणरूपमे,बतानेके कारण 
मृदव है ।` कौवे को समाजमे प्राय अशुचि एवं अशुभ पक्षी माना गया दहै । उसके 
अनेक अवगुणौ कोभी अनगशेखरद्वारागृणो केरूपमें वणन करनेसे य्हभी 
मृदव है। 

प्रस्तुत भाण मे प्रहसनाम प्राय नहीहै। केवल शशिप्रभाके प्रसगमे जब वह्‌ 
गन्धवंपीडिता हो जाती है जओौर कपव्योगी उसे शान्त करने का उपाय वताता है-- 
उस अवसर पर विश्रान्ति मिलतादहै)। 

काव्यालोचन की टदृष्टिमे भाण सरस ओौर प्रवाहुपूणं है) मद्यमे सवत्र 
आविद्ध शली काही प्रयोग मिलतारहै। प्रकृति वणेन के प्रसंग में प्रायः अनुप्रास 
अलकार तथा शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का बहुतायत से प्रयोग क्ियागयाहै। ग्य 
खण्डो मे यह्‌ प्रहृत्ति जौर भी अधिक है। उदाहूरणा्थ--अरण्यायमान, पिण्डायमान, 
विजृम्भमाण, संतप्यमान, चटचटायमान, मज्जमान, शोभमान, अनुतप्यमान, अनुहश्य- 
मान, अनुवधंमान आदि शब्दं इसी प्रकारके है। 


इस प्रकार इस वगं का यह्‌ एक मध्यम कोटि का भाण है । 





१. पाण्डलिपि प° ५०, ५१। 
2. ~ पु० ५१५, ५७; १०४। 

` ३. तस्मिन्‌ यते रसे प्राप्तेन तृष्णा नापि च क्षुधा“ "पृ० १०८। 
४. पाण्डुलिपि पृ° ११५, ११६। 


अनगजीवन--भाण 


अनगजीवन भाण कचि श्रीवरद की कृत्िहै। इसमे विट वसन्त-शेखर का 
पल्लवोत्सव के अवसर पर वासन्तिका के वसन्तनाट्‌य को देखने जाना तथा उसको 
प्राप्ि की कथा मूख्य है } यह्‌ वणंनाप्रधान वग का मध्यम जकारकाभाणहै)। 


: पन्नः 

स्त्री पात्र पुरुष पात्र 
वासन्तिका-- नायिका वसन्तशेखर-- नायक, विट 
चित्रलेखा कनकांगद की प्रेयसी कनकांगद--क्षत्रियकुमार 
सौदामिनी-जीमूत ' जीमूत 
माधविका--कदपकेतु ” कदपंकेतु-- | वेश पथिक 

न्दकलिका-कर्णोटिकी वे$ 1 
कु --कर्णाटकौ वेश्या हा रीतक - ब्राह्मण 
मदनक 
इन्दुमती मकरन्द -वसन्तरेखर 
चन्द्रवती ~ का मित्र 
त्प ग्‌ए ण 

छ (अ णिकायं 
कपूरमंजरी 


व्ुरिका-त्रासम्तिक्रा की परिचारिका 


मालदी 


परस्तृत भाग की द्विपद्यात्मिका नान्दी के प्रथम पद्मे श्रीकृष्ण द्वारा गोषियों 
के चीरहरण काततथाद्सरे मे राधा ओर कृष्ण की केलि का आशीर्वादपरक 
वणन है । श्लोकपाद के आधार पर पदगणना के अनुसार यह अष्टषदा तथा आशी- 
वदिपरके होने से शुद्धा नान्दीहै। प्रथम पद्यमे भानु शब्द भने से यह नीली है। 
प्रथम गण मगण नायक को शश्री' देनेवाला तथा प्रथम अक्षर क" लक्ष्मी देनेवाला होने 
से यह्‌ गण एवं लिपि दोनोही ष्टि से शुद्धा नान्दी है। 
शरस्तावना- 

नान्दी के बाद रगमंच पर प्रविष्ट रोकर सूत्रधार कहता है कि काची नगरी 
के भगवान्‌ देवराज के बसन्तयात्रोत्सव मे अये हये पारिषदो ने मुज्ञे आशीर्वाद दिया 
हे भ भ्रति एव जिह्वा के लिये रसायनभूत कोई रूपक अभिनीत करू । सूत्रधार 
नर्द कविकत अनगजीवन भाण का अभिनय करने की सोचतारहै। प्ररोचना के 
हारा वह्‌ कवि, उनको कृति, अपनी दक्षता आदि की प्रशसा करते हुये उपस्थित 
मधघुमास का वणेन करता है । कालवणंन के आश्रय से यहां नायक वसन्तशेखर का 
प्रवेश होने से यह प्रङ्त्तक न।मक आमुख का भेद है । 


\ < ॥ 
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कथानकः 


रगमच पर प्रविष्ट होकर विट वसमतशेखर वासन्तिका क्रे रूप सौन्दयं का 
वणेन करता हुआ उसके साथ क्वि गये रति व्यापारो कौ स्मृतिमे व्याकुल 
होता है। 

इसी समय रात बीतती है तथा प्रातः हो जाता! प्रात. कालका वर्णन 
करता हुआ वह्‌ वेशवारी मे प्रविष्ट होता है । यहाँ उसे वासन्तिका की करकवाहिनी 
कस्तूरिका मिलती है । बह पल्लवोत्सव के अवसर पर होने बाले वासन्तिका के 
वसन्तनाट्‌य को देखने के लिये विट को वासन्तिका का निमत्रणदेतीहै। विट अगे 
बढता है । वहां वह्‌ क्षत्रियकुमार कनकागद की कलत्रीकृत चिरलेखा से वार्तालाप 
करता है । वह बताती दहै कि उस दुष्ट क्षत्रियकुमार के पाश्वंचर आसपास ही धूम 
रहे है । अतः फिर किसी दिन मिलना। आगे विट को जीमूत कौ प्रेयसी सौदामिनी 
दीखती है । वह्‌ बताती है कि जीमूत करई दिन से पाटलिपुत्र गया हुजा है 1 उसके 
साथ किये गये पूवं सयोग को बात करके विट आगे बढता है । यर्हा उत्ते ब्राह्मण पुत्र 
कन्दपकेतु एक रमणी के साथ प्रणयक्रडा मे व्यस्त दिखाई देता है । कन्दपेकेतु विट 
को अपने तथा इस ब्राह्मणी (माधविका) के प्रेम होने की पूवं कथा सुनाता है । उनके 
सुख कौ आक्षा करता हु विट अगे बढता है जौर उसे कर्णाटी वेश्या कुन्दकलिका 
मिलती है । वह्‌ उसकी श्युंगार चेष्टाओं की प्रशंसा करता है) 

अब्र विट को चन्द्रशाला पर कन्दुकक्रीडा करती हुई चन्द्रवती मिलती है। 
कृकवाकं युद्ध देखता हुआ वह्‌ द्वार पर खड़ी कनक्लेखा से वार्तालाप करता है । इसी 
समय दोपहर हो जातादहैओौर कपृरमंजरी उसे बूलालेतीहै। उसके साथ दोला 
विहार कर वह्‌ हारीतक तथा मदनक नामक पंडितो से मिलता है} उनके विवादः 
को शान्त करता (हैः! आगे उसे वीणावती तथा लीलावती मिलती ह । लीलावती 
स्वयं को संकट में"प्रही हुई बताती है । उसकी छोरी बहिन कालिन्दी के पति मन्दारक 
कै बाहर चले जाने षर उसके अनुचर ने मन्दारक वेश मे आकर उससे प्रणय किया 
ओर आभ्रुषण लेकर भाग गया । आगे विट को विलःसीजनों मे अपना मित्र मकरन्द 
{मिलता है । मकरन्द बताता है कि किस प्रकार सेतुबन्ध दशन के लिये पिता से धन 
लेकर मणलूरपुर, मधुरा, रगनगरी आदि शहरो मेध्रूमते हये वेश्यामो के साथ 
विलास क्रोडायं कौ । 

उसके बाद बसन्तशेखर अपनी बात बताता हुआ कहता है किस प्रकार एक 
दिन यै मित्रावसु नामक राजसचिव की पूत्री को देखकर उस पर मुग्धहो गया ओौर 
उसके बाद एक केतकी के दल पर अपनी विरह दशा लिखकर माचिनीके दारां 
भेजी । इसके उत्तर मे उसने भी कपंरकरण्डयुगल मे रखकर एक पत्र भेज दिया 
जिसका आशय थाकिकिसीस्त्री का वेश बनाकर मै उसके पास जाञॐं। तदनुसार 
नै एक दैवज्ञास्वी का वेश बनाकर उसके पास गया ओर बहानेसे अन्य स्िियोकौ 
दूर हटाकर अपना मनोरथ सिद्ध किया । 


२६४ संस्कृत भाण साहित्य कौ समीक्षा 


मकरन्द से विदा हकर विट आगे बढता है । अब उसे क्षगडते हुये दो ब्राह्मण 
युवक वानीरक् तथा नीवारवः मिलते है । उनके स्त्री विषयक विवाद को-- “यस्म 
स्पृहयते तस्य भार्येति मनुरब्रवीत” कहकर वहु शान्त करदेता दै । 

इसी समय सूर्यास्त हो जाता है ओौर धसन्तशेखर्‌ पल्लवोत्सव की रंगस्थली 
पर्ुचकर उसकी शोभा देखता है । रगमच प्र भगवान्‌ राधकरृष्ण के सयोग ओर 
वियोग की लीला का प्रदशन ह्येता है । उत्सव के पश्चातु वसन्तगेखर वासन्तिका 
को बडी बहिन नवमालिका से मिलता टै । उसकी सहायता से वासन्तिकाको ग्रहण 
कर आनन्दित होता है ओर भरत वाक्य के साथ भाण समाप्त हता है। 

: वस्तुः 

भाण मे बसन्तशेखर द्वारा वासन्तिका प्राप्ति की कथा मुख्य है तथा मित्रावसु 
नामक राज सचिव की पत्री के साथ किये गये प्रणय व्यापार कां कथानकं गौणदहै। 
नाट्यालकार 

बसन्तरेखर द्वारा प्रियाकी श्युगारचेष्टाजीं जर भगिमाभो का कथन-- 
उत्कीतन' ओर विट द्वारा ब्राह्मण पुत्र कन्दपेकरेतु को कोमलांगी माधविकाकै साथ 
की जाने वाली रति क्रोडाओ को शिक्षा--उपदेशनःहै। विट तथा कर्नटिकी कुन्द 
मालिका के वार्तालापमे कुन्दमालिका द्वारा अपनी विद्याकाध्रेय विटको देना, 
अपनी सफलता मे उसकी कृपा मानना आदि व्यवहार अनुवतेन' तथा बसन्तशेखर 
दारा नीवारक तथा वानीरक के विवाद मे मनुस्मृति के आधार पर निणंय देना 
नीतिः है । 
लास्यांग 

बसंन्तशेखर द्वारा देवज्ञ स्त्री का वेश बनाकर मित्रावस्तु कौ कम्याके पास 
जाना ओौर सब कौ आंखो मेधूल ज्ञोकेकर हस्तरेखा दिखाने के बहाने आयी हुई 
उससे एकान्त मे विहार करना तरिगढक^ तथा भगवान्‌ देव राज के ` वसन्तयात्रोत्सव के 
अवसर पर रंगोत्सवमे होने बाला वीणावादन, तालानुरूप नाट्य पुष्पगण्डिका, है । 
रमणके विरह मे राधा का स्वप्नोपभोगोत्सव का वणेन भाविकः लास्यांग है) 


वि 


१. पांडलिपि प° €, १०। 

२. पांडूलिपि पृ० २३। 

३. पाड़्लिपि प° २७। 

४. पांडुलिपि पृ० ७४ । 

५. पाडलिपि प° ५४, ५६ । 

६. पाण्डुलिपि पृ०८५। 

७. पाण्डुलिपि पृ ८७ । भाविकं लाध्यांगं नां. ध. कै अनुस्षार मैनी गथा 
` है । सम्भवतः यह्‌ प्रथम भाण है जिसमे यह प्राप्तं हुआ है 1 : 
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मानिनी राधा तथा भगवानु मदनगोपाल का प्रष्नत्तरात्मक वार्तालाप उत्तश्रयक्त' 
तथा इसी प्रसग मेश्रीढृष्ण के समोग चह्लोको देखकर राधा कादुषी होना 
प्रच्छेदक लास्यागद। ' 
भाव लहरियां 

प्रस्तुत भाण मे भाव लह्रियोकी सख्या सम्भवतः सवे अधिक है! विट 
बसन्त शेखर द्वारा वेशवाट मे चिच्रलेश्षाके रूप को अहष्टचर एवं अश्रुतचर मानते 
हुये उसका वणेन करना शूपासक्तिः है । विट द्वारा कन्दर्पकेतु को माघधविका के साथ 
दाम्पत्यभाव की शिक्षा के बहाने स्वय कतस्पित सुरतानन्दः तथा बसन्तशेखर द्वारां 
पुने पर उस्षके मित्र मकरन्द द्वारा सेतुबन्धु, मधुरा, रगनगरी आरि नगरोमे प्राप्त 
हुई माधविका, रगमजरी आदि रमणियो के रूप, उनकी श्युगार चेष्टराजो का वर्णेन 
सौन्दर्यानुम्‌ति" है । बसन्तशेखर द्वारा कनकलेखा के तरुण्य एव श्युंगारके क्णनमें 
आकषंणः मित्रावसु राजसचिव को कन्या के कटाक्षो से वसन्तशेखर का आविद्ध हो 
जाना, उसको दयनीय स्थिति, इन्दु, चन्दन ओौर मलयमार्त के गुणो के विपरीत 
अनुभूति मदनपीडा° भाव है । बसन्तशेखर दारा पारिजात के रूप वणेन प्रसम मं 
उसके हाथ का ककण, वक्षस्थल का हार तथा जघन का कांची बनने की इच्छा- 
स्वानुराग निवेदन तथा वासन्तिका के स्पशंसुख को प्राप्त कर॒ बसन्तशेखर का 
आनन्दित होना सौन्दर्यानुभूति है ।` 
वीथूथंग : 

प्रस्तुत भाणमे भाव लहरियो की भांतिही वीथूयगो कौ सख्या भी पर्याप्त 
है । कर्णाटी कस्दकलिका के कुन्तलो कौ कुटिलता, पयोधरो कौ कठिनता तथा नेत्रं 
की श्रृतिलंधिता आदि दोष वणंन गुण परक होने से मृदव है ।'“ इन्दुमती की जरती 
तथा ब्राह्यणपृत्र सोमक का संरम्भ, अपवाद एवं आक्षेपयूक्त विवाद गण्ड है। विट 
का कन्दुकक्रीडा करती हई चन्द्रवती से वार्तालप-जिसमे पयोधरो की शोभा चुराने 
के कारण कम्दूकताडन करने वाली चन्द्रवती से विट कहता है कि अपराधियों को 
१. पाण्डुलिपि पू० ९२, ९३ । 
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दण्डित करनां ठीक ही है--अन्याथं ध्वनित होने के कारण अवस्वन्वितिः है । वसन्त- 
शेखर द्वारा मित्रावसु की कन्याके पास मालिनी की सहायता से पुष्पमालामें 
दिपाकर भेजे गये पद्य मे प्रत्येक पद का क्रमश. प्रथम, द्वितीय, तृतौयादि वणं ग्रहण 
करने से वसन्तशेखर यह नाम निकलना गूढाथं होने से उदरघात्यकः वीध्यगं है । 
विशेष : 

अनंगजीवन मे भी मृकृन्दानंद फी भांति मिश्रभाण जंसा कथानक है। यहां 
भाण के अन्त मे रंगोत्सव के अवसर पर विरहिणी राधा का हृष्य दिखाया गयादहै। 
उसकी सखी गोपाल को सोजती फिरल्ली है । राधा वियोग तथां ईर्ष्या मे अत्यन्त 
करशहो गई है । वहु कोपकियि हुये बेटी है कि मदन गोपाल एक रकजसे निकलकर 
उन्हे मनाते है । यह प्रसंग यद्यपि मूकुन्दानद तथा अन्य मिश्रभाणों की भोति नायक 
नायिक परक नही है । उत्सव के अवसर पर भगवान्‌ देवराज की लीला का यह्‌ 
स्वतन्त्र हृष्य है । किन्तु मिश्चरभाण से बहुत भिलता-जुलता है । 

अनंगजीवन भाण का कथानक रोचक है । इसके संवाद भी अपेक्षाकृत सरस 
तथा सरलदहै। गद्य भागमे स्वेत्र आविद्ध शेली है। मिश्रभाण होने के कारण 
इसकी शोभा ओौर भी बढ गयी है । इस प्रकार अनेगजीवन इस्त वगं का एक महत्व 
पुणे भाणहै। 


१, पाण्डुलिपि प° ३० । 
२. पाण्डुलिपि पृ० ५३-५४ । 
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शयुंगां रसवंस्व भाण के रचयिता कवि वेदान्तदेशिक हैँ । इसमे नायक रसिक 
शिखामणि द्वारा नायिका चन्दनलता कौ प्राप्ति का कथानक है! वणेनाप्रधान भाण 
मे आने वाला यहु एक मध्यम आकार काभाणहि जिसमे १५१ पद्य तथा शेष 
गद्य है । 


: पान्न : 
स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
चन्दनलता--नायिका रसिकशिखामणि-विट, नायक 
कन्दमालिका--चन्दनलता की बड़ी वहिन मित्रसार । विटकेमित्र 
अनंगलेखा- चित्रसेन की प्रेयसी चत्रशेखर 
तारावली- चन्द्रसेन की प्रेयसी न मेष लड़ने वाले 
चित्रागदा--रुक्मागद की प्रेयसी भूपचद्द्र 
कपरकलिका-कोपसिह तथा चापसिह की प्रेयसी ` क प्रतिदरन्द्री 
कनकमजरी- पानीयशाला पर पानी पिलाने वाली चापसिह्‌। प्रेमीयुवक 
हरिनीलकेशी - चंवशेखर की प्रेयसी चित्रसेन 
इन्दुलेखा--विजयभूषण, की पत्नी चन्द्रसेन £ वेशपथिक 
मन्दारिका _ अन्य गणिकाये पी 
तरलिका--चन्दनलता की परिचारिका 
नान्दी 


भाण की चिपद्यात्मिका नन्दी के प्रथम पद्य मे भगवान्‌ यतिशेखर की, द्वितीय 
मे कामीके रूपमे भगवान्‌ श्रीङकष्ण कौ तथा तृतीयम वनिताकेरूपमे परब्रह्मकी 
स्तुति है । श्लोकपांद को पद मानने के अनुसार यह्‌ दादशपदा तथा नम.स्कारात्मक एवं 
अशीर्वादात्मक होने से शुद्धा है! प्रथम अक्षर श्श्रीरःनायक को सुदखप्रदहोनेसे यहं 
लिपितः शुद्धा है । आरम्भक गण तगण धनापहूरण कां योतक होते हुए भी मंगल- 
वाची श्री" से आरम्भ होने से दोष नहीं माना जायेगा । अत. गणतः शुद्धाभी 
नान्दी है । 
प्रस्तावना 

नान्दी के बाद अपने साथी पारिपाश्वंक से बातचीत करता हभ सूत्रधार, 
बताता है कि भगवान्‌ श्रीनिवास के वसन्तोत्सव को संभावित करनेके लिए अये. 
हुए सामाजिकं की यह्‌ सभा किसी नवीन सरस एवं सरल रूपक का अभिनय करने 
की आज्ञादेरहीदै। मारिष के पृछने पर सूत्रधार कवि वेदान्त देशिक त्रया उनकी 
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कृति श्युगारस्पेस्व भाण का परिचयदेतारहि। प्ररोचना दवारा सबकी प्रशंसा करता 
है । इसी बीच नेपथ्य मे सुनायी देताहै कि आज कृन्दमाला की बहिन चन्दनलता 
अपनी गान विद्या से भगवान्‌ श्चीनिवास् की आराधनाके रूपमे प्रथम रंगाधिरोहण- 
उत्सव मना रही है । यहु सुनकर सूत्रधार रक्सिकें शिखामणि के साथ वहां जनेको 
उद्यत होता हृभा रगमच पर उसके प्रवेश की सूचनादेतादहै। 
कथानक 

विट रसिकशिषवामणि र॑ंगमच पर आकर प्रात. के वणेन केसाथही अभि- 
सारिकाभो का चित्र उपस्थित करता है । पतियो को धोखा देकर उपपतियो से प्रणय 
करने वाली एव बहाना बना कर पतियों को धोखा देने वाली रमणियो पर व्यग्य 
करता है । इसके बाद वह्‌ वेशवाट मेप्रविष्ट होतादहै। यहां उसे शुक को पढाती 
हई चित्रसेन कौ प्रेयसी अनगलेखा, चन्द्रसेन के साथ अक्षविहार करती हई तारावली, 
कन्दुकविहार करती हुई मन्दारिका मिलती है । माधविका के चब्रूतरे पर कुक्कुट-- 
युद्ध देखता हुआ स्क्मागद के साथ चतुरंग विहार करती हुई चिनत्मगदासे मिलता 
है । इसके अनन्तर दुपहरी बिताकर विट आगे चलताटहै कि उसे पानीयशालिका 
मिलती है जिस पर कलकठ की पुत्री, कनकमजरी बैठकर पथिको कामन मोहित 
करती हुई पानी पिलाती है! पथिकगण विरलागुलि अजलि बाधकर उस्तके सौन्दयं 
को निरखते हैँ। 


अब विट को उसका मित्र चैत्रशेखर मिलताहै। वह्‌ विट को अपनी प्रेयसी 
हरिनीलकेशी के साथ हुए प्रणय व्यापार को विस्तारपूवंक सुनाता हुजा कहता है-- 
मै बहुत दिनो तक अपनी प्रेयसी हरिनीलकेशी के वियोग मे तडपता रहा । उसके 
कूल, शील, नाम आदिन जानने सेउसेदूढ भीनसका। इसीदुखमे दखीथा 
कि एक दिन एक बद्धा मिल गयी । उसने कहा कि मेरे स्वामी धनपति की पत्ती 
किसी युवक को देखकर मदनायत हो गयी है । मुज्ञ बद्धा को उसने अपने प्रियको 
खोजने भेगाहै । स्वामिनी रोगिणीका बहाना किएपड़ी है । चंत्रशेखर कहता 
किमैवृदधाके साथ विकित्सिकाके सरू्पमे गया! प्रियाको देखकर उसका रोग 
बताकर, घरके सथलोगो को दवा लाने के बहार अलग कर दिया । अनन्तर एकान्त 
पाकर मैने उसङ़े साथ विहार किया तथा उपे अपने साथअपह त, करलाया हं । 
विट चैत्रशेखरके सहस को प्रशसा करताहै। | 
, , इमी प्रसगमे विट को डोलादिहु.र करती हई विनयभरूषण की कलत्र 
इन्दुलेखा भिलती है । वह्‌ विट को डोला विहार कै लिए आमत्रित करती है \ इसके 
अनन्तर राज प्रागण मे होते हुए मल्लयुद्ध कौ देवकर विट जब अगे बढता हैतो 
उसे कपृंरकेलिका के पी .लडते हुए केपसिह्‌, तथा. चापरसिह मिलते है.। दोनोमें 
कृपाणे तन गयी हँ । पूछने पर विदित होता है कि कोपर्सिह्‌. की कलृत्रीकृता कर्पर्‌- 
कलिका के पास्‌ चापर्षिह्‌ रातमें गथा था। यही क्षगडेका कारण है| विट्‌. विवाद 
शान्त'कर दौ मे' मितत स्थापित्र करता है । 
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विटञअगेबढादहीथा कि उसे चन्दनवतली की तःम्बूलकरंकवाहिनी तरलिका 
मिलती है । वहं बताती है कि उसकी स्वामिनीने उसे रसिकशिखामणि को दुलाने 
भेजा है । विट तरलिका से बात करता हृभा चन्दनलता के रंगमंच तथा आस्थान- 
मंडप कौ बहुत प्रशंसा करता है । रंगमच के समीप पहुंचने पर तरलिका उसे आघ, 
गुजेर, पाण्ड्य, कर्नाटक, आदि देशो की स्त्रियो की वैशभ्रूषा आदिका परिचय 
कराती है । विट चन्दनमाला को इस सुन्दर आयोजन के लिए बधाई देतादहै। वह्‌ 
उसका स्वागत करती दहै ओर भरतवाक्य के साथ भाण समाप्तहोताहै। 
चस्तु 

प्रस्तुत भाण मे नायक विट रक्िकं शिखामणि द्वारा नायिका चन्दनलता 
की प्राप्ति की कथा आधिकारिक दहै तथा चेत्रशेखर कौ प्रणय कहानी प्रासगिक। 
किन्तु मूख्य कथानक से कोई सम्बन्ध नहोने सेङइसेन पताका मानाजा सक्ता 
न प्रकरी 1 अतः यह समानान्तर प्रासगिक दत्त है । पूवं भाणकी ही भांति यहाँ सन्धि 
निर्माण नही होता ! आरम्भ मे केवल उपक्षेप तथा अन्त मे मानन्द ओर प्रशस्तियें 
सन्ध्यंग अवश्य मिलते है। 
नाट्‌ यालंकार 

विर द्वारा अनंगलेखा को सदा यौवन सम्पन्ना रहने का आशीर्वाद आशी! 
चैत्रशेखर द्वारा प्रतिकूल आचरण करने पर उसके पिता का उसे डाटना, फटकारना, 
स्वय आश्रमान्तर मे चले जाने का भय दिखाना आदि क्षोभ, चंत्रशेखर द्वारा प्रिया 
हरिनीलकेशी के प्राप्ति हेतु चिकित्सिकास्त्री का रूप बनाकर उसके घरवालो को 
धोखे मे डाल देना कपट, तथा चन्दनलता के साथ शारीरिक सम्बन्ध प्राप्त करने की 
विट की इच्छा आशंघाः नामक नाट्यालकार है। 
लास्यांय तथा शिल्पकांग 

भाण में लास्याग बहुत थोडे है । अनगलेखा तथा विट का उपालम्भ एवं व्यग्य 
युक्त प्रश्नोत्तरात्मक वार्तालाप उक्तप्रत्युक्त लास्याग हे । 

विट द्वारा मदयन्ती के प्रगाढ आलिगन, अधरपान आदि की इच्छा आशंसा, 
चैत्रशेखर द्वारा हरिनीलकेशी केखरूप का वर्णन, उसे प्राप्तकरमेकी इच्छाभी 
आशंसा" है । चैत्रशेखर का प्रियाके वियोगमे दुखी, पीडित एवं सतप्त होना तथा 
प्रिया हरिनीलकेशी की वियोगरशा का वणेन ताप हे । 
भाव लहरियां 

मदयन्ती का प्रगाढ आलिगन, अमृतरूप अधरपान की इच्छा रतीहाः भावहै। 





१. पाण्डुलिपि पृ २३। २. पाण्डुलिपि पु० ६५। 

३. पाण्डुलिपि पृ ८३-८६ । ४. पाण्डुलिपि पु९ १२७। 
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चैत्रशेखर द्वारा हरिनीलकेशी के सौन्दयं का वर्णन, उसके प्रति उसकी आसक्ति 
आकषण तथा विट दारा भिया चन्दनलता के अंगप्रत्यंग के साथ शारीरिक सम्बन्ध 
की इच्छा रतीहाः भाव दै । 
चीभ्यंग तथा प्रहुसनांग 

भाणमे भारती बृत्ति के अंग बहुत कमहै। आरम्भमे विट तथा मन्दारिका 
का उक्िप्रत्युकितिपूणं वार्तालाप तथा अन्तमे तरलिका एवं विट का प्र्नोत्तरात्मक 
सवाद वाक्केलीः है । 

रसिक शिखामणि को हुम्येतल पर देखकर मेर का तथा वहाँ बेटी हुई तारा- 
वली एवं उसकी सखियो को देखकर विद्‌ त्‌ का भ्रम होना विभ्रान्ति प्रहुसनांग है । 

कान्यालोचन की हृष्टि से इस भाण मे कोई विशेषता नही है । सामान्यतया 
आविद्ध शली का प्रयोग हुआ है । चैत्रशेखर द्वारा स्त्री चिकित्सिकाका रूप बनाकर 
हरिनीलकेशी को प्राप्त करने की घटना तो रोचक है किन्तु शेष समस्त वणन अत्यन्त 
साधारण दहै) 

इस प्रकार श्युंगारसवंस्व एक चमत्कारहीन साधारण कोटिकाभाणदहै। 





१. पाण्डुलिपि प° ७१; ७२। 
२. पाण्लिपि पृ० १२७। 

३. पाण्डुलिपि पृ० ३० तथा ११५, ११६॥। 
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श्रद्धारकोष-भाण 
श्यंगारकोष भाण के रचनाकार कवि अभिनव कालिदास है । इसमे विट 
श्ुगारशेखर द्वारा उत्पलमाला के दपं णपरिणयोत्सव मे जाकर उसे बधाई देना, 


उसका अभिनन्दन करना मुख्य कथा है । वर्णना प्रधान वशं में अजने वाला यहं एक 
लघु भकारकाभाण है जिसमे ८० पद्य तथा शेष गद्य हैँ । 


: पन्नः 

स्त्रीपात्र पुरुषपात्र 
उत्पलमाला- नायिका श्णुगारशेखर-- विट, नायक 
अनंगलेखा--उत्पलमाला की रमां पुष्पसेन--उत्पलमाला का पत्ति 
कुल्दलता--इन्द्रसेन कौ प्रेयसी इन्द्रसेन- 
अलकलता-- कुन्दलता कौ छोटी बहिन चण्डसेन - | श्ंगारशेखर के सखा 
मलयवती-चण्डसेन की प्रेयसी वसस्तसेन 
मरकततायिका--मन्दारक की प्रेयसी माधव > 
चन्दिका-- माधव कौ प्रेयसी चन्दरचुड | तथा वेशपथिक 
लक्ष्मी-- चन्द्रकेतुं की प्रेयसी कलकठ 
काममंजरी-कलकंठ की प्रेयसी चन्द्रकेतु 
मन्दारलता--श्ुगारशेखर की बालसखी मन्द।रक | 
॥ । --अन्य गणिकाये 


कालिन्दी-कासमंजरीकीर्मां 
सुन्दरी- सुलोचना की बेटी 
नान्दी 

आलोच्य भाण की द्िपद्यात्मिका नान्दी के प्रथम पच मे हरसुकुटवासी वालेन्दु 
तथा दूसरे मे रत्तिकालीन विविध भावों से उपेत मुग्धाक्षी के मुख की आशीर्वादात्मक 
स्तुति है । श्लोकपाद को पद मानने के अनुसार यह अष्टपदा तथा आशीर्वादपरक -होने 
से शुद्धा है । परम अक्षर य" लक्ष्मी देने वाला तथा प्रथम गण दद्धि का द्योतक होने 
से लिपि तथा भ्रण दोनोही इष्टि से यह शुद्धा नन्दीहै। 

, -रममंच षर आकर सूत्रधार कहता है कि आज हमारा सौभाग्यहै जो कम्पा 
तट निवासी भगवान्‌ मलक के वसन्तयात्रा महोत्सव को देखने के लिये कामतन्व 
मे निष्णात पण्डितो का यह्‌ समाज उपस्थित हभ है । इसके मनोविनोदाथं अभिनव 
कालिदासङृत श्छंगारकोष भाण का अभिनय प्रस्तुत करना है । प्ररोचना द्वारा वहं 
कवि तथा कालं आदि की प्रशंसा करता हुआ नेपथ्य मेँ पदे हुए श्लोक को सुनकर 
सूचना देता है कि यह्‌ मेरा साथी महंदारक श्ुंगारशेखर की भूमिका ग्रहण कर जा 
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रहा है । एेसा कहते हुये सूत्रधार चला जाता ह । यहाँ "एषः" के प्रयोग से पात्र का 
प्रवेश होने से प्रयोगातिशय न।मक असुख भेद है । 
कथानक 

रंगमंच पर आकर विट श्युंगारशेखर प्रातः का व्णंनकरदहीरहाथा किसे 
स्मरण ताकि मून्ने उत्पलमाला के दपंणपरिणयोत्सव में अनंगलेखा ने आमतित 
किया है; विट वहं के लिये चलते हए प्रिया (सम्भवत कौर अन्य प्रेयसी) के साथ 
की गयी रति का वणन करताटै। आगे बदनेपर विट को उत्पलमाला से विवाह 
करने के लिये जाता हुमा पृष्पसेन दीखता है । यह्‌ अपनी शीलवती सती पत्नी को 
छोडकर वेष्या उत्पलमालासे प्रेम करताहै । उससेबात करके विट आगे बढताहै। अव 
उसे अपना बालवन्धु इन्द्रसेन तथा उसकी प्रेयसी कुन्दलता {मिलते दे । कुन्दलता मान 
क्रि हये है । पुदछने प्र विदित होता है कि इन्द्रसेन ने उसकी छोटी बहिन अलकलता से 
प्रणयकिया था । इसीसे यह्‌ ईरष्याकषायिता हो गयी है । यहां से चलने परविटको 
कन्दुक क्रीडा करती हई कास्तिमती तथा चण्ड्सेन की प्रेयसी मलयवती मिलती है| 
अब विट को सौध पर वसन्तसेन ओर पद्मावती मे अक्षक्रीडा होती दीखतीदहै। 
उन्हे सम्भावित करता हुभा वहु आगे बढता है। इसी समय दोपहर हौ जाताहै। 
दुपहुरी बिताने के लिये विट चन्द्रिका के घर जातादहै। चद्धिका का ताम्बूल सत्कार 
स्वीकार करके आगे बठताहै। 


अब विट को मलयवती के लिये ज्जगड़ते हुये सुन्दरक तथा चण्डसेन दीखते 
है । चण्डसेन सुन्दरक को मारदेतादहै ओर आगे कलच्रपत्रिका क्ये ज्ञेकर द्विजकूमार 
कलकण्ठ तथा कालमंजरी कीमाँ कालिन्दी में क्गड़ा होता दोखताहै। कलकण्ठ 
ने कलत्रपत्रिका मे उत्निखित शर्ते पूरी नहीकीदहै। इस क्लगड़े को शान्त कर विट 
आगे बढता है । यह उसका बालमित्र॒चन्द्रकेत्‌ मिल जाता है । वह्‌ अपना वैदेशिक 
ब्रत्तान्त सुनाते हये कहता है कि फिसि प्रकार चन्द्रवती के भयसे काचीपुरीसे भाग 
कर भोग तथा मोक्ष की एकमात्र भूमि उज्जयिनी मे पहुंचा । वहां वरवणिनीको 
देखकर उस पर मुग्ध हो गया । वहां उसकी सखी के घर रहकर कई दिन तक उससे 
विहार किया । एक दिन उसके पिताने इस कृत्य पर उसे भत्सना दी तो वहु अपने 
पति के पाससे समस्न वस्वाभूषण लेकर भाग आयी । मै भी चखिपकर उसे यहले 
भाया ह । विट उस रुन्परगी को देखकर चन्द्रकेतु के भाग्य की प्रशंसा करता है । यहीं 
विट को उसकी बालसखी मन्दारलता दीख जाती है तथा अन्य सुन्दरियां मधुकरिका 
मृगांकवती आदि भी मिलती है। अनंगलेखा के धर पहुंचकर विट उसे बधाई 
देता है । विट उत्पलमालाके सू्पकी प्रशंसा करता है । वह्‌ क्रु शरमाती है। विट 
उसके सौभाग्य का वणंन करते हुये आशीर्वाद देता है ओर भाण समाप्त होता है ।' 





१. प्रस्तुत भाण का यह्‌ कथानक सरस्वतीमहूल पुस्तकालय, तंजौर से प्राप्त 
पाण्डुलिपि के आधार पर है। त्रिवेन्द्रम्‌ में प्राप्त हुई पाण्डुलिपि अपुणं 
है । मद्रास में प्राप्त हुई पाण्डुलिपि, के अनुसार श्छगारणेखर उत्पलमाला 

` कृ पाणिग्रहण कर उक्षे कलत्र बनाता दै । | 


{१ 


व्णंना प्रधाने वगं - २४३ 


नस्तु 

भाण में नायक श्छगारशेखर का नायिका उत्पलमाला के उत्सव मे सम्मिलित 
होना ही आधिकारिक कथनक है । चन्द्रकेतु का कथानक यहां गौणहै। भाणमे 
सन्धि निर्माण नही होता । 
नाटयालकार तजा लास्थांय 

विट श्ंगारशेखर द्वारा अपनी प्रिया (उत्पलमाला के अतिरिक्त) को अखडित 
यौवना बने रहने का आशीर्वाद आशीः" विट दारा कान्तिमत्ती के मुख मधु का पान 
करने की इच्छा स्पृहा, विट द्वारा मलयवती के पुवंकालिक रति प्रसमो का कथनं 
आख्यान तथा इसी प्रकार सुलोचना कौ चेटी सुन्दरी के साथ की गयी सुरतक्रीडाओं 
का विट द्वारा कथन भी आख्यान है ।` 

इन्द्रसेन के अलकलता मेँ अनुरक्त हौ जाने पर उसकी प्रेयसी कुन्दलता द्वारा 
इन्द्रसेन को डंटना--उसे दण्डित करना प्रच्छेदक", कादम्बरी दारा वीणावादनपुवंक 
गायन गेयपद, तथा युवति समुह द्वारा प्रस्तुत सामुहिक काली नृत्य पुष्पगण्डिका" है । 
भाव 

कन्दुकं क्रीडा करती हुई कान्तिमती के साथ विटके वार्तालाप तथा उसकी 
शारीरिक शोभाके वणन मे सौन्द्यतुभूति अम्यंगविधि के कारण शोभासंपन्ना- 
चन्द्रिका के रूप वणेन मे आकषेण तथा उत्सव के अवसर पर अये हुये युवति समूह्‌ की 
भिन्न-भिन्न चेष्टाओ एव अंग लावण्य के वणं ने में जाकषंण तथा आनन्दानुभूति रै ।* 
वीथ्यंग 

प्रस्सुतर भाण मे भारती त्ति के अंग बहुत कम हैँ । वीथ्यंगतो एक दो मिल 
भी जते हैँ किन्तु प्रहसनांगों का सवथा अभाव है । सुन्दरक ओर चण्डसेन की लडाई 
मे दोनों का एक दूसरे के प्रति उत्तरोत्तर अमषपूणं उत्तर प्रत्युत्तर अधिबल* तथा 
विट का काममंजरीकी रमां कालिन्दी के साथ हुजा संवाद वाक्केली" वीथ्यंग है। 

प्रस्तुत भाण की यह्‌ एक व्यक्तिगत विचित्रताहैकि यहाँ अन्य भाणो की 
भति नायक उत्पलमाला को कचव्रखूप मे प्राप्त नही करता ओर न किसी प्रकार 
का प्रेमप्रदशेन ही होता है ।' उत्पलमाला के साथ पृष्पसेन के विवाह का सकेत भाण 
के आरम्भ तथा अन्त में मिलत। है ।"" 

काव्यकी टहृष्टिसे इस भाण मे कोई उत्लेखनीय विशेषता नहीदहै। इस 
प्रकार "यह एक सामान्य कोटि का भाण है । 


१. पाण्ड्लिपि प° १०। २. पाण्डुलिपि प° १६। 

दै. ॐ „» १७ । ४, ध „» ३१, ३२। 
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१३. „+ += तथा ५७। 


मदनभूषण-भाण 


ग्दनभ्रु ण भाण कवि अप्पा यज्वाकी कृत्ति है। इसमे नायकं मदनभूषणं 
द्रारसा नाधिका वकुलमंजरी के प्रथम रंगाधिरोहण महोत्सव मे जाकर उपे प्राप्त करने 
की कथा मुख्य है । वणेनाप्रधान वगं के अन्तगतं अने वाला यह्‌ एक मध्यम अकार 
काभाणदहै। इसमे १३३ पद्य तथा शेष गद है । 





पात्र 
स्तरोपात्र पुरुषपाच्र 
वकुलमंजरी--नायिक्म मदनभूषण- नायक 
सदनमजरी--ववुलमजरी कौर्म विएवनाथ भट 
मालती--विट की पूवं प्रेयसी मदनपाल 
वसन्तमालिका--ब्राह्मण विश्वनाथ वासन्तिक ॥ नायके के मित्र 

भटुं की प्रेयसी शिखामणि | 

चम्पक माला | 
कनकवल्ली "न 
चन्द्रिका 8 | 
चन्द्रलेखा अन्य वारवनितायं 
पदिमनी | 
मजीरणी | 


नान्दी 

भाण की चतुष्पद्यात्मिका नान्दी में कामिनियों के मूख, नेत्र आदि अगो एुवें 
कामदेव की स्तुति की गयी हें। श्लेष हारा यहां रामाग अर्थात्‌ रामकेभग 
(रामांग = राम +अंग तथा रामा~+-अग) की भी स्तुति की गयी है । पद्म एव इन्दु 
के उल्ल से यह्‌ उतम प्रार की नान्दी मासी जायेगी । शलोक पाद को पद मानने 
के अनुसार यहु पोडशपदा एवं आशीर्वादिपरक होने पे शुद्धा है । आरम्भिक अक्षर (भ 
नायक को दले गदायक तथां आरम्भिक गण जगण यद्यपि स्जावह्‌ है किन्तु भगवान्‌ 
राम की स्तुति से सम्बन्धित होने से यह्‌ विपरीत फलदायक .लिपि ओर गण भी 
मगलावह्‌ ही माने जायेषे । 


् 


प्रस्तावना 


रगमच परं प्रविष्ट होकर सूत्रधार भगवान्‌ गौरीमागूरनाथ के वसन्तोत्सव का 
वणेन करते हये इस अवसर पर उपस्थित रसिको की आज्ञा से मदनभरूषण भाण का 
अभिनय करना चाहता है । पारिपाश्वंकं को कवि अस्पायज्वा का परिचय देते हुये 
सरीचना द्वारा कविक्तमाज आदि की प्रशंसा करता है। इसी समय सूत्रधार क साला 
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रगनाथ मदनभूषण कौ भूमिकामे आताहै। सूत्रधार उसका वर्णन क्रते हुये चला 
जाता है मौर विट मदनभूपण का प्रवेश होता है। 
कथानक 

रगमच पर आकर विट मदनभरपण प्रभात वेना का सविस्तर वणेन करते 
हए मदनमजरी कौ पुत्री वकुलमंजरी के प्रथम रगाधिरोहण महोत्सव मे सम्मिलित होने 
चलदेताहै। मागे मे उसे चम्पकमाला तथा मालती मिलती है । उनसे प्रेमालाप करके 
आगे बद्ने पर विट कोवब्रद्ध ब्राह्मण विश्वनाथ भट वेश्या वसन्तमालिका के घरसै 
चुपचाप निकलते दीखता है । वेश्याने उसे धनकेलोभमेफसा रखारहै। यहाँ से 
चलने पर विट को कन्दुकक्रीडा मे व्यस्त चन्द्रिका मिलतीरहै। अब उसे यज्ञ करते 
हुये ब्राह्यणो का समाज मिलता है । ब्राह्मणगण शस्त्राथं मे व्यस्तदहै। आगे चलकर 
विट को रत्नमालिकाकी मां जरती मिल जतीदहै। विट उसकी भयानकता तथा 
दुष्ट व्यक्हार की निन्दा करता दहै । यही विट को मदिरापानं किये हुये मदान्ध युवक 
समाज दीखता है । उनमे से कोई ज्योतिषी बन जाता है, कोई वंद्य, तो कोई वैष्णव । 
षस प्रकारये धोखाधड़ी से लोगो का धन हरते है। 

अब विट को मित्र वासन्तिक मिलता है। उसे दुखी चित्त देखकर पुच्छने पर 
मालूम होता है कि अपनी प्रेयसी के घरमे घुसकर उसने प्रेमालाप आरम्भदही किया 
था कि उसका पति जग गया । विट उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हुमा अगे 
बद्ता है । इसी समय दोपहर हो जाता है । मदनभूषण कावेरी के तट पर दुपहरी 
विताता है । यहाँ से चलने पर विट को योग वशिष्ठ, भागवत, अध्यात्म रामायण 
आदि की कथा कहते हृए कद्ध पौराणिक मिलते है । दूसरी ओर वेदान्त प्रवीण धमे- 
शास्त्रज्ञ मिलते है, अन्यत्र रामानुजीय वंष्णव साधु मिलते है 1 यही उसका मित्र शिखा- 
मणि ब्राह्मण मिलता है । वहु बताता दहै कि नदी तट पर एक युवती को देखकर वह 
आसक्त हौ गया। उसके साथ घर आकरभी कई दिन साथ रहा। युवती 
ने मुञ्चे अपना मामा बता दिया जिससे बान्धवो को अन्यथा सच्देह॒न हो) इसके 
अनन्तर मदनपाल की गृहिणी मिलती है । वह बताती है कि प्रसूति के कारण उसके 
गलितयौवना हो जाने से उसका पति अन्यासक्त हो गया ह । इसी समय विट गौरी- 
मायूरनाथ के मन्दिर में पहुंचता है जहाँ उसे चन्द्रकान्त कौ पत्नी दीख पडती है । 
एक बार इसके कटाक्षो से मोहित होकर विट इसके धर मया था! वहं यहु एक 
दूसरे प्रेमी से बात कर रही थी । उस प्रेमी को एक कोठरी मे बन्द करके मेरे पास आ 
गयी । इसी समय उसका पति आ गया तो मञ्चे भी उसी कोठरी मे बन्द करके अपने 
पति के पास चली गयी । यैने किवाड तोड़कर चोरं बनकर, इसके कान्त को रस्सी से 
बांधकर इससे प्रणय क्रिया । 

अब विट को वकूलमजरी काभवन दीखतादहे। उसे देखकर विट उसके 
सौन्दयं की प्रशसा करता हज अपने को भाग्यशाली समक्ता) भरत वाक्यके 
साय भाण समाप्त होता है । 


ह 
२४६ संस्कृत भाण साहिनय की समीक्षां 


वस्तु- 

आलोच्य भाणमे विट मदनभूषण की वेकलमंजरी के घर तक पहुंचने 
की कथा मख्य है तथा मित्र शिखामणि ब्राह्ण्ण की प्रेम कहानी एव मदन 
भूषण की चन्द्रकान्त की पत्नी के साथ प्रणय की कहानी गौणहै। भाणमे सन्धि 
तथा सन्ध्यगो का प्राय अभावदहै। नाटूयालंकार, लास्याग तथा शित्पकाग बहुत 
कम मिलते है) विट द्वारा चम्पकमाला कोसदा यौवनवती रहूने का आशीर्वाद 
आशीः" विट तथा मालती हारा अपने बचपन के स्नेह्‌ सम्बन्धो के प्रसंग मे तत्तद्‌ 
भावों का स्मरण पूर्वेक कथन आस्थान तथा विट द्वारा चम्पकेमाला, मालती, चन्द्रिका 
आदि के रूपवणेन प्रसंग मे उन्हे प्राप्त करने की इच्छा स्पृहा' नामक नाट्थालंकार 
है । 

नाट्यशाला में विविध प्रकार का वीणावादन, नृत्य, सगीत, आदिका श्य 
पुष्पगण्डिका, अप्रसाधितगात्री, वियोगपीड़ता संजीरणी की दशा का व्णंन आसीन 
तथा पत्ती के गलितयौवना हो जानेके कारण मदनपाल के अन्यासक्त होने पर 
उसकी पत्नी द्वारा शिशु को उपालम्भ देने के बहाने अपनी मनोवेदना कहना, पति 
को सन्यग्य उपालम्भ देना प्रच्छेदक" नामक लास्याग है । 

चिट का चम्पकमाला के प्रति आसक्ति का भाव माशसा,,^ मंजीरणी के प्रति 
उसकी चाटुकारिता प्रसक्तिः तथा वकूलमंजरी को प्राप्तिसे विट का अत्यधिक 
प्रसन्न होना प्रहुषं नामके शित्पकांग है । 
भाव 

विट द्वारा मालती के सौन्दये की प्रशसा, अपने को उरस्का मधुप बताना, 
बचपन की मत्री बताकर उससे अपनी आत्मीयता दिखाना सौन्दर्थानुभूति," 
कन्दुक विहार करती हुई चद्द्रिका की विविध भावे भगियोके वणंन मे आकर्षण" 
तथा वकूलमजरी के असामान्य रूपको देखकर मदनभ्रुषण का उस परमृग्धहो 
जाना रूपासक्तः है । 


वी््यंग तथा लास्यांगः-- 

विट द्वारा ब्राह्मणों के सुन्दर वैदिक आचार कौ निन्दा, संक्रान्ति, पव॑काल 
तथा स्व्रीगमन का निषेध आदि गुणो को दोष मानना, तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
कामशास्त्र, स्वरी संपक, श्यगार एवे सुरतानन्द का प्रतिपादन आदि दोषोंकोभी गुण 

१. पाण्डुलिपि पृ० ३५॥। 

२. पाण्डूलिपि पृ० ३२, ३६, ४३; ७. पाण्डुलिपि प° ७७। 


३. पाण्ड्लिपि प° ६४, ६५ ; ८. पाण्ड्ूलिपि प° १०६३। 
४. पाण्डलिपि प° ७४--७६; ६. पाण्डुलिपि प° ३७, ३८ । 
५. पाण्डुलिपि प° ६१, ६२; १०. ४३ ४४। 


६. पाण्डलिपि पृण ३२; ११. पाण्डुलिपि प्रृ° १०२। 
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बताना मृदव, वीथ्यग है । वियोगिनी मंजरणी तथा विट का वार्तालाप प्रश्नोत्तरात्मक 
होने से वाक्केली तथा वि द्वारा शास्त्र, अध्यात्म, ज्ञान, पौराणिक कथाम का श्रवण 
आदिगुणोकोभीदोपरूपमे वणेन करना, इनमे निहित उपदेशो ओौर सिद्धान्तो की 
खिल्ली उडाना मृदव वीथ्यंग है ।२ 

रत्नमाला कौ जरती को देखकर विट को पिशाचिक का भ्रम हो जाना 
विश्रान्ति, तथा शिखमणि ब्राह्मण द्वारा अपना ब्रह्मणौचित आचार दछोडकर पर 
स्त्रीगमन करना अवलगित प्रहसानाम है 

भाण मे कोई विशेष उल्लेखनीय बात नही है } काव्यालोचन एवं कथानक 
दोनो ही हष्टि से अत्यन्त सामान्य कोटिकाभाणदहै। 


"व 0 





१. एते छान्दसस्वभावा स्वाधीनेष्वपि दारेषु अधुना संक्रान्तिः, इदानीं पर्वकालः, 
अद्य दिवाप्यनुतुरय कालः-- इत्यादि दोषोदृघाटन पुरस्सरमेव दृथैव नयन्ति पुरुषायुषम्‌ 

तदेतदेव पौरुषं जातस्य अध्येतव्यमेव कामशास्त्रम्‌, अंगीकतव्य एव परोपकार- 
शीलो युवतिजन, आस्वादनीय एव रसः गंगारः, अनुभोक्तव्यमेव सुरतसुखम्‌ । (पाण्डु- 
लिपि पृ० २८, २६) 

२. पाण्डुलिपि प° ८०-८१ | 

३. पाण्डुलिपि प° ४६ । ४. पाण्डुलिपि प° ८८-८६ । 


सामान्य भाण 


इस शीर्पक के अन्तगंत आने बाले आरम्भक २८ भाणों के कथानको, वणेनों 
एवं घटनाओं मे पिष्टपेषण है । शेष ५६९ भाण प्रायः अधूरे, अपूणे, जीणे-शीणं तथा 
वटितदहै। कुरेसेभीदहै जो केवल प्राचीन मलयालम या नन्दिनागरी लिपियो में 
है । इनका लिप्यन्तरण सम्भव न होने से तत्तत्‌ प्राच्य विद्या संस्थानो मे उन लिपियो 
के विशेषज्ञ पडतो कौ सहायता से लेखक ने उन्हे समञ्चने का प्रयत्न किया। किन्तु 
दूनमे प्रायः कोई भी एेस्ता भाण नही मिला जिसमे कोई उस्लेखनीय विशेषता हो। 
इनमे बहुतों मे तो केवल कृचं श्युगारिके वणेन मात्रै, कथानकदहै ही नही। जहां 
कथानक है भी वहँयातो अपूणं ओौर अव्यवस्थितदहैया फिरएक दूसरे से इतना 
मिलता-जुलता है किं स्थान एवं व्यक्तियो के नाम मे थोड़ा अन्तर कर देने पर लगभग 
एवन-सा ही लगता है। इसीसे इन भाणो का यहाँ विशेष परिचय न देकर उनके 
आकार प्रकार तथा विशेषता का उत्लेखमात्र कर देना पर्याप्त समञ्ना गया। 
रसोह्लास भाण कवि श्रीनिवासाचायं की कृति है। इसमे नायक कामशेखर तथा 
नायिका मूक्तावली है । भाण में शिल्पकांग अधिकं है । कवि लक्ष्मी नसिहाचायं की 
करति अनंगसर्व॑स्व भाण मे ब्राह्मणों की आचारश्रष्टता एवं ढोग पर अच्छा व्यंग्य है। 
कन्दपंद्पंण भाण कवि श्रीकण्ठ का है तथा इसमे प्रभावहीन दछोटी-द्छोटी घटनाये है । 
रसिकतिलक भाण केवि मह्‌.राम (अपरनाम कवि राक्षस) कौ कृति है तथा इसमें 
वेशजीवन की ज्ञकी प्रस्तुत करना मुख्य उहेश्य है । कवि घनगुरु के भाण कन्दपं- 
विजय मे आरम्भ ओर अन्त के कथानके मे कोई समन्वय नही है। कवि वैद्यनाथ 
करत मदनमजञ्जरीपरिणय भाणे राजा नल्लतम्बि शक्कर द्वारा कन्दपेवत्ली के 
पाणिग्रहण की मुख्य घटना है । पञ्चबाण विजय कवि रगायं द्वारा निमित एेसा भाण 
है जिसमे ब्रह्मणो हारा वेष्याभों पर धन बहाने की घटना मुख्य है । शिवराम कृष्ण 
हारा निर्मित अनंगविजय भाण मे प्रेमी प्रेमिकामो का सम्बन्ध कराने के लिये भगवान्‌ 
शिव एव पावती स्वय आते है। कविने इसे भमिश्रभाण' बनाने का प्रयतत किया 
है । श्युपाररत्नाकर भाणमे कवि सुन्दरताताचायं ने नायक रसिक्शेखर तथा नायिका 
चम्पकवल्ली कै प्रणय का अव्यवस्थित कथानक है । रगनाथ कृत अनंगतिलक भाण 
वरदाचायं ृत वघरन्तभ्रषण भाण एव साम्वशिव कृत श्युंगारविलास भाण अधूरे एवं 
अव्यवस्थित है । रगराजचरित भाणमे कवि श्रीनिवास ने प्रणय कथा के साथ 
भगवान्‌ रगराज कौ लीला का संकेत देकर उसे ^मिश्रभाण' बनाया है । इसी प्रकार 
संमकवि का बदनगोपाल विलास भी एक भिश्रभाण' है जिसमे मदनगोपाल ओर 
राधा सामान्य पात्र होते हुए भी भगवान्‌ कृष्ण ओर भगवती राधा का प्रतिनिधित्व 
करते हैँ । शठजित्‌ कत श्गारसं जीवन, वेकटाये कृत चातुरीचन्दिका, पद्मनाभ कृत 
लीलादपंण, श्रीकण्ठ कत सद्नमेहोत्सव अत्यन्त सामात्य कोटि के भाणं ह! श्युगार- 


वेणेना प्रधान वर्मं २५६ 


रसभ गार भाण मे कवि इन्द्रगण्ठिकोड ने वेशवाट, मन्दिर, पूजा आदि प्रसंग को 
बहुत विस्तृत ओर नीरस कर दियादहै। कवि वेकटनारायण कत श्युगारमज्जसी, 
वेकृटाध्वरिन्‌ कृत श्युगारदीप, कवि श्रीनिवास कृत वसन्ताभरण, जयन्त कत रस- 
रत्नाकर, श्रीनिवास कृत श्णुगस्चद्दिका एव शथकोप कृत तरुणमूषण भाण अत्यन्त 
सामान्य, अपूणं, अव्यवस्थित कृतियाँ है । कवि त्रिषिक्रम की कृति विटनिद्राभाण मे 
वेशजीवन का हश्य उपस्थित करना ही उदहेष्य है तथा यहु भाण अपने शीषंक के 
अनुरूप नही है । कवि रगायं की कृति श्वुंगारश्टरंगाटक के आरम्भ मे केवल पद्य ओर 
अन्त मे केवल गद्य भाग है! मदनसजीवन भाण के रचयिता कवि घनश्याम हैँ । 
इसमे कथानक प्राय. नही है । 

कन्दपं विजय भाण उरटण्ड कविकी कृति है । नन्दि- नागरी लिपि 
मे प्राप्त यह एक अधूरा भाण है जिसमे केवल ७ पत्र ह । पंचबाण-सिद्धान्त 
भाण के रचनाकार श्रीनिवास कवीन्द्र उपनाम बालकवि हैँ! ग्रन्थ लिपि मे 
प्राप्त यह भी एक अधूरा भाण है जिसके मध्य के अनेके पत्र अप्राप्त ह 1 भाणत्रयी 
तथा वतेमान भाण के कवि अज्ञात है । मलयालममे प्राप्तये दोनोदही भाण अधूरे 
है । श्डुंगारादेत भाण अभिनव कालिदासकी कृति है । मलयालम मे प्राप्त २४ पत्रो 
का यह भाणरहै तो पणं किन्तु कथानक की हृष्टि से अत्यन्त सामान्य कोटि का 
है । नन्दिनागरी मे संकषण भाण अधूरा ह । भाणनाटकके कविका नाम भी अज्ञात 
है } यह्‌ प्राचीन मलयालम लिपिमे प्राप्त हुजाहै। इसके नाम मे अये नाटक पद 


से एसा लगता है कि यह नाटक कौ शैलीमे लिक्लागयाहो किन्तु एेसा नही ह) 
इसकी शैली एव कथानक भाण जसा ही है । कवि अनन्ताचा्े की कृति पल्लवशेखर 
एक निम्नस्तर की' रचना है । रसिकजनमानसोल्लास, अनंगशमगल, रंगनाय तथा 
शारदानन्द ये चारो भाण कवि श्रीनिवास की कृतियां ह । सबके कथानक तथा वणेन 
लगभग एक से है । श्टुगारतिलक (राघवाचायं कृत) तथा श्यगारशूषण (भट नारायण 
पडा कृत) सामास्य स्तर के भाण है । भुजग कवि कृत मदनसाच्राज्य २३ प्रों का 
अधूरा भाण है । जण्णयायं कृत रसोदार भाण मे १६ पत्र तथा तेलगू लिपि दै। 


्रास्कर कवि का वसन्ततिलक नन्दिनागरी मे १८ पत्रोँका ५ है । इनका 
श्युगारलीलातिलक नामक एक दूसरा भाण भी है । (तेलगू लिपि में प्राप्त शारवा- 


तिलक भाण कवि शंकर की कृति है । ेषगिरिके भाणकानाम भी शारदातिलक 
भ्राण है । इन दोनों के आकार प्रकार ओौर कथानक भिन्न-भिन्न है) नारायण कवि 
का श्ुंगारविलसित तथा वेकटरासकवि का सारस्वतोल्लास भाण क्रमशः ५९६९ तथा 
८०्पत्रोकेहै। ये कन्नड लिपिमे प्राप्त है । रामचन्द्र कवि के सरसकविकुलानन्द 
तथा श्युंगारसुधाकर दोनो तेलग लिपि मे है । यह्‌ श्गारयुधाकर अश्वतितिख्नालराम- 
वर्मा के व्युगारसुधाकर से भिन्न है। श्ंगारजोवन (अवधानसरस्वतीकृत) तथा 
स्यृगारकोशं (गीर्वाणिन्र दीक्षित कृत) क्रमश. तेलगु तथा ग्रन्थ लिपियों मे ह| इतं 
दोन कृतियो के वर्णन एवं कथानक अपेक्षाङृत व्यवस्थित हैँ । अनंगसंजीवनं तथा 
श्युंगारसषजीवन दोनो ही ग्रन्थ लिपिमे प्राप्त क्रमशः २० तथा २६ प्नं के कविं वरदं 


२५० संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


के भाण दहै । अनन्ताचायंकृत श्णुगारभूषण तथा वेकटाचायं कृत श्युंगारभूषण भिनन- 
भिन्न भाणहै। प्रथममें ३२ तथा द्वितीयमे १५पत्रहै। गोपालगय का र्गराजज 
भाण अधूरा । कविकोटिलिगयुवराज कृत भद्रकालौकेलियात्रामह भाण जसा कि 
इसका नाम है भगवती काली की यात्रा के महोत्सव का श्युगास्प्रधान वर्णन है। 
यह्‌ युवराज तथा रस्सदन के कर्ता युवराज संभवत एक ही व्यक्ति दै! महिषभंगल 
भाण महिषमगलनपूतिरि की कृति है ।' महिषमगल नामक प्राम की एक घटना से 
सम्बन्धित कथानक होने से ही इसका यह्‌ नाम पड़ा । वसन्तोत्सव भाण (वसन्तराज 
कृत ) तथ विटराजविजय भाण (कोच्‌न्नि भूपालके कृत) मलयालम मे प्राप्त महृत्वहीन 
रचनाये है । अनंगब्रहयविद्याविलास के रचयिता वरदाचायं है। कुसुमायुधजीवित 
(श्रीरगायं कृत) तथा चन््ररेखाविलास (शंकर कृत) से श्छुंगारपरक ब्णेन ही प्रधान 
है, कथानकर का प्राय अभाव है । नगनाथ का मदनविलास तथा कृष्णमूतिशास्त्री का 
मदनाम्युदथ दोनो ही नामानुक्रुल केवल श्णगारपरक वणेन के सग्रहमात्र है । कवि 
वेकट का रसिकजनरसोल्लास भाण भी लगभग इसी कोटि का है। रतिभुषण तथा 
वल्लविपत्लबोल्लास भाणो के कवि अज्ञात है । इन भाणो के आरम्भ तथा मध्य के 
कछ पत्र भी अप्राप्त है । नुसिह सूरि का वसन्ततिलक वरदाचायं के वसन्ततिलक से 
भिन्न ह । तिरुमल्लाचायं का विलासभरषण तथा विजुमूरि राघवाचायं का ्युगारदीष 
क्रमशः तेलगू तथा ग्रन्थ लिपि मे प्राप्त शूंगारपरक वणेन मात्र है । श्युंगारपवन 
(वंद्यनाथकृत) तथा श्णुंगारमञ्जरी (वामन भट बाण कृत) मे कथानक कु व्यवस्थित 
है । कवि विश्वनाथके भाणकाभी नाम श्ुयारमञ्जरीरहै। श्युगाररस भाण का 
कर्ता अज्ञात है । देवनागरी लिपिमे प्राप्त यह्‌ भाण क्‌ं असगत वणंनों का संग्रह 
मात्र टहै। रामक्वि का श्युंगाररसोदय तथा अविनाशीश्वर का श्ुगारराजतिलक 
महत्वहीन, पिष्टपेषित वणंनो से युक्त है । रामानुज कवि के श्यृगारशेखर भाण में 
श्ंगारके साथही कृ दाशेनिक पद्योंकाभी पुट ह । अनन्तनारायण सूरि का 
श्णुगारसवंस्व तथा स्वामिशास्त्ी का श्युगारसवंस्व तल्ला कवि के म्युंगारसवेस्वे से 
भिन्न है । किन्तु इनके वणंन नल्ला कवि के वणंनों की अपेक्षा अत्यन्त निम्न कोटि 
के है। कवि संगनाथ महादेशिक का संपत्‌कुमारविलासर भाण भी एक अत्यन्त सामान्य 
रचना है। 


जयमन = -- 3 -->--------(--.-------- 
१. किन्तु 'बिबिलियोग्राफी भ्‌ संस्कृत ड़ामा' के अनुसार दस भाण के कवि 
का नाम शंकरलाले है । 
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उपसंहार 


पूवं अध्यायो के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि भाण साहित्य कीये 
कृतियाँ विभिन्न युग एव विभिन्न कलाकारो की निर्भितियां है । इनमे दृष्टिगोचर होने 
वाली पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकृत्तियां ही प्रस्तुत लेखक द्वारा आस्थापित भाणो के वर्गीकरण 
कौ आधार शिला है लगभग २५०० वर्षो की महती कालसीमा मे लिखे गये भाणो 
के अतिरिक्त अनेक भाणो का उत्लेख लक्षणकारो, प्रसिद्ध टीकाकारो एव इतिहास- 
कारोद्ाराक्ियागयादहै।' चेदहै कि लेखक के दुरभाग्यवश इन विद्रानो द्वारा 
उल्लिखित लक्ष्य ग्रन्थो की उपलब्धि न होने के कारण आचार्यो द्वारा कृत लक्षणो का 
तदुत्लिखित लक्ष्यो मे समन्वय का यथावत्‌ निगमन करने के लिए अपेक्षित सामग्रीसे 
वचित ही रहूना पड़ा है । एेसी स्थिति मे लेखक के लिए उपलब्ध लक्ष्यो का विश्ले- 
षण कर उनमे प्रतिबिम्बित कवि प्रदृत्तियों का मापतोल कर लक्ष्य एव लक्षणो के बीच 
पुणेरूपेण समन्वय करने का प्रयास कठिन है . तथापि भाण साहित्य के इस विशाल 
क्षेत्र मे मिली हुई विपूल सामभ्री को अब निष्कं के रूपमे प्रस्तुत करने का 
प्रयासकियाजारहाहै। 


लक्ष्य लक्षण समन्वय-एक परीक्षण 


लक्षणकारों द्वारा प्रस्तुत भाण का लक्षण लक्ष्य भाणो मे समग्ररूप से घटित न 
होने से साहित्य जगत्‌ मे एक बड़ी विचित्र असामजस्य कौ स्थिति उत्पन्न हौ गईहै। 
लक्षणकारो के अनुसार भाणमे अपने समस्त अमो के सहित मुख तथा निवंहण 
सन्धिय, दशो लास्याग, वीर ओर श्णगार रस तथा भारती वृत्ति का बहुतायत से 
प्रयोग होना चाहिए किन्तु जसा कि आगे नाट्य तत्व, रसं आदि के विवेचनमे देखा 
जायेगा लक्ष्य मे-विशेषकर व्यग्य एवे वणेनाप्रधान वगं के भागों मे-ये लक्षण घटित 
नही होते । 

प्रष्न यह्‌ ह करि भरत से लेकर विश्वनाथ पयंस्त सभी नाट्य शास्तियो हारा 
प्रस्तुत की गई भाण की प्रायः एकसी परिभाषा के साथ ईसपूवं ५वीशतीसे लेकर 
२० वी शती तक के लगभग पच्चीस सौ वर्षो के इस दीघं आयाम मे लिखे गये संकड़ं 





१. र० सु°: श्युगारमंजरी 
ना० ल० र० को० : पत्रलेा,ललितानागर 
सा०द० : लीलासध्रुकर 
भा० प्र° : वीणावती (भागी), नन्विमाली (उपरूपक भाण) 
(कामवत्ता भाणिका) 


९५२ संस्कत भाण साहित्य की समीक्षा 


भाणो का समन्वय क्यो नही होता ? क्या परिभाषामे कोरईक्रृटिथी ? पर इसपर 
विश्वास नही होता । क्योकि एक दो नही, लगभग दशो आचार्यो हारा भिन्न-भिन्न 
कालमेएकसीही परिभाषा दी गर्ईहै। तो क्या कवियों ने जानघरञ्चकर आचार्यो की 
उपेक्षा की ? यह भी सभव नही । क्योकि उपलब्ध सभी भाणो का उनके वर्गो के 
अनुसार गठन एकनसाहीहै। तो फिर इस वषम्यकाकारणक्यांहो सक्तादहै? 

एेसा प्रतीत होता है कि लक्षणकारों द्वारा वस्तु योजना एवं रस के सम्बन्ध मे 
लक्षण इगित मात्र है। कवियो ने अपने ठग से उसमे परिवधंन जौर परिवर्तन स्वीकार 
किया है । अत समस्त उपलब्ध भाण साहित्य के विवेचन से लक्षणकारो द्वारा प्रस्तुत 
लक्षणों को ग्रहण करके कतिपय वास्तविक लक्षण प्रस्तुत करना परमावश्यक है । 


के धक वे) प 


भाणो मे नाट्यतत्व' 

(क) नान्दी 

भाणो में नान्दीपाठ के सबन्ध मे आचार्यो ने कोई व्यवस्था नही दी है 1 विन्तु 
प्रत्येक भाण में नान्दी की योजना है । कवियों ने सुविधानुसार चतुष्पदा, अष्टपदा, 
द्वादशपदा तथा षोडशपदा नन्दी का भी प्रयोग क्यिाहै। सभीभाणों मे लिपि एवं 
मण की हृष्टि से शुद्धा, नमस्कारात्मकं तथा आशीर्वदिात्मक नान्दी काञअधिक प्रयोग 
हभ है । भाणो मे प्राय. शुद्धा नान्दी ही अधिक मिलती है । केवल धूतंविटसवाद तथा 
उभयामिसारिका में अभिधा द्वारा वस्तुनिदंशात्मक नान्दी है । वस्तु निर्देशात्मक नान्दी 
वैसे परपरा में श्रव्यं काव्यो में अधिक मिलती है । दृश्यकाव्यं मे श्लेष या समासोक्ति 
केरूपमेही मिलतीहै भौर उसे पत्रावली कहा जाता है जैसे अभिज्ञान श्राकन्तलम्‌ 
आदिमे । किन्तु यह परपरा है, एेसा कोई नियम नही है । न तो अभिधा द्वारा श्रव्य- 
काव्यो मे वस्तुनिदंशात्मक नान्दी का विघधानहै भौर न हइश्य काव्यो मे उसका निषेध । 
अत धूतंविटसवाद तथा उभयामिसारिका की यह विशेषता अपवादरूप है । 


दस प्रसगमे एक बात ओर उल्तेखनीय है । चतुर्भाणी के चारों भाणो के 
आरभ मे नान्यन्ते तत. प्रविशति सूत्रधार." यह्‌ वाक्य जाता है । इसका अर्थं यह्‌ 
हुभा कि इन भाणो मे रंगमच पर नान्दी नही होती । किन्तु एेसा है नही । इस वाक्य 
के बाद प्रवेश करके सूत्रधार मंगल पाठकरताहैजोनान्दीहीहौताहै। तो फिर 
"नान्यन्ते तत. प्रविशतिसूत्रधारः' मे नान्यन्ते का क्या अथं हुजा ? क्या एक बार नेपथ्य 
मेः नान्दी करने के बाद पुनः रगमंच पर सूत्रधार द्वारा भी नान्दी पाठ कराया जाता 
है ? किन्तु परपरा के अनुसार दो बार नान्दी कही होती नही है । अतः प्रतीत होता 
है किं नान्यन्ते तत. इस वाक्य मेनान्दी का अथं मंगलाचरण नहीं अपितु 
ढक्काया घण्टानादहरः जिस प्रकार नाटक, सिनेमा आदि के पूवं आजकल भी 
उनके आरंभ होने कौ सूचना घंटी बजाकरदीजातीहै कसे ही इन भाणोके समयमे 
भी इस प्रकार घंटा (ढक्का) बजाकर रूपक आरंभकरमेकी प्रथा रही होगी ४ तभी 
तो भास के रूपकों मे 'न^न्यन्ते तत प्रविशति सूत्रधारः इस वाक्य के बाद आकर 
सूत्रधार मंगलाचर्णकेरूपमे नास्यी पाठकरतादह। 


. , १. उपसंहार के इस प्रसग मे विवेचन काक्रम वही रक्खागयादहैजो अध्याय 
३--६ तक प्रत्येक भाण के अध्ययनमे है । अ्थतु्िनान्दी, > स्त(वना, वस्तु 
योजना-नाट्‌यतत्व, चरित्र तथारसं का प्राय. क्रमश. विवेचन किया. 
गयाहै। 

२. दुन्दुभिस्त्वानको भेरी भम्भा नासूश्च नान्यपि (वैजयन्ती कोष) 

३. भास के नाटकोंमे भी नान्दीःके बादही सूत्रधार काप्रवेशण होता है । 
अतः वहां भी नान्यन्ते तत. प्रविशति सूत्रधारः मे न।न्दीकाअर्थंघण्टाया 
ढक्का ही लेना चाहिये 1“ 


९४ संस्कृतं भाण साहित्य की समीक्षा 


संस्कृत जगत्‌ में नान्दी के संबन्ध मे अबतक दो प्रकार की परंपराय प्रचलित 
है। एक तो यह कि रूपक के आरभ मै सवेप्रथम नान्दी के पद्य होते है । अनन्तर 
“नान्यन्ते सूचधारः' इस वाक्य के बाद सूत्रधार आकर रूपक का परिचय देता है-जैसा 
कि अभिज्ञान शाकुन्तल, मद्रा राक्षस, उत्तररामचरित आदि प्रसिद्ध नाटकों मे है । 
दूसरा यह है कि रंगमंच पर नास्दीहोतीही नही । कूपक का आरभ ही नान्यन्ते 
ततः प्रविशति सूत्रधार." इपर वाक्यसे होता है-जेसा कि चतुर्भाणी के चारो भाणो ओौर 
भास के कतिपय रूपको मे मिलता है । पर भाणोमें नान्दीकाएकतीसरानया प्रकार 
भी मिलता है ओर वहु यह्‌ किं आरम्भमेनान्दीके पद्यतोहोतेही है, 'नान्चन्ते सूत्रधार. 
के बाद सूत्रधार भी आकर एक दो आशी्वादात्मक प्य पठता है । यह परम्परा भाणो 
मे अत्यधिक प्राप्त होती हैँ 1 

भाणो की नान्दी मे अवसरानुक्रूल ही कही शिवपावेती, रामसीता, विष्णु- 
लक्ष्मी की प्रथम समागम सम्बन्धी चेष्टाओ, कह कन्दपं की विविध क्रीडां एवं 
कही मानिनी के प्रणयकोप भरे व्यग्यों का अभिवादन होने से उनका महत्व ओौरभी 
बढ गया है। कुं भाणोकौ नान्दी तो बहुत ही हूदयावजेक, चमत्कारपुणं एवं 
आह्लादक है ।* 
(ख) प्रस्तावना 

भाणो की प्रस्तावना मे सूत्रधार अन्य रूपकोंकीही भत्तिनटीया पारि 
पावक से वार्तलिाप करता हुभा भाण तथा उसके कविका परिचयदेता दहै। 
प्ररोचनाके रूपमे कवि की सुकोमल वाणी, सामाजिकों की सहूदयता, वसम्त, शरद्‌ 
आदि की सुरम्यता एव अपनी नाट्‌यदक्षता के वणन द्वारा वह्‌ दशको तथा पाठकों 
को उन्मुख करताहै ओर अत मे आमुख के कथोद्घात, प्रवृत्तके तथा प्रथोगातिशय 
भेदो मे किसी एक का आश्चय लेकर मृख्यपात्र प्रायः नायक) के रगमचपरअनेकी 
सूचना देता हुआ स्वय चला जाता है। 

अन्य भाणो की अपेक्षा चतुरभाणी की प्रस्तावना कुद भिन्न प्रकारकी है। 

इन भाणो मँ प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द मिलताहैजो समवतः इतकी 
प्राचीनता का सूचक है। साथ ही यह्‌ स्थापना अत्यन्त दछोरीदहै। इसमेन किसी 
प्रकार की प्ररोचनादहैओौरन भाण एवं कवि का कोई परिचय । सूत्रधार वसतया 
वर्षा ऋतु का वणेन करते हये पात्र प्रवेश की सूचनादेदेतादहै। 

भाणो की प्रस्तावना मेँ सूत्रधार द्वारा पा प्रवेश की सूचना कथोद्घात आदि 
आमुख के तीन" भेदोके अतिरिक्त कुछनयेढंग सेभीदी गर्ईटहै। अधिकाश 


१. कं० वि०, पं० बा० विऽ, अऽ जीवन, श्ं° स० आदि। 

२.२० स०. श्यु० ति०, पंर बा० वि०,अ० जी°। 

३. केब्रल पा० ता० मे सूत्रधार भयं एयामिलक कौ चर्चाभरकरतादहै। 

ध.“आान्राय + विष्वनाभ ,के अनुसार उद्घात्यक तथा अवेलगित को लेकर 
मृचि भेद मने मये हैँ (सा० द° ६/३३) 


ग 


भाणो मे नाटयतत्व २५५ 


भाणो मे. सूत्रकार दाया भाण एवं उनके कवि का परिचय दे देने के बाद नेपथ्य मे भाण 
को प्रायः कृथानायक भप बीती घटना प्रायः प्रिया वियोय से संबधित) से सम्बन्धित 
पद्य का वाचन करता है! इस पद्य को केवल सूत्रधार सुनता है तथा दशको को वह्‌ 
परिचय देता है कि यह्‌ मेरा सम्बन्धी (मातृष्वसेय, पैतृष्वसेय, श्यालक आदि) अमुक 
प्रेयसी से वियुक्त, अमुक व्यक्तिकौी भूमिका ग्रहण करब रहाहै\ एेसा कहते हुये 
सूत्रधार चला जाता है ओर वहु कथानायक रगमच पर प्रवेश करके नेपथ्य में पटे हुये 
उसो पद्य को अथवा मद्यमे कहे हुये उस वाक्य को दहुराता हुआ कथानक का आरम्भ 
करता है। 

दस प्रकार प्रस्तावना मे पात्र प्रवेश की सूचना का यह्‌ एक नया प्रकारदहै 
जो नाट्य प्रथो मे नही मिलता है । इसे श्चूलिका द्वारा किया हुमा कथोद्घातः कह 
सक्ते है । अथवा काव्येन्दुप्रकाश के अनुसार इसे वलित नामक आमुख का भेद माना 
जा सक्ता है 1 

मूलरूप मे ग्रन्थलिपि मे लिखे यये प्राय सभी भाणो मेः प्रस्तावना अनावश्यक 
ऋतु वणेनो तथा उवा देने वलि संवादो से भरी हूरईद अत्यधिक लम्बी दै। 

(ग) वस्तु-प्रथन्‌ 

कथानक 

भाणो की कथावस्तु के सबन्ध मे आचार्यो ने केवल इतना कटाह किं वह्‌ 
कत्पित होनी चाहिए । किन्तु वास्तविकता यह है कि केत्पिति कह देने मात्र से भाणो 
के कथानक के स्वरूप का बोध नही होता! जिस प्रकारम हाकाव्यकी परिभाषामें 
आचार्यो ने एेतिहासिक कथावस्तु के नि्दंश केसाथ ही यह्‌ भी कटाह क्रि उसमें 
सन्ध्या, सूयं, रजनी, इन्दु, प्रदोप, ध्वान्त, वासर, प्रात", मध्याह्न, मृगया, शल, ऋतु, कन, 
सागर आदि का विस्तार पूवक यथास्थान वणेन हो" उसी प्रकार भाण के कथान॒क्र 
के सम्बन्धमे धी कुं विशेष निदंशों की आवश्यकता थी । प्रायः समस्त भागोके 
केथानक मे कुदं एसी विशिष्ट घटनाओं एव परिस्थितियौ कौ योजना-- वंशिकटत्त, 
कलत्रपत्रिका, कन्दुकक्रीडा, मेष, कुक्कुट आदि के युद्ध, प्रकृतिवभेन आदि--की गई 
है ओर वह्‌ प्रत्येक भाणमे दती अधिक व्यापक है कि उसके सवन्ध मे आचार्यक) 
मौन खटकता है । 
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केवल एक अंक ओौर दो सन्धियों का विधानं होनेसे भाणो का कथानकं 
छोटा होता है । अतएव अधिकांश भाणोमे प्रायः आधिकारिक वत्त हीहोता है, 
प्रासंगिक कम । वणेनप्रधान वं मे केवल तीन चारभाणो में प्रासगिक दत्त है। 
व्यंग्य प्रधान बगं मे किसी भाणमेंभी प्रासंगिक वृत्त नहींहै। भाव तथा संघर्षं 
प्रधान वगं के अधिकांश भाणो मे पताका या प्रकरी अथवा दोनो ही मिलते है। 
वणंना प्रधान वगं के अनेक भाणोंमें कुष द्ुटपुट प्रणय प्रसग भी वणित है जिनका 
आधिकारिक दत्त से कोई सीधा सबन्धनहीदहै। अत उन्हे पताकाया प्रकेरीनं 
मानकर गौण कथानकं कहना अधिकं उपयुक्त होगा । 
सन्धि तथा सन्ध्यंग 


लक्षण के अनुसार भाणो मे मूख तथा निवेहण सन्ध्यां अपने समस्त अंगों 
के साथ होनी चाहिए ।* परन्तु लक्ष्य मे स्थिति कुदं विपरीत है । सघषं, भाव तथां 
व्यग्य प्रधान वगं के तो अधिकाश भागों मे दोनों सन्धियां बनती है तथा यथावसर 
उनके अंग भी भिलते हैँ । मुख सन्ध्यंगों मे उपक्षेप, परिकर तथा परिन्यास ही अधिक 
मिलते है, विलोभन बहुत कम प्राप्त हुआ है । शेष आठ अंग प्रायः नही भिलते। 
निवंहण सन्धि के अधिकांश अंग प्राप्त होते है । केवल कृति, उपगृहच तथा पूवेभाव 
प्राय नही मिलते । दशरूपक के प्रथम प्रकाशमे धनिकने अपनी रीका मे प्रत्येक 
सन्धिके अगोंकी सांगोपाग सोदाहरण व्याख्या के अन्तम कुं अत्यन्त आवश्यक 
अगोंकी परिगणना की है । तदनुसार संघषं, भाव तथा व्यग्य प्रधानमभाणों मेभी 
आवश्यक अंग ही मिलते है । लक्षण के “मुखनिर्वहणे साग" मे 'सागे' पदके अर्थम 
भी समस्त अग न लेकर काव्यगत्त न्याय निणंय (पोडटिक जस्टिस्‌) की दृष्टि से 
यथपेक्षित अगो का समावेश ही अपेक्षित है । 


किन्तु व्णेना प्रधान वगं के भाणोमे यह परम्परया सवंथा टूटी हई मिलती 

है । इन भाणो कागठनही कुचं इसप्रकार काहोता है कि अधिकाश भाणो 
मेनतो कोई सन्धि बनतीदहै भौर न कोई सत्व्यग । नायक प्रायः निमन्त्रित होकर 
नायिका के प्रथमरगाधिरोहण महोत्सव में सम्मिलित होने के लिएचलदेतादै ओर 
श्रागं मे वेशवाटी मे अनेक गणिकाञो, पुवंप्रेयसियो से प्रणयालाप करता हुजा गन्तव्य 
पर पहुंच जाता है तथा नायिका को कलत्रपत्रिका-प्रदमन पवक अथवा बिना कलत्र 
पत्रिकाकेभी ग्रहण करता दहै) इन भाणो के अध््रयनसे एेसा लगता है जसे उन्मुक्त 
प्रणय व्यापार तथा गणिकाजीवन का विशद वणेन ही इनका ख्य उदेश्य हो, नायक 
का उत्सव मे जाना तथा नायिका करो प्राप्तं करना गौण। इस प्रकारभाण कौ 
परिभाषा मे अगो सहित मृख तथा निवेहण सन्धि का विधान होते हृए भी वणेना 
प्रधान भाणो मे उनकाश्चायः अभाव है । हाँ, प्रत्येक भाण की समाप्ति पर 'उपसहार 


तथा भरत वाक्य; के रूपमे श्रशस्ति' ये दो निवंहण सन्ध्यंग अवश्य परस्परागत रूप 
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१. भुख निर्वहणे साः 


भाणों मे नाट्यतत्व | २५५ 


मे मिलते हँ । संभवतः रचना की समाप्ति सूचक होनेसेही कवियो ने इन्हे ग्रहण 
क्या हो, सन्ध्यगकेसूप में नही। 
सन्ध्यन्तर 

२१ सन्ध्यन्तरो मे भागो में ्रच्युत्सत्नमतित्व, साहस, तथा द्धी का प्रयोग 
अधिक मिलता है । 
नाट्‌ यालंकार शिल्पकांग तथा भाण्यंग 

आचार्यो दवारा भाण की परिभाषा में नाट्यालका्यो की स्थिति का स्पष्टतः 
अभिधान न होने पर भी नाट्यमात्र मे उनका विधान होने सेभाणोमेभी वे पाये 
जते है । सभी वर्गो के भाणो में नाद्ूयालकारो कौ पर्याप्त सख्या मिलती है ! तैतीस 
नाट्यालकारो मे भागों मे जिनका अधिक प्रयोगहुभा दैवे द-आशी, उत््रासन, 
स्पृहा, पश्चात्ताप, आशंसा, बध्यवसाय, साहाय्य, उत्कीतंन, आख्यान, प्रहषं तथा 
उपदेशन । इनमे भी आ शीः स्पृहा, आशसा, उत्कीतंन तथा आख्यान का प्राय प्रत्येक 
भाणमे बहुतायतसे प्रयोग हुदै! जो भाण कथानकं कीदष्टिसे जितनाही 
अधिक पूणं है उसमे उतने ही अधिक नाट्यालकार मिलते हँ! इसीसे संघषं, भाव 
तथा व्यग्यप्रधान वगो कै भाणो मे अधिक नाट्यालंकार मिलते है ओर वणेनाप्रधान 
वगं के भाणो में कम । 

शिल्पक उपरूपक है । इसमे चारो इृत्तियो का विघ्ान है । अतः भारतीवृत्ति 
मे रहने वाले शिल्पकांग शित्पककीही भांति भाण मेभीप्राप्त दह्येते ह! इसके 
अतिरिक्त २७ शिल्पकागो मे अधिकांशरेसेदहै जो न केवल शिल्पकमे अपु समी 
रूपकों मे पाये जाते हैँ । माणो मे सामान्यतया आशंसा, ताप, प्रसक्ति, विलाप, वाष्प, 
प्रहषं तथा प्राप्ति ित्पाकांग अधिक मिलते है । 

भाणी या भाणिका उपरूपक के उपन्यास आदि सात अंगहोतेहै ¦! भागोंमें 
इन भाण्यंगो का प्राप्त होना स्वाभाविक है! किन्तु विन्यासा समपेण तथा सहार के 
अतिरिक्त शेष अंग भाणो मे प्रायः नहीं मिलते । 
लास्थाग 

लक्षणकारों ने भाणो मे दशो लास्यागो का होना आवश्यक बताया है !* किन्तु 
पर्यालोचन से स्पष्ट दहै किं किसीभी भाण मे सभी लास्याग प्राप्त नही होते | मुकुन्दा- 
नन्द तथा पद्मप्राभृतक जैसे संघषंप्रधान भाणो मे भी-जहा कथानक के सुसगठितः 
विकशित तथा संघषंमय होने के कारण लास्यागों की संभावना अधिकटै-पांचया दः 
से अधिक लास्यांग नहीं मिलते । यह बात दूसरीहैकिएकही लास्थाग की अनेक 
बार आदृत्ति हुई हौ । भाव तथा व्यंग्य प्रधान वंके भाणोंकीभी यही स्थिति है। 
व्णनाप्रधान वगं मे रससदन, वसन्ततिलक, अंनगजीवन तथा श्छगमारभूषण भाणोंमें 
अपेक्षाकृन अधिक लास्यांग मिलते हैँ ! किन्तु इस वगं केशिष भाणोमे कृं मेतो 
दोदो तीन तीन भिलतेरहैँ ओर कुच मे उनका भी अभावदहै । भाव प्रधान नगेमें 
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एक, व्यंग्यप्रधान वगं में भी एक तथा वणेनाभ्रधान वगं मे अधिकाश एसे भाण 
जिनमे लस्याग नहीं है। 

स प्रकार आचार्योद्वारा प्रस्तुत भाण की परिभाषा में दी गई दों 
लास्यागों की स्थिति लध्योंमे पूणं रूपसे प्राप्त नही दहयेती । लक्षण ओर लक्ष्य में 
इतना वंषम्य चिन्त्य है । एसा प्रतीत होता है कि परिभाषा के 'लास्यागानि दशपि 
च' दस वाक्य के अपि" का अथं अवधारण न होकर समुच्चय है ।'* अर्थत लास्यांग 
दशभी हो सकते है । तदनुसार दशो लास्यागो का प्रत्येक भाण मे प्राप्त होना अभि- 
प्रेत नही है । 

भाणोमे जो लास्याग बहुतायत से मिलते हैवे है गेयपद, स्थितपाट्य, 
आसीन, पृष्पगण्डिक्रा, प्रच्छेदक तथा उक्तप्रत्युक्त । इनमे भी प्रच्छेदक तथा उक्त 

प्रत्युक्त का प्रयोग तो प्रत्येक भाणमें अनेक बार हुआ टै । त्रिमूढक, सैन्धव तथा 
दिगूढक का प्रयोग अत्यन्त कम हुमा है \ उत्तमोत्तमक प्राय. प्रष्नोत्तरात्मकः होकर 
उक्तप्रत्युक्त मे अन्तर्भूत हौ जाता है । 

आनच्ायं शारदाततनय हारा स्थापित ग्यार्हूर्वों लास्याग (भाविकः भाणोमें 
प्रायः नही है । कवि वरद के अनग जीवन भाण मे केवल एक स्थान पर इसका निदशंन 
मिलता है । 

(घ) पात्र 

परिभाषा के अनुसारतोभाण मे निपुणविट द्वारास्व या पर-अनुभूत 
धूतेचरित्र का वणेन करिया जाना विहित है ! अतएव नियमानुसार विटया नायकी 
प्रधान पात्र होता है\! भाणोमे बिना किसी अपवाद के विट अथवा नायक को 
धीरललित प्रकृति का चित्रित किया गया है । यह्‌ प्रायः अत्यन्त मृदु, प्रेमप्रवण तथा 
रसिक होता है । 

जंसा कि इस प्रबन्ध के हितीय अध्यायमे निर्दिष्ट किया गयादहै । भाणो में 
अनुनायक भी मिलतादहै। पताका नायक को जब नायक की हित सिद्धिके साथ 
ही स्वकीय फलन्तरकीभीप्राप्तिहोजातीहैतो वहु अनुनायक कहुलाता है। 
मुङरन्दानन्द मे मयूरक तथा कलहुंसक, श्यगार तिलक मे मन्दारक, कपूर्वरित मे 

चल्दनक, श्यगार सर्वस्व मे कामन्तक, रससदन मे ब्राह्मण पुत्र सुकुमार तथा श्यभार- 
स्तवक मे विधाधर अनुनायक है। 

पताकानायक तथा अनुनायक के अतिरिक्तं पितृधन को कामयज्ञ मे स्वाहा 
कर देने वाले वेशवाट के पथिक कू ब्राह्यणपूत्र, वणिक्‌पूत्र तथा अन्य रसिकजनमभी 
कथानक के विकास में सहायक होतेर्है। 


१. गहसिमुच्चयप्रष्नशकासंभावनास्वपि"' (अ० को० पुऽ ३४६९ शलोक २५८) 


` २. खंदं है दशप्पि' मे अपिः का अभे धनिक आदि टीकाकारोने भी केवल 
अवधारण क्रियाहै | 





भ्नाणों में नारयतत्व २५६ 


भाणो मे नायिका प्रायः वेश्या हीहोती है-विशेषकर भाव, व्यंग्य तथा वर्भ॑ना 
प्रधान वगं मे । वणेैनाप्रधान वग के भाणो मे प्रथमरंगाधियहण आदि उत्सवो पर 
किसी प्रसिद्ध वारागना की छोटी बहिन या पुत्री नायक को नायिका के रूप मे प्राप्त 
होती है । भानप्रधान भाणो मे नायक के एक दो प्रतिदनद्री भी दिलाये जाते है किन्तु 
नायिका का अनन्य अनुराग नायक के प्रति ही होता है! वारागना होते हृए भी इन 
नायिकाभ का किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध नही दिखाया गया है । एक 
निश्चित अवधि तक विवाहिता जैषा ही उनका अचरण होता है ! नायिका के अति- 
रिक्त शेष वारांगनाञओ का शरीरिक सम्बन्ध अन्य व्यक्तियो से भी दिखाया गया है । 

संषषं प्रधान भाणो मे वारवनिताओ के अतिरिक्त परोढा कुलवधुये भी 
नायिका है । मृकुन्दानन्द मे मजरी, पंचायुधप्रपंच में कलहंसलीला तथा श्युभारतिलक 
मे हैमांगी परोढाये है 

इसके अतिरिक्त स्त्री पात्रों में वेश में रहने वाली अनेकों वेश्याय, परिचारि- 
काये, दतिया, सन्यासिनिर्यां तथा तपस्विनियाँ भी कथानक के उन्नयन तथा विकास 
मे सहायक होती हैँ 

(डः) रसं | 

प्रायः सभी आचार्यो के अनुसार भाणमें वीर ओौर श्ुंगार रस होना चाहिए । 
किन्तु लगभग शताधिक भाणो के अध्ययन के जाधार पर यह कहा जासकताहै कि 
भाणोमे वीररसकाअंगी रसकेरूपमें अभावदहै। केवल धृतविटसंवादमें वीर 
मिलता है किन्तु वह भी उसके प्रसिद्ध चारों भेदोंमेंसे कोई नही है । कामतस्त्र के 
सिद्धान्तो का उपदेश, उनकी व्याख्या होने से उसे “पाण्डित्य वीरः के अन्तर्गत माना 
गया है । शेष किसी भाणमे वीर रस नही है। इस प्रकार आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
होने पर भी लक्ष्यमे वीर रस अप्राप्त है । सभवतः लक्षणकारों के समय वीर रस 
प्रधान भाण रहे होंगे जो इस समय उपलब्ध नही हैँ । परन्तु भाणकारो की प्रदृत्ति 
को देखते हुए वीररस प्रधान भाणो कौ उपलब्धि की बात केवल आशंसा मात्र है । 

स्पृगार रस क समस्या ओर भी जटिल है । केवल संघषं तथा भाव प्रधान्‌ वयं 
के भार्णोमे ही आलबन, उद्ीपन, अनुभाव तथा संचारीभाव आदि सभी अंगो से पुष्ट 
श्यंगार रस मिलता है" उसकी पुण अभिव्यक्ति होती है । किन्तु व्यग्य तथा वर्णना 
प्रधान वर्गं के भाणो मे--जिनकी संख्या बहुत अधिक है--परिपृष्ट भ्ंमार 
रस की अभिव्यक्ति नहीं होती । क्योकि वहाँ रख परिपोष की सामग्री अपर्यप्ति है । 
इन भाणो (व्यंग्य एवं वणेनाप्र्ान) का कथानक स्वल्प होता है । नायक किसी 
प्रथमरगाविरोहण आदि उत्सव में सम्मिलित होने को चलता है! वेशवाट मे उसकी 
भेट अनेक वारवनिताभों, रसिक कुलवधुओं तथा अपनी पूवं प्रेयसियो से होती है। 
कसी से नमलिाप करते हुए, किसी को अपने पुराने संबन्धो का स्मरण कराते हृए 
तथा किसी के गृप्त रति सबन्धौ का रहस्य खोलते हुए वह उस उत्सव मे पहुंच 
ज्ञाता है । वहां नायक या तो स्वयं कृलत्रपत्रिका देकर प्रथमरगृघिरूढा- उच तरुणी 
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को कूटं समय के लिए कलत्ररूप में ग्रहण कर लेता है अथवा एक गण्यमान्य अतिथि 
के रूपमे उत्सव की शोभा बढाताहै। वस्तुत उसका उत्सवमे जनातो एक 
तिमित्तमाच्र होताहै। भाणकाप्राण तो नायक (प्राय विट) द्वारा सामाजिक गुप्त 
रति रहस्यो का उद्घाटन तथा रमणियों के साथ उसके नर्मालाप के प्रसग है। 
व्यग्य एवं वणंनाप्रधान भाणो मे १८ वीततथा १६ वी ए़तीमे लिते गये एसे लगभग 
सौ भाण दै जिनमे इसी प्रकार का कथानकदहै। इतने अधिक कवियोका भाण की 
इस प्रकारकी विधाके प्रति भ्रदृत्त होना इस बात का द्योतकदहै कि साहित्य मे 
अवश्य कोई एेसी परम्परा रही होगी जिसमे रस निष्पति के बिना भी फुटकर छोटे छोटे 
हृश्यो मे कुद विशिष्ट भावों की अभिव्यक्ति तथा समाज की योधी मान्यताओं एव 
ठकोसलों का चित्र उपस्थित करना. ही जिनका उदेश्य रहा होगा । । 


प्रन यह्‌ है कि ईन (व्यग्य तथा वणेनाप्रधान) भाणो मे-जहाँं उपयुक्त सामग्री 
के अभावमे विभाव, अनुभाव ओर सचारी के सकलितरूपसेश्गार रस की निष्पत्ति 
नही होती-क्या माना जाये ? काव्य होने के लिए रसात्मकता एव॒ चमत्कार का 
होना आवश्यक है) तो क्या भाणो का यहु इतना विपुल साहित्य काव्य कोटिमे नही 
आता ? क्या दसमे कोई चमत्कार, कोई भावनहीहै? नि सन्देह हमारे आचार्यं 
मनोविज्ञान के अच्छे वेत्ता थे । उन्होने अधिकाण मनोभावों एवं मानसिक स्थितियो 
पर विचार किया है। तेतीस प्रकारके संचारी भाव इसी प्रकारं कै मनोभावं के 
निदशेन हैँ । परन्तु क्या इन भावों के अतिरिक्त अन्य भाव नहीं है? आचार्यौ ने 
किसी भाव को रस पदवी तक्र पहुंचाने के लिए अनेक नियमो तथा व्यवस्था का 
विधान किया है । उद्ाहुरणाथं शगार की निष्पत्ति के लिए उभयावलंविनी रत्िका 
होना आवश्यक है । फिर उसके लिए उदीपन भी होना चाहिए अन्यथा वह्‌ रतिभावः 
उभरेगा कंसे ? उस भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के लिए अनुभाव ओरसंचारियो का 
होना भी आवष्यक है । इतना होने पर वह रत्तिभावश्युंगाररसकेरूप मे परिणत 
हौ पाता है । इस व्यवस्थामे कोई भी कमी, किसी प्रकारकाभी अभाव होने से 
वहु श्युगार अपुष्टहौ जायेगा । पर क्या आलबन को देखने से लेकर रसनिष्पत्ति 
पर्यन्त मध्य की वोद अवस्था नही हौती ? अ।सबन को देखने से उसके प्रति जो एक 
सहज आकषेण होता है, जो एक सौन्द्य्नुभूति होती दै, उपे प्राप्त करने काजो मन 
मे अभिलाष होता है-उस्षका स्वतन्त्र रूप स साहिन्य मे कोई स्थान नही ? पूवेकाल 
मे किसी रमणी के साथ प्रणय-प्रसगमे की गई श्युगारचेष्टाभ एवं रतिक्रीडाओं का 
स्मरण, चिन्तन आदि भावो! का कान्य मे कोर स्थान नही? 


साहित्य को समाज करा दपण माना गया है । समाज में व्यावहारिक जीवन 
भं घटित होने वाली घटना का चमत्कारपूणं इगसे वणन क्रिया जाना ही साहित्य 


१. यहाँ. केवलः उन मावो से अभिप्राय है जो त॑तीस संचारियों के अन्तग॑त 
नहीं भति 
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है । आदशं की अपेक्षा साहित्य मे यथार्थं जीवन का चित्रण अधिक अच्छा माना मया 
है । इसी से आज के एकाकी नाटक, लघुकथाये, प्रयोगवादी तथा प्रगत्तिवादी कान्य 
का समाज मे अधिक आदर है । इस साहित्य मे दैनिक जीवन की समसयाओ, मानव 
की सहजमनोढ्त्तियो एव छोटी-छोटी अस्थायी भावलहूररियो का वर्णन होवा है । 
आचार्यो को उन पुरानी मान्यताओ के अनुसार रस का अभावदहौते हए भी उच्च 
कोटि के साहित्य मे इसकी गणना है । 

प्रतिदिने के व्यावहारिक जीतेनमे देवाजाता है किं मेला, बाजार, रेल, बस 
आदि कौ यात्रा, विवाहौत्सव आदि अवसरों पर कोई युवक किसी युवती को देखकर 
भाक्रष्टहो जाताहै। क्िपीन किसी बहाने से वहु उसके सामने, आगे पीले बना 
रहता है, उसमे बात करने की चेष्टा करता है गौर यहं तक कि अवसर मिलने पर 
वह्‌ उस युवती के समक्ष जपना प्रणय अभिव्यक्त कर देता है । उस युवती का कोई 
आकषेण युवक कै प्रति प्रगट नही होता । इसके बाद पृथक्‌ हौ जाते है, ओर सभवत. 
कभी नही मिलते । यदि इस इतनी ही घटना का रमणीय पदावलीम किसी कवि 
द्वारा कान्त वणेन प्रस्तुत किया जये तो रेसी घटना का साहित्यिक विवेचन के 
आधार पर स्थान निर्धारण करना आवश्यक है । सुन्दररूप को देखकर उसे प्राप्त 
करने की इच्छाके बविनाभी कुदं भावलहरियों का उन्मेष व्यक्तिमें होता है। इन 
भावलहूरियो का भी साहित्य मे स्थान होना चाहिए । जीवन मे अधिकाश स्थितिर्यां 
एसी ही होती है जहां इन भावलह्रियों का ही अधिक महत्व होता है ।' 

दस प्रकार व्यग्य एव वणंनाप्रघान भाणो मे तथा अन्यत्र साहित्यमे भी? 
वणित, रस कोटि तक न पुंचने वाली इन भाव लहरिर्यो के ही चामत्कारिक वर्ण॑न्‌ 
का साहित्य मे क्या स्थान होगा यह एक प्रश्न चिह्ल है । चार्यो कौ पुरानी 
मान्यता के अन्तम॑त न मने वाले इस प्रकार के साहित्य की कोई नयी विधा 
बनानी होगी, उसे समूचित स्थान देना होगा । इन भावलहसियो को किसी अन्म 





१. वस्तुत" यह केवल शगार तक ही सीमित नही है वरन्‌ व्यावहारिक जीवन 
मे रौद्र, वीर, करुण आदि मुख्य रसो की अवान्तर ऊमियां भी वणेन का 
विषय होती है । सडक पर चलते हुए दो व्यक्तियो की साइकिल टकरा 
जाती है । दोनो मे वाक्युद्ध-- यह तक कि कभी-कभी हाथापाई तक की 
स्थिति ञाजातीरहै। किसी दूर के सम्बन्धी पर अये हुए सकट का 
समाचार सुनकर व्यक्तियोड़ीदेरके लिएदुखीहौ जाता है, क्रोध भौर 
गोक्रकेये भाव क्षणभरके लिए आकर समाप्ठदहो जतेहै। भय ओर 
वीभत्स मेतो सदा क्षणभरकोही भावोमियं उठती! इन भावलहिरियो 
का वणेन भी आह्‌. लादक दहोता है । 

, पंडिता क्षमा राव : कथापंचक, कथःमुक्तावली 
हरिदास सिद्धान्त वागीश : वियोग श्भवम्‌- 
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उपयुक्त नाम के अभाव मे आकषेण, सौन्दर्यानुभूति, रिरसा, अभिलाष आदि नाम दे 
सक्रते दै । पर्वा्धीण श्यगार रसके अभावमे केवल दून भावोमियो का वणेन भी 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है ।' 

यों तो समस्त भाण साहित्य मे किन्तु विशेषकर व्यग्य एव वणेनाप्रधान 
भाणो मे इन भावलहरियो का वणंन विपुल मात्रा मे मिलतादहै। 


(च) बृत्ति 
कंशिकी 


कंशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती इन चार प्रकार की व्रृत्तियोमे 
स्फु रप्रधान कंशिकी दृत्ति को भरत आदि कुं आचायं भाणो मे नही मानते। किन्तु 
जसा कि इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मे विस्तारपूवंक विवेचन किया गया है-- जहां 
विभावादिके द्वारा श्युंगारपुष्टहो रहा होगा, वहं तो कैशिकी अपने अगो सहित 
सिल सकती है, अन्यथा नही । इस दष्ट से सघष तथा भावप्रधान भाणो के अध्ययनं 
से विदित होता दहै कि उनमें प्रायः पृष्टश्युगार की अभिव्यक्तिहोती है) साथ ही 
प्यगारप्रधान कंशिकी वृत्ति के आवश्यक अग भी मिलतेटहै। इन भाणोमें कंशिकी के 
तमं नामक अग तथा उसके भेदः मेप्रमुख भेद श्युगार के सभी रूप-आत्मोपक्षेप, 
संभोग तथा मान बहुतायत से मिलते है। न केवल सघषं एव भाव प्रधान भाणोमे 
अपितु व्यंग्य एवं वणेना प्रधान भाणो मे भी- जहां पूणेश्णगार के अभाव मे कैशिकी 
नही होनी चादहिए-आत्मोपक्षेप, संभोग तथा मान-- नमं श्चुगारकेये तीनों ही भेद 
स्थान-स्थान पर मिलते है । भाणो के वण्यं विषय के सवथा अनुरूप होने के कारणं 
इन सेदो का मिलना सवथा स्वाभाविक है । केंशिकी के अन्यभेदोमे नर्मस्फोट तो 
प्रायः मिल जाता है 1 नर्मस्फञ्ज ओर नमंगभं नही मिलते। 
सात्वती 


भाणो में वीररस का अभाव होने के कारण सात्वती बरनि तथा उसके सलाप 
आदि भेद नही मिलते । 
आरभटी वृत्ति का अवपात नामक अग 

भाणो मे रौद्र एवं वीभत्स रसकाप्रसंगनदहोनेसे आरभटी इत्ति का भी 
यद्यपि अभाव होता है किन्तु इसका भवपात नामके अग भाव एवं व्यंग्य प्रधान भाणों 


[1 


१. आचार्यो ने जिन तेतीसर सचारी भावोंको गिनायादहै वे भी क्षणिक भाव 
लहरियां ही है । इन सचारियो में भागों तथा अन्यत्र मिलने वाली इन 
भाव लहुरियों का समवेश नहीं किया जा सकता । 

२. नमे के तीन भेद--हूस्य, गार तथा भय । 
मयृगार के पून. तीन भेद--आत्मोपक्षेप, संभोग तथा मान । 


भागो मे नाट्यतत्वं २९३ 


के अतिरिक्त शेष प्राय सभी प्रकारके भाणोमे प्रयुक्त हुआ है। जैसाकि नाटक, 
प्रकरण आदि रूपको मे भी होता है-- बहुत देर से चलते हृए किसी दृश्य को बदलने 
याकि उसमे एक नया मोड़ देने के लिए अवपात का सहारा लिया जाता है। 
तदनुसार भाणो मे कथानक के लगभग मध्य मे कभी गजशाला से द्धुटे हए गन्धमज 
दारा, कभी वाजिशलासे च्ुटे हुए अश्व दवारा, तो कभी उत्पात मचाते हुए बन्दर, 
ऋक आदि के वणेन द्वारा एेत्ता उपद्रव, भगदड तथा भय का हस्य उपस्थित किया 
जाता है कि चलते हुए कथा-प्रसग का सिलसिला टूट जाता है । धीरे-धीरे यहु उपद्रव 
भी शान्तहोलेतादहै भौर फिर नया वातावरण, नया दृश्य उपस्थित ह्येता है। 
अवपात का यह्‌ प्रसग देना इतना परम्परागत हो गया कि आवश्यकता न होने प्र 
भी कवियो ने उस्रका समावेश अवश्य कियादहै)! अत. इस भ्रकारका हृष्य भागोके 
कथानक का अविभाज्य अंग बन गया । किन्तु भाणके लक्षणमे किसी भी आचायंने 
इसका उल्लेख नही किया ह । लगता है प्राचीन आचार्यो द्वारा कुं लक्ष्यो के आधार 
पर करिये गये लक्षणो का अवचन आचार्यो ने अनुसरण मात्र कियाहै। भाणोकी 
शँलीमे बादमे कु परिवतेन आ गया। 


भारती 


भाण की परिभाषा मे आचार्यौ ने भारतीषृत्ति को प्रम स्थान द्थाहै। 
भारतीवृत्ति के चार भेद मने गये है-- आमुख, प्ररोचना, वीथी तथा प्रहसन । आमुख 
फे सम्बन्ध मे प्रस्तावना के प्रसंग मे विस्तारपूवंक विचारक्िया जा चुका है। 
चतुर्भाणी को छोड़कर प्राय सभी भाणो मे प्ररोचना का वही पिष्टपेपित रूप (कवि, 
दशंकगण, नाट्यदक्चता, काल आदि कौ प्रशसा) मिलता है।* इस प्रकार प्ररोचना 
तथा आमूख तो भाण कै आरम्भ होने के पूवं ही प्रयुक्त होतेह तथा वैधानिकरूपसे 
उनका क्षेत्र अत्यत्त सीमित है । 

वीथी भारतीढरत्तिका वहभेदहै जोभाणो में व्यापकसूप से सर्वाधिक 
प्राप्त होता है । वीथी के १३ भेदो मे उद्घात्यक, प्रपंच, वाक्केली, गण्ड, त्रिगत, 
अवस्यन्दित, असतप्रलाप, मृदव, व्यवहार तथा छल का प्रयोग प्राय. हुआ है \ इनमे 
भी उद्घात्यक, अवस्यन्दित, प्रपंच, वाक्केली तथा मृदव तो प्राय. प्रत्येक भाण में 
मिल जाते है ! अवलगित, अधिवल तथा नालिका इन वी्यंगोका भाणो मे प्रायः 
प्रयोग सही मिलताहै) इनमे भी नालिकातोकिसीभी भाण में नही मिलती) 
भावप्रधान वग मे--उभय।भिसारिका, श्युगा रसवंस्व, व्यम्यप्रधानवमं मे--पादताडितक, 
धूतैविटसंवाद; संघषेप्रधान वं म--पंचायु् प्रपंच, पदुमप्राभृतक, मूकुन्दानंदं तथा 
वर्णताप्रघान वग मे-- वसन्ततिलक भाग मे वीथ्यंग अपेक्षा अधिक सख्या मे, 
प्रभावशाली तथा चमत्कारपुणं ढंग से प्रयुक्त हुए भिलते हैँ । वणेनाप्रधान वगं के 





१. चतुर्भाणी के चासो भाणो मे प्ररोचना का अभाव है। 


२६४ संसृतं भाण साहित्य कौ समीक्ला 


अधिकांश भाणो मे वीथ्यंग बहुत थोडे मिलते है तथा उनमें वसा चमत्कार ओर 
प्रभावे नहीदहै जप्ता कि अन वगं केभाणोमे। 

प्रहुसनाग-भारती ठृत्ति कांग होने के कारण भाणोंमे प्रहुसनागो का मिलना 
अत्यन्त स्वाभाविके है । विन्तु इस हृष्टि से अध्ययन करने पर विदित हुआ कि वीथ्यगो 
की अपेक्ष। प्रहुसनांगो का प्रयोग भाणोंमे कम हुआ है । वस्तुत हास्यप्रधान प्रहसन 
स्पकमेही वे अधिक उपयुक्त लग्तेदहै। श्णगारप्रधान भाणोमेतो वे यत्रतत्रही 
मिलते है । प्रहसन के दश अंगोंमें भाणो मे अवलगित, व्यवहार, विप्रलम्भ, उपपत्ति, 
अमृत तथा प्रलाप प्राय. मिलते है । इनमे भी अवलगित तथा व्यवहार तो अत्यधिकं 
प्रयुक्त हुये दै । यह तक किं ये एक-एक भाण मे अनेक बार विविधरूपोमेमिलतेहै। 
विप्रलम्भ का प्रयोग यद्यपि कम हुजा है पर जहाँ भी हुजा है-- बड़े रोचक ढगसे 
हा है । सघष, भाव तथा व्यग्य प्रधान वगं के सभी प्रमुख भाणो मेप्रहुसनाग मिलते 
है । किन्तु वर्णैनाप्रधान वगं के भाणो मे वसन्ततिलक कै अतिरिक्त शेष अधिकाश 
भाणो में इनका प्राय. अभावदहै। भाणो मे अवस्कन्द तथा गद्गदवाक्‌ नामक 
प्रहस्नागों का प्रयोग कम हुभा है । 

(छ) ्रवत्ति 
रूपक मे देशकाल के अनुरूप पात्र की भाषा, व्यव्हार, वेण आदि का वर्णन 


ही परढृत्ति कहलाता है ।' भाणो के इस अध्ययन प्रसंग मे यहाँ तद्गत नाम, सम्बोधन, 
भाषा, आहूय जदि की प्रदृत्तियों पर अत्यन्त संक्षेप मे विचार किया जायेगा | 


नाम 

नियमानुसार भाण का नाम नायक या नायिका के नाम अथवा उनके कार्यों 
के अनुरूप होना चाहिए । साथ ही नाटकादि अन्य रूपको की भांति कथावस्तु की 
मृख्य घटना के प्रति सकेतत करने वाला नाम भीहो सक्ता है। भाणो के नाम इन 
नियमों के सवंथा अनुरूप है । मुकून्दानन्द, कप ररित, गोपाललीलाणेव, वसन्ततिलक, 
धूतंविट्सवाद, मदनमजरीपरिणय, मदनगोपालविलास आदि भाणोंके नाम नायक 
या नायिका के नाम से सम्बन्धित है । नायके नायिका के कार्यो के अनुरूप नाम वाले 
भाण है--उभयाभिसारिका, हरिविलास आदि । कुच भाणो के नाम उनमे वणित 
किसी घटना के प्रति संकेत भी है । यथा-- पदुमप्राधृतक तथा पादताडितक । किन्तु 
अधिकांश भाणो के नाम उनमे वणित वण्यं विषय के आधारपरदहैँ। भाणोंमे 
कामकला काही मुख्य रूप से जाद्योपान्त वणेन होने से कामया श्ुंगारपरक नाम 
अधिक रखे गये है--पचायुध प्रपच, म्युगारतिलक, कामकलाविलास, अनगजीवन, 
श्गारपुधाकर, श्यगारमंजरी, रससदन, अनंगविजय, कन्दपे विजय, मदनसजीवन 
भादि । | । । 





१. द° ०२/६३ । २.» ल० र कोर पक्तिं ३८५७ 


भागों म नाट्ये २६५ 


रूपक के नायक नायिका एवं अन्य पात्रो के नामों के सम्बन्ध में नादट्य- 
` शास्त्रियो ते व्यवस्था दी है! मुस्यपा्ों का नाम विषय वस्तु या मुख्य रस के अनुकूल 
होना चाहिये तथा नायक के नाम के अन्त मे भूषण, शेखर अथवा उक्तस ॒शन्द का 
प्रयोग अधिक सुन्दर माना गयादहै। भाणो कौ यह्‌ एक व्यक्तिमत व्िशेषतारहै कि 
उनमे आये पात्रो के नाम वण्यं विषय एव रस के स्वंथा अनुरूप होते है । काचन- 
माला, काचनलता, कल्पलता, कल्पवल्ली, मदनमजरी, श्छुंगारमजरी, अनममजरी, 
श्ृगारशेखर, वंसतशेखर, अनगशेखर, भुजमशेखर, श्यमारभूषण, मदनभूषण्‌ भादि एक 
से एक सुन्दर श्युगार परक नाम समस्त भाण साहित्य मे बिना किसी अपवाद के 
मिलते है। 
वेश्याओ के नाम के आगे दत्ता, मित्रा तथा सेना शन्द सयोजित करदेने का 
विद्यान है 1* इसी प्रकार, प्रेष्या-परिचारिका आदि का नाम किसी पुष्प से सम्बर्धित 
होना चाहिये ।* चतुभाणी के भाणो मे .सेना' तथा 'दत्ता' शब्दान्त वेश्यामो के नाम 
हैँ । इसके बाद कपुंरचरितमे भी यहु परम्परा रही । किन्तु बादमे भाणो में यह्‌ 
परम्परा कृषं कम होती गई । १६वी तथा २०्वी शती के मध्य लिखे गये भाणो मे 
वती, मती, मजरी तथा लेखा शब्दान्त वेश्याओ के नास अधिक रक्खे जाने लगे) 
भ्सित्रा' शब्दास्त नाम भाणोमेप्राय नहीदहै ।' प्रेष्याभों के नाम भी सहकारमंजरी, 
मन्दारलतिका, लवगिका आदि पुष्पो से सम्बन्धित मिलते है। 
शेष ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्यो के नाम भी भाणो मे नियमानुख्प ही भिलते 
है। ज्योतिषी वीतिहोत्र, कवि सारस्वतभद्र, वयाकरण दत्तकलशि, पौरामिक 
नारायण भट, पाखंडी ब्राह्मण विष्णुनाग, वीरपुरुष कोपरसिह, चापर्सिह॒ तथा धनिक 
वैश्य नागदत्त, समुद्रदत्त, उपगुप्त, माधवगुप्त, धनमित्र आदि नाम तत्तत्‌ व्यक्तियों के 
वणं एवं कर्मानुरूप ही है । 
इस प्रकार भाणो एव उनके पारो के नामन केवल शास्तवानुकरूक अपितु 
विषयवस्तु के भी सवेथा अनुरूप है । 


सम्बोधन 

नाम की ही भांति सम्बोधन के लिये भी विशेष व्यवस्था है । कौन पात्र किस 
पात्र से किस प्रकार का सम्बोधन करे इसके लिये नाट्‌यशास्त्र मे विस्तारपूवंक नियम 
बताये मये है । देवता, महात्मा, महषि एवं सन्यासी को भगवान्‌ तथा उनकी स्त्रियों 
एवं तपस्विनी सन्यासिनी आदि को (गवती कहकर सम्बोधन करना चाहिये ५. 


१. दत्ता मित्रा च सेनेति वेश्यानामानि कारयेत्‌ । (ना० शा० १७६४) 

२. तानाकूसुमनामान. प्रेष्या. कार्यस्तु नाटके (वही १७६५) 

३. भाणो मे प्रयुक्त नामो की विशेष जानकारी के लिये देखिथे-प्रत्येक वे 
के भाण के विवेचन के आरम्भमें दी हुई पात्र सूची। 

४. नाण्शा० १७६५; ८३ । 


२९६ संस्कृतं भाण साहित्य कौ समोक्षा 


ब्राह्मण को आयं तथा आचायं को उपाध्याय शब्द पुवेक अभिहित किया जाना 
चाहिये । अपने से बडे को भाव" छोटे को मारिषः तथा समवयस्कं को वयस्य 
कहकर पुकारना चाहिये ! ` सूत्रधार नदी को आर्या' तथा नटी सूत्रधार को आये 
कहकर सम्बोधित करे । श्यृगार की स्थित्तिमे पत्नी को प्रिया कहुने का नियम है । 
राजा, परिजन, सूत, मंत्री, दास, दासी, महारानी, पू रोहित आदि एक-दूसरे को किस 
प्रकार सम्बोधन करे--इस पर विस्तारपूर्वक विवेचन नाट्यशास्त्र मे किया गया है | 

भाणो से सीमित तथा विशिष्ट प्रकार के कथानक मे सम्बोधन की सीमा भी 
सीमितहोजातीदहै। परन्तु जो भी सम्बोधन मिलतेटै शास्त्र एव विषयवस्तु के 
स्वेथा अनुरूप है । प्रस्तावना मे सूत्रधार पारिवाश्वेक से सदा मारिषः तथा पारि- 
पाश्वेक सूत्रधार से भावे" कहकर सम्बोधन करते है । सूत्रधार एवं नटी भी एक- 
दूसरे को आर्या एवं आयं कते हैँ । प्रस्तावना के बाद भाण के मुख्य भाग मे प्रायः 
विटदही मुख्य पान्न होतादहै। अन्यो की बात को वहु आत्मस्थ करके कहता है । अतः 
चिट या प्रधानपात्र द्रारा तो अपनी पूरप्रेयसियों, गणिकाञो तथा मिच्रों को सम्बोधन 
करने का अवसर रहता है । किन्तु अन्य पात्रो द्वारा सम्बोधन के लिये भाण में अपेक्षा- 
कृत कम अवकाश है । विट गणिकाओं तथा प्रणयिनियोकोयातो प्रिये, भद्रे, प्रेयसि, 
मृण्धे, सखि आदि अथवा उनके शारीरिक सौन्दयं से सम्बन्धित-- सुन्दरि, कमलाक्लि, 
पयोजाक्षि, अरविन्दमुसि आदि सम्बोधनो से अभिहित करताहै। गणिकाये विट कौ 
प्रायः आयं तथा कभी ईष्यकिषायिता होकर कितव धृत्तं आदि शन्दो से भी सम्बोधित 
करती है । विट या नायक एवं उसके मित्र एक-दूसरे को वयस्य, सखे, मित्र आदि 
सम्बोधनो से अभिहित करते है। 

तपस्विनी, सन्यासिनी, योगिनी आदि उच्चकोटि की महिला को-भलेही 
ते तपस्या ओर धमं क्म छोडकर प्रेमी प्रेमिका का सयोग कराने में प्रवृत्त हो गई 
हो--भगवती कहा गया है । पंचायुधप्रपच मे भगवती भद्रजटा तथा मूकरुन्दानन्द मे 
भगवती जटावती एेसी ही महिलये है । इसी प्रकार अन्य सम्बोधन भी भाणो में 
प्राय नियमानुक्रूल मिलते है । 
भष 

रूपकों मे भाषा की व्यवस्था पर भी नाट्यशास्त्र मे विस्तारपूवेकं विवेचन 
किया गया है । कौन संस्कृत बोले, कौन प्रक्रत तथा प्राकृत के भी अनेक भेदो मे 
कौन से पात्र कौनसी प्राकृत बोले-- आदि कौ सविस्तर व्यवस्था हि। 

भाणोंमेप्रायः विटही नायक या प्रधान पुरुष पात्रहोताहै। वहु सस्त 
ही बोलता है 1 यद्यपि अन्य पात्र यहाँ प्रत्यक्ष नही गोलते हैः विट उनकी बातको 
अपत्मस्य क्ररके उनकी भाषा को ही उद्धृत करता है । किन्तु यह्‌ उद्धरण भी प्रायः 
संस्ेतमें ही होता है । यद्यपि नाट्यशास्त्र के अनुसार वेश्या .ढारा प्राकृत तथा विशेष 





१. वही, १७७२ । 
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परिस्थिति मे संस्कृत पठन.का विधान है किन्तु क्रीडा तथा लीला (सम्भवत्तः काम- 
ग्यंगार के प्रस्मो मे) के प्रसंगो मे उनसे सस्छृत ही बुलवानी चाहिये ।* सम्भवतः इसी 
को आधार मानकर समस्त भाण साहित्य मे वेश्याय संस्कत ही बोलती है । 
यहु एक अत्यन्त आश्चयं की बात है कि भाणो मे- जह सामान्य कोटि के 
ही पात्र अधिक है, जही प्रत्येक भाण में गणिकां का बहूल्यटहै- प्रक्रत का 
अत्यल्प प्रयोग हुआ है । पादताडितक, मूकून्दानन्द तथा कर्पूरचरित मेतो यत्र-तत्र 
प्रकृत का प्रयोग हुआ है किम्तु शेष भाणो मे विशेषकर वण॑नाप्रधान भाणो में प्राकृत 
का प्राय अभावदहै) यदि किसी भाणमे प्राकृत प्रयुक्त हुईभीदै तो एक श्लोकया 
एक दो वाक्यो तक ही सीमित रह्‌ ग्ईहै। इसप्रकार सामान्य रूपमे समस्त भाण 
साहित्य मे तथा विशेप कूप से १६वी श्तीके बाद लिखे मये भाणो मे प्राकरत के 
अत्यल्प प्रयोग या अप्रयोग काक्या कारण है- नही कहा जा सकता। 
आहायं (बेशभूषा) 
चतुर्भाणी के अतिरिक्त शेष अधिकांश भागोके प्राय जन्त मे कोई न कोई 
एसा अवसर अवश्य आता है जिसमे विविध देशो-अआन्ध्र, गुजेर, कर्णाटक, पाण्ड्य, 
नेपाल आदि से जाई हुई युवतियो के रूप, यौवन, वेशभूषा एव प्रसाधनों का वणेन 
है ।* इसके अतिरिक्त भी विविध वणेनों द्वारा तत्कालीन समाज कौ वेशभूषा पर 
प्रकाश पडता है । पादताडितक' के अनुसार स्त्रियाँ शरीर के ऊध्वं भाग में कुर्पासिकः 
पहनती थी । यह्‌ करर्पासक' चोली या अगियाकेरूपमेहोताथा जिसे स्तनप्रावरण" 
भी कहते थे । रस सदन भाण के समय इसे कंकटक' कहते थे ।* साड़ी या अघोवस्त 
के नीचे पेदीकोटके रूपमे एक वस्व पहना जाताथा जिसे “अर्धोरकः कहते ये । 
अर्धोरुक प्रायः स्त्रियाँ ही पनती थी ।* स्त्रियां सामान्यत महीन तथा सुवास्ित वस्त्र 
पनती थीं । प्रकोष्ठ पर स्थित्त एक अन्य वस्व (सम्भवत. दुपट) से वक्षोज ढउके 
जने की परम्परा धी । चण्डातक“ सरकस करने वाली युवत्तियो का अधोभाग में 
पहुनने का परिधान था । 
पुरुषो के सामान्यत. पहनने के दो वस्त्र होते थे--परो तक लटकता हुभा 
अधोवस्त्र एवं उत्तरीय । यह्‌ उत्तरीय पर्याप्त बड़ा होता था ओर ओढा भी जा सकता 
थू । कन्धो पर चौकोर, चित्रविचि्र ्ञालर वाला, कुकुम से सुवासित वस्त्र (अंगोक्छा) 





१. क्रीडालीलार्थक चैव पाठ्यं वेश्यासु संस्कृतम्‌ । (वही, १७/४१) 

२. भ्यु० स्तवक प° १२०, अ० वि० प° १२६, ग्युं° सवेस्व प° १२३१२१५, 
अ० विजय पृ० १००-१०२्‌, व° ति० प° ३८-३९ । 

३. एलो० ११३ ४. घू° वि० सं पृ०७८। 

५ लो० २१३। ६. श्यु° भू° ष्लो° ५१। 

७. र० स० शलो २१३ । 


२६४ संस्कृत भाण साहित्य की समीक्ष 


धारण किया जाता था ।* कृष्ती लडते समय मल्ल लाल रंग का लंगोट पहुनते थे 1 
प्रुष कुर्ता भी पहनते थे किन्तु उसमे जेब नही होती थी। सिर पर उष्णीष बधा 
जाता था । रसिक गौर शौकीन पुरुष-विशेषकर विट अपने साथ तालदृन्त (ताडपत्र 


का व्यजन) भी रखते थे, जिस पर सोना, चाँदी आदि का पानी चढा होताथा तथा 
उसकी मूठ सोने से मदी होती थी । यह्‌ व्यजन चमकदार एवं सुन्दर होता था । यह्‌ 
हाथ की शोभातो बढाताही था, धूलि एव धूपसे भी बचाताथा। 


प्रसाधनो मे अगराग का प्रयोग बहुत अधिक होता था। इसका लगाना 
भाचार ओौर सभ्यता के अन्तगंत था । न चाहने परमभी स्त्री पूरुषो को सभ्यता के 
नाते लगानः पडता था । अगराग के अनुलेप मे कस्तूरी, चन्दन तथा अन्य सुवासितं 
द्रव्य डाले जाते थे । स्त्रियां मलयजरस का अगराग लगाती थी-- विशेषकर स्तनो 
पर । यह्‌ स्त्री परुष दोनो का प्रसाधन था । स्त्रियां लाक्षारस (महावर) भी लगती 
थी । गले मे मोतियो कौ माला, कानमे करणपुर या कृण्डल, नाकम भूषण (नथ) 
तथा हाथो मे स्वणंकंकण या वलय पहनती थी एव माये पर सिन्दूर भी लगाती थीं । 
रसिक जन माथे पर कस्तूरी का तिलक तथा हाथ में अगरठी पहूनते थे ।* गुप्तयुगमे 
बुडढे लोग, विशेषकर विट-अपने को युवक तथा सुन्दर जताने के लिये बालों में 
खिजाब लगाया करते थे । इसे नीलीलेप या नीलीकमं कहा जाता था ।“ 

| (ज) भिश्रमाण [त 

भाणो मे नाटकीय-तत्व-विवेचने के इस प्रसंगमे भिश्वभाण की चर्चा कुच 
अप्र।सगिक सी अवश्य लगती दै किन्तु इसके तुरन्त बाददी जने वालीभाणकी 
व््रापके परिभाषा कौ पुणेता के लिए तथा भाणो के वास्तविक स्वरूप को समञ्चने के 
लिए मिश्रभाण सम्बन्धी विवेचन यहं अत्यन्तं आवश्यक है । 

मिश्रभाणो मे जंसा किं उनका नाम है कथानक मिभित होता है। नायक 
नायिका का सामास्य प्रणय कथानके प्रायः राधाकृष्ण या लक्ष्मीनारायण परक होता 
है । इन नायक नायिका के मख्य नामो के अतिरिक्त इनके विशेषण--नन्दकिशोर, 
कृष्ण, गोविन्द, गोवधेन, धराधर, गोपाल, राधारमण, देव आदि तथा कुद दरय्थक 


शब्द एसे होते है जिनसे राधाङृष्ण का प्रणय एवं मानलीला परक दूसरा अथंभी 
घटित होता है । 


मिश्रित केथानक वाले भाणो मे मुकुन्दानन्द, हरविलास, अनंगजीवन, मदनं- 
गोपालविलास, रगराजर्चरत तथा लीलादपंण प्रसिद्ध॒ भाण है । मुकरन्दानन्दमे जैसा 
किं इसके नामसेभी सूचित होता दहै-- नायक भुजगशेखर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
प्रतीक है । इसीलिये यत्र तत्र उसे भगवान्‌, मुकुन्द, मुरलीबल्लभ, कृष्ण आदि नामों 


। यीमयः णी | 


१. २० स० श्लो० ३५। २, कं० विण पूण ६७। 
३. २० सं० पृण १०) ११। 

४. २० सण शलो० ३६ । 

५. धू° वि० सं० श्लो० २ तथा पण प्रास प्र०२६१ 
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से अभिहित क्या मयाहै । इसीं प्रकार मदनमंजरी को रघा का प्रतीक मानकर 
दीनो की प्राप्ति कराई गई है । हरिविलास भाणमेंतो द्सरी कथा मुख्य कथाकीही 


भति स्पष्ट रूपसे वर्भितकी म्ईहै। भाण के मध्य मे किट माधव साज्ञात्‌ भगवान्‌ 
नारायण होकर अपने अक्त नारद ओर प्रहुलाद को भक्ति का उपदेशदेतादहै\ 


ह॒रिविलास भाण लगभम आधा तो भाणदहै जैसा कि इसका नामटैतथा 
आये मे भगवच्चरित, उषदेश, सत्संगममहिमा, माया नटी जादि केथाप्रसंग है । भाण 
के आरम्भिक भाग मे वेश्याजीवन में जापातमधुर भोगों का वणंन करने के बाद अन्त 
मे सिद्धान्त पक्षके रूप मे उनकी निन्दा तथा भक्ति, ज्ञान ओर कर्मं का प्रतिपादनं 
किया गया है । इस प्रकार मिश्चरभाणो में यह्‌ एक विशिष्ट प्रकारका भाण है जिसमे 
श्यगार रस के प्रतिपादन केसाथ ही भक्ति, ज्ञान सत्संग भादि का विस्तारपुवंक 
उपदेश दिया गया है । शेष अनगजीवन आदि भाणो मे राधाङृष्ण की कथा के प्रति 
संकेत भर है, हरिविलास की भांति विस्तार नहीं। 

ट्स प्रकार इन निदशंनों से स्पष्ट है कि भाण साहित्य के इस सृदीघंकाल में 
एक परम्परा अवश्य एेसी रही होगी जिसके अन्तगंत मिश्रभाण लिखे गये होगे । सिश्र- 
भाणो का निर्माण ओौर उनका अभिनय अन्य साधारण भाणो की अपेक्षा कुं कठिन 
तथा श्रमसाध्य माना जाता था । मिश्भाण यह्‌ शब्द तथा इस प्रकार की परम्परा के 
प्रति थोडा संकेत मुकून्दानन्द भाण की प्रस्तावना मे मिलता ह । सभासद्‌मण सूत्रधार 
से कहते है--भरताचार्पुत्र, हम लोग भी बहुत दिनोसे किसी सरस कविके सूक्ति 
मूक्तामणिग्रथित अभिनव मिश्रभाणको देखना चाहते हँ । अतः इस समयरेसेही 
किसी (मिश्वभाण) भाण का अभिनय करो} इस प्रकार सूत्रधार कहता है-मँ 
अनुगरहीत हृजा । किन्तु इस समय भिश्वभाण का प्रचार अत्यन्त विरल है । अब एसी 
रचना करने वाले कवि भी विरल दहो गये है।' इम प्रसंग से विदित होता दहै कि 
अवश्य ही मिश्रभाण लिखने की परम्परा रही होगी जो मुकुन्दानन्द के समय तकया 
उसके कुछ ओर आगे चलकर कमहो गरईहौगी। यहीकारणदहैकि पचदस 
अधिक भिश्रभाण नही मिलते । 

दन मिश्वभाणों के अध्ययन से एेसा प्रतीत होता कि इस प्रकार के भाणो 
के माध्यमसे बादके कवियोनेश्ुंगारमे भक्तिका पुट लगाने का सत्प्रयास किया 

ओर इस प्रकार उनके सामान्यरूप को उत्करष्ट बनाने का उयोग क्या) 


१. भक्तिज्ञानान्यतमानुसरणमप्हाय मनुजा निजं जन्म विफलभन्तिा 
(ह ० वि पु9 टद ) 

२. साधु भरतावार्यपत्र ! साधु, वयमपि चिरात्‌ कस्यापि सरसक्वे. सूक्ति 
मुक्तामणिग्रथितमभिनवं मिश्रभाणमवलोकयितुमुत्कण्ठिताः । तदधुना ताह- ` 
शमेव कमपि भाणगमभिनीय दशयतु भवान्‌ इति ! (मुकुन्दा° पृ०२)। 

३. ** "अधुना विरलः खलु भिश्रमाणप्रचार. । 

विरलाश्व तथाविधाः कवयः । (व्ही पर०२) 





९७५ घसत भाण साहिल की समीक्षां 


यह आश्चयं की बात है कि भिश्चभाण लिखने की एक स्वस्थ परम्परा होते 
ह्ये भी लक्षणकारो ने भाण की परिभाषा में इसका कोई संकेत नही दिया है' जव 
कि प्राप्त निदशंनो के आधार पर भागोके शुद्ध तथाभिभ्रये दो भेद क्ये जने 
नितान्त आवश्यक हैँ । 

लक्ष्यो के श्राधार पर भाण रा व्यापक लक्षण 

ट्स प्रकार उपलब्ध भाणो के अध्ययनं के परिणाम स्वरूप उनमें प्राप्त इन 
नाटकीय तत्त्वों के आधार परभाण का एक व्यापके लक्षण इसप्रकार कियाजा 
सकता है-- 

भाण उसे कहते ह जिसके आरम्भमे मंगलाचरणके रूपमे नान्दीपाठहो) 
अनन्तर भारती वृत्ति के अंग प्रस्तावना द्वारा सूच्रधारएवं नटीया पारिपाश्वंक के 
वार्तालाप के प्रसंग मे प्ररोचनाकेरूपमे भाण तथा उसके रचयिताक विका विस्तार 
पूवक परिचय दिया जाये । तदनन्तर आरम्भ हुये भाण के कथानक का विट आकाश 
भाषित के द्वारा उत्तर प्रत्युत्तरके रूपमे वणेन करे । भाणका कथानकं आधिकारिक 
के साथही प्रासंगिक भी हो सकता है । रचनाक्रम एवं विषयवस्तु की दष्टिसे भाण 
का सघषं, भाव, व्यंग्य एवं वणेनाप्रधान वर्गोमे किसी एकमे आना आवश्यक है। 
भाण मे एक अंक एवं कल्पित कथानक होता है। कथानक्र मे वेणजीवन, कलत्र 
पत्रिका, कन्दुकक्रीडा एवं मेष-कुक्कुट आदि के युद्ध का वणेन आवश्यक है । संघषं 
तथा भाव प्रधान वगं मे आने वले भाणो में मुख तथा निवंहण सन्धियां अपने प्रमुख 
अंगो के साथ होनी चाहिये, किन्तु उनके सभो अगो काहोना आवश्यक नहीहै। 
व्यंग्य एवं वणेनाप्रधान वर्गो के भाणोंमे सन्धियों का होना नितान्त आवश्यक नही 
है । प्रमुख नाटचालकार, शिल्पकांग, भाण्यग एवं सन्ध्यन्तर होने से भाण मे चमत्कार 
आजाता । प्रमृख लस्याग भाण मे अवश्य होने चाहिये। किन्तु दशो लास्यागो 
का प्रत्येक भाणमे होना अनिवायं नहीं । 

भाणमे नायक नायिका के अतिरिक्त अनुनायक तथा पताकानायकमभीहो 
सकते है । 

भाणमे केवल श्णुगार रस होता है, वह्‌ भी सघषं तथा भावप्रधान वगं मे] 
व्यंग्य तथा व्णंना प्रधान वगंमेतो पुष्ट श्यगारकी कुचं भाव लहरियों का वणेन 
अवश्यक है । सघष तथा भाव प्रवान वगं मे जहो गार पृष्टहो रहाहौ कंशिकी- 
वृत्ति का नमं नामक अंग अपने समस्त भेदो के साथ होना चाहिये । प्रत्येक भाण 
के लगभग मध्यमे स्थितिपरिवतंन के लिये आरभटी वृत्ति का अवपात नामक अंग 





पि 


२. शारदातनय ने जो शुद्ध, संकीणं ओर चित्र तीनसेदमने हैवेभाण 


उपरूपक केर्हुः भाणके नही । विस्तृत विवेचन के लिये देखिये--इस 
प्रबन्ध का प्रथम अध्यार्य, 


भार्ण "मे नाटेयतत्व . ¦ स्ध्णु 
नितान्त आवश्यक है । भारती वृत्ति के-समस्त अंगों का भाण मे होना अत्यन्त अनिवायं 
है । इनमें प्रस्तावना तथा प्ररोचना तो भाण आरम्भ होने के पुवं ही हो जाने चाहिये 
तथा वीथी एव प्रहसन अपने मुख्य अंगों के साथ समस्त चाण में व्याप्त रहते है 1 

देश तथा काल के अनुरूप पात्र की प्रदृत्ति- आचार, व्यवहार, भाषा, वेश्ञ- 
भूषा आदि का होना भी आवश्यक है । 

कथानक के शुद्ध एवं मिधित होने के आधार पर भाणके शुद्ध तथा मिश्वये 
दो भेद क्य जा सकते है | 

काव्यालोचन 

भाणो के शास्त्रीय अध्ययन पर हष्टि अधिक केद्ित होने के कारण उनका 
काठ सम्बन्धी अध्ययन यहं अव्यन्त संक्षेपमे किया मयादहै। 
शंली 

सामान्यतया भाणोकीशेलीमे वंदर्भी रीतिका प्रयोग मिलतादै)। केवल 
आरभटी ठृत्ति के अवपात नामक अंगकेरूपर्मे भागते हुये वानर एव तोडफोड़ 
करते हुये मदान्ध गज के वणेन में तथा क्‌क्कूट, लावक, मेष आदि के युद्धो, एव दो 
वीरो के मल्लयुद्ध के वणेन मे गोडी रीति अपनायी गई दहै) रेसे प्रसंग निश्चितही 
प्राय भाणो मे आवश्यक रू्पसे मिलते रहैँ। गद्यभागके संवादो तथा भाव प्रधान 
प्रसंगो मे प्रायः समासरहित आविद्ध शेलीकाही प्रयोग मिलतादहै। किन्तु कटं 
कही-वेशवीयी, नगर, पवेत आदि के वणन मे, सूयं तथा चन्द्र के उदय अस्तका 
हृश्य उपस्थित करने मे, अल्पसमासप्रघान चूणंक तथा दीघंसमास प्रधान उत्कलिक 
काभी आश्रय लियागयादहै।' इस ष्टि से सससदन,* पादताडितक,* मुकून्दानन्द," 
वसन्ततिलक," श्युंगारसुधाकरः तथा कन्दपं विजय भाण विशेश उल्लेखनीय है । 


अलंकार 

संस्कृत के अन्य रूपकों के पदयो मे अलंकार प्रायः उसी प्रकार पाये जते 
जिस प्रकार अन्य काव्य ग्रन्थोमे। किन्तु भाणोके पदयो मे अलंकारो काप्रयोगमया 
तो बिल्क्‌ल हुआ ही नहीं है अथवा यदि यत्र-तत्र हुआ भींदहै तो उपमा, उत्पक्षा, 
अनुप्रास आदि प्रसिद्ध अलंकारो का चमत्कारहीन, अत्यन्तसामान्य ढंम से । यह्‌ एक 





१. सा० द० (६।३३०-३३२) 

२. पृ० ५३ (वारविलासिनी वणन) 

३. पु-१७१-१७६ (वारमूख्याओं के भवनों का वणेन) 
४. पु० ५३ (कान्ता वणेन) 

५. पृ० ४५ (सूर्यास्त वणेन) 

६. पृ- २६-२७ (रत्नमालिका के निकेत का वणन) 
७. प्रस्तावना (श्रीरंगनथ का वर्णन) । 


९७३ संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


अत्यन्त आश्चयंजनक तथ्य है किं भाणो के इस इतने विपुल साहित्य मे कवियों की 
प्रवृत्ति अलकारोकीभओोरसे हदी हृई प्रतीत होती है । यह भी नही कहा जा सकता 
है कि भाणो मे आलकारिक वर्णों के लिये उपयुक्त अवसर नही है। अपितु सचतो 
यह है कि वेशवाटी की शोभा, नायक नायिकाओं के प्रसंग, वारवनिताओ के विलास 


जादि वणन प्रसंगो मे अलकार योजना के लिये बहुत उपयुक्त अवसर है। किन्तु 
व्यवहारमे देखा गया है कि यदिकिसीभाणमेसौ प्यहै तो कठिनार्ईसेदो चार 


मे चमत्कारहीन, उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारमिलेहै। शेष पद्य अनलकृत ही है । 
रससदन,' मुक्‌न्दानंद, वसन्ततिलक आदि दो चारभाणोंमेतो कूं अलकार मिल 
भीजातेहै, शेष में उनका भी जभावदहै। 

भाणो कागद्य सामान्यतया सरल तथा अनलंकृतहै। किन्तु जब किसी 
नगर, राजा, उत्सव, कासिनी समूह आदि का चित्र उपस्थित करनाहोताहै या जब 
एसा ही कोई लम्बा वणेन प्रसग आतारहै तो कवि बाण के अनुकरण पर उसी शली 
मे रिलिष्टोपमा तथा विरोधाभास अलकार मिलते है । पहले प्लिष्टोपमा होता दहै 
तत्पश्चात्‌ विरोधाभास । कहीं कही विरोधाभास के बाद परिसंख्याभी मिला, 
परन्तु बहुत कम ।* मदनमंजरी परिणय भाणे बाण के उज्जयिनी व्णंनकीही 
भाति पसुधा' नामकी नगरी का भी वणन (अस्ति' पद से, आरम्भ होकर बहुत लम्बे 
वणेन के अन्त मे-सुधा नाम नगरी" इसप्दसे समाप्तहोता है।* इस भाणमें 
राजा नल्लत्तम्बिशक्करं का वणंन श्लिष्टोपमा अलंकार द्वारा शुकनासं वणेन के अनु- 
करण पर किया गया है।* एेसे सभी भाण १८ वी तथा १९ वीसदीकेरहै। 


१. र० स० इ्लोऽ० ४ मे यमक का बहुत सुन्दर प्रयोग है। 

२. ग्णुंगारस्तवक-श्लिष्टोपमा तथा विरोधाभास पृ १४। 
अनगविजय-विरोधाभास पृ १२७, श्लिष्टोपमा पृ० १३६। 
मदनभूषण-श्लिष्टोपमा, विरोधाभास, परिसख्या पृ° १६-१६ । 
रसोत्लास-श्लिष्टोपमा, पु० १३। 


हरिविलास- प° ३८, ३६। 
क्‌वलयानन्द- ” पृण २५-२८। 
अनगतिलक- "' पुऽ २६। 


मदनमंजरी परिणय-' प्र ८, १२। 

गोपाल लीलाणंव- पृ०२५। 

रसिक तिलक-* प° ४४। 
३. पृ० ८ १२। 
४. चन्द्रमा इव कलाधारः, समूद्र इव आहिनीवल्लभ , दशरथ इव सुमित्रोपेतः, 
रामभद्र इव सुग्रीवांगदोपेतः, लक्ष्मण इव रामानन्दकरः, भरत इव।ग्रजभक्तिगक्तः, 
शत्रुघून इव सुमित्रानन्दकरः । (प° १८, १६) |  ' 1 
५. साथही बाणके पूवं लिखे गये चतुर्भाणीके भाणोंके गृच्च मे एसी प्रवृत्ति 
तीं है । 


काव्यालोचन ९७६ । 


इस प्रकार भाणोमेंपष््य भाग की अपेक्षा गद्य भागके अलंकार संख्यामें 
कम होते हुये भी अधिक चमत्कारयुक्त तथा रोचकं है । 
भ्रकृति वणन 

भाणोंमेप्रकृतिक्णंन कूद षरम्प्रागत सा लगता दहै) कथानक का आरम्भ 
प्रायः प्रातकोाल के वणंनसेहोताहै। श्रिया से वियुक्त कथानायक वसन्त या 
शरद्‌ के प्रात. का विस्तारपूर्वक वर्णन करतां है! इसके अनन्तर वह्‌ वेशवाट में 
निकल पडता है! इधर उधर धमते हये उचते मही दोपहर हो जाता है भौर वह्‌ 
मध्याह्नं के सयं की प्रचण्डता, उसके कारण समस्त प्रकृति की आकुलता का वर्णन 
करता है। भ्रुप ठलतेही वेह पुन चल देता है) दौ एक भिं ओर पूवं प्रेयस्तियो से 
नातचीत करते-करते ही सायंकाल हो जाताहै। सूयं का अस्तंगमन, ध्वान्त की 
क्रमिक प्रगाडता तथा चन्द्रोदय के साथी वेशकी शोभाका वर्णन करताहै। 

इस प्रकार भागों मे यद्यपि प्रातः, मध्याह्न ओौर साय का वणेन दही प्रायः 
मिलता है तथापि अनेक भाणो में प्रकृति का कु स्वतन्त्र वर्णंन भी हभ है ।' 
छुन्दोयोजना- 

रसानुभूति मे छन्दो का महत्वपुणं स्थान है । अनुकूल छन्दः होने से रसोद्‌- 
भूति मे न केवल सुगमता रहती है अपितु चमत्कारओआ जाताहै। इसी प्रकार रस 
के प्रतिकुल छन्दः होने से वहु सीरमें कंकड़ी की भांति खट्कता है । भाणो मे सर्वव 
ही प्राय. रसानुकूल प्रसिद्ध एवं प्रचलित छन्दो का प्रयोग हमा है । 

किन्तु एकरूपता को दूरकरनेके लिये एवं प्रतिभा प्रदर्शन दहेतु कु भाणो 
मे असामान्य तथा सामान्यतया अप्रचलित छन्दो का भी प्रयोग हुमा है जिससे उन 
भाणो में अधिके चमत्कार तथा रोचक्ताआ गर्ददहै। इस हृष्टि से पंचचामर, हरि- 
णीप्लुत, पृथ्वी तथा मत्तेभ (अश्वधाटी) छन्दः विशेष उत्लेखनीय हँ । पन्द्रह अक्षरों 
वाले चामर तथा सोलह अक्षरो वाले पंचचामर छन्दः का श्युंगार स्तवकः? पंच- 
वाणविजय, श्युंगारदीप, श्युंगाररत्नाकर, तथा कन्दपेविजयः भाण में बहुत सुन्दर 
प्रयोग हभ है । हरिणीप्लुत का अनंगविजय भाण मे तथा पृथ्वी का पंचबाणविजय- 
में सन्दर प्रयोग हुआ है । 

भाणो मे जिन अत्यन्त महत्वपूणं छन्दो का प्रयोय हुआ है वे है-- मत्तेभ (अष्व- 
धादी) तथा दण्डक । मत्तेभ में २२ अक्षर होते है तथा पदोंकी चामत्कारिकढंगसे 


१. धू° वि० सं० पु० ६४-६६, अ० विजय पृ १०-१४ तथा ११५११०८, 
अ० वि० पृ० ११७-११८, अ० सं° पु० ४२-४५, ली० द° पृ° ११। 


२. पृ° ६७-६७, । ३. पृ० ७-२१५। 
४. पु० २३। ‰- पृ ३६। 


६. पु० १०। ७. पु० ६६ । 
८. पर £। ॥ 
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सुन्दर भादृत्ति होती है। अस्य रूपकों मे सामान्यतया इसका प्रयोग कमी हज दहै 
किन्तु भाणो मे कवियो ने इस छन्द को बहुत आदर दिया है । इस दष्ट से रससदनः 
कन्दपं विजयः, पंचबाण विजय, श्युगारस्तबक, लीलादपंण तथा श्रंगारसजीवन 
विशेष उल्लेखनीय है । दण्डक छन्द का प्रयोग कम ही हुआ है । इसमे पहले दोः 
नगण तथा बाद मे यथेच्छं रगण हो सकते है) पदुमप्राभृतक तथा पादताडितक 
भाणोमे इसका प्रयोग मिलादहै। 

दस प्रकार भाणोमे न केवल प्रसिद्ध भौर प्रचलित छन्दोका ही प्रयोग हुभा 
है, वरत्‌ कदही-कही बृतरत्नाकर आदिमे भी अप्राप्त अश्वधाी जसे छन्द भी मिल 
जाते हैं । 

मुहावरे, लोकोक्तियां तथा सु क्ति्थाँ 

सस्त के गद्यपद्यमय इतर साहित्य की भाषा की अपेक्षा भाणो की भाषामे 
एक बहत बडी विशेषता है ओर वह्‌ है-दसकेणे सरलता एव मुहावरो, लोकोक्तिय तथा 
सूक्तियां से पूणं होना । बाण, युबृन्धु तथा दण्डी जसे गद्यकारो की भाषा में कठिनता 
एव कृच्निमता है । बह कान्य गुणों के बोक्च से बौक्षिन है जवबफि इसके विपरीत अपने 
वण्यं विषयकीदही भाति भाणो की भापा बोल्चाल कवे, सहजप्रवाहयक्त तया मुहा- 
वरो जौर लोकोक्तियो से ओतप्रोत है! इस दष्टि से सघषंप्रधान वगं सर्वाधिक 
सस्पन्न है । इसमे मुक्रन्दानन्द, पद्मप्राभृतक तथा पंचायुधप्रपंच वे भाण है जिनमें 
पगपग पर मृहावरो तथा लोकोक्तियो का प्रयोग हभ है। 

9 
सामाजिक स्थिति 

भाणों कौ कालसीमा बहुत व्ापकहै। ईसापूवे से लेकर २ण्वीं शती के 
आरम्भ तकके इस दीघं कालमे देशे सामाजिके जीवन नमे अनेकं मोड लिये 
होगे । किन्तु यह्‌ एक आश्चयं जनक सत्य है किं भाणो मे विचित्र सामाजिक जीवन 
थोड़े बहुत अन्तर से लगभग एकनसा है । कलत्रपधिक्रा, धा्मिक्र स्थिति भदिदो 
एक बातो कौ दछोडकर देषगीवन, अन्धविश्वास, ब्राह्मण, पुरोहित, ज्योतिषी तथा 
प्रौरणिको की रिथति, प्रच्छ प्रम आदिकाजौ स्वरूप ईसापूवं तथा उसके बाद 
लिखे गथे चतुर्भाणीके भागोंमें मिलतारहै, लार्ग तहा श्वी भौर १६्बी शतीमें 
लिखे गये श्युगारतिलक, वसन्ततिलक, रससदन आदि भाणोमे भी मिलता है । इतने 
विपुल साहित्य के आधार प्र क्रिया गथा सामाजिक अध्ययन यद्यपि एक स्वतन्त 


१. भाण के अन्त में ग्रन्थकर्तुः प्रशस्ति. का €वा श्लोक, । 


२. पु० ४८-४६। ३. पु० २४। 
४,पु० १०८। ५. पृ० ५०। 
६. पृ०१३॥ ७. श्लोक ६ । 


८. ष्रलो क ३६-३६ । ९. दे० परिशिष्ट 
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प्रबन्ध की अपेक्षा रखता है 1 तथापि यहाँ अत्यन्त संश्चेप में भाणो में कभित सामा- 


जिक जीवन की एक ्लांकी देने का प्रयास कियागयाहै] 
वेशजनीवन- 


वेश शब्द के अनेक अर्थो मे वेश्या का निवासस्थान' भी एक अथं ह 1 इसी- 
लिये वेश मे रहने वाली वेश्या या वेशागना होती है। भारतीय जीवन मे वेश्याओौं 
क प्राचीनकाल से ही एक महत्वपूणं स्थाम रहा है! कामुको की वासनापूति तो 
उनका गौणन्रुत काये था । जिस कारण उन्हे समाज मे आदर मिला वहु था उनके 
दारा सगीत, नृत्य तथा अन्य कलायं को सरक्षण मिलना । समाज के मनोरंजन के 
साथदही इस वगं ने इन केलाओ को चिरकाल तक समु्चत रक्ला । 
भाणो मे प्रयुक्त वेश, वेशवाट, वेशवाटी, वेशवीथी, वेशवीधिका आदि शब्दों 
से तथा प्रायः प्रत्येक भाण मे उनके विस्तार पु्व॑क वणन से पता चलता है कि प्रत्येक 
बड़े नगर मे वेश्याओ के रहने के लिये कोई स्थान, मुहत्ला नियत रहता था जिसे 
वेश, वेशवीथी अदि नामों से अभिहित किया जाता था! भाणो मे विविध वेश- 
वीथियो के विस्तारपूवंक वणंन से गणिकाओं के समृद्ध जीवन की एक की मिलती 
है । वप्र, साल, हम्यं शिखर, कपोलपाली, सिहकण, गोपानसी, वलभीपुट आदि से 
पणं उच्चप्रासादों की शोभा राजप्रासादोंको भी तिरस्कृत करने वाली थी, वार- 
वनिताओ का इठलाता हुआ यौवन यहाँ किलकारियां मारता था! शगार की इस 
हाट मे सगीत, नृत्य, साजसज्जा, यौवन तथा रतिविश्रमों का सौदा हुमा करता 
थ। । पृष्पोपहार, सुगन्धितद्रव्य तथा मद्य के चषको कौ शोभा अवर्णनीय थी । हथिनी 
तथा पालकी की सवारी थी । नृत्य, गीत भौर वाद्य की ध्वनियां बरबस इन्द्रियों को 
वशीभूत कर लेती थी ।* ईन प्रासादौ मे नवयुवती तरुणियों को कहीं कामविद्या, नृत्य 
तथा सगीत की शिकला दी जाती थीः तथा कही उनका प्रदर्शन होता था। कभी कभी 
चैत्रयात्रा महोत्सव, भद्रकाली महोत्सव आदि अवसरो पर अथवा किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के धर पर प्रतियोगिताकेरूपमे भी इने कलाओं का प्रदशंन होता था। 
उसमे तिर्णायक पक्ष विपक्ष मे अपना मतदेतेथे। वेश्याध्यक्ष प्रतीहार द्रौणिलक के 
घर मयूरसेनाके लास्यमे तलवर हरिशद्र ने पक्ष लेकर उसकी जीत कराई ।* 
प्रथमरंगाधि रोहण, प्रथमातवे आदि महोत्सवो के अवमर पर भी सगीत गौर नृत्य 


१. विश्‌ अधिकारणे, घन्‌ प्रत्यय । विशन्ति कामुका यत्रेति वेश्या्हुम्‌ । 
(हला० को० पृ० ६३८) 

२. विस्तृत वर्णन के लिये देखिये--पा० ता० पृ° १७१ -१७६, २३२-२३४,. 
धू वि० सं० पृ ७३-७८, अभ विभ प्‌० २४२६ भ्यु° सं पृ०२९१; 
मण भ्रू° ११ १२। 

३. उपाध्याय गणिकाओं को-जातिभेद, चिन्दु, विन्दुमाल, अधं चन्द्र, उत्तान- 
करण, अष्टविध ओौपररिष्टक आदि विविध प्रकार की कामविद्याका 
उपदेश करते थे (व० ति० पृ० २२} । 

४०पा० ता० प° २२५.-२२७। 
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का उच्चस्तर पर आयोजन हौनाथा । नगर के प्रतिष्ठित रसिक, विट तथा अन्य 
प्रेमी युवक इन प्रदशंनो को देखा करते थे । रंगमच पर होने वाले अभिनयो मे गणि- 
काये भी भाग लेती थीं। पद्मप्राभृतकमे आयी कथा के अनुसार देवसेना के पास 
नाटकाचायं गन्धर्व॑दत्त का शिष्य दर्दुरक उसे कुमृद्रती की भूमिका के लिये तैयार 
करने आता है, करिन्तु वहु सविनय अस्वीकार केर देती है ।' 

गीत, नृत्य, वाद्य ओर कामकला की अभिज्ञा इन उच्चकोटि की बवारवनि- 
ताओ का कामुकजनो से शारीरिक सम्बन्ध रहता था किन्तु एक विशेष नियन्त्रित 
व्यवस्थाके साथ । धनकेलोभमेये किसी धनी व्यक्तिसेप्रेम करती थी ओौर 
जब वह्‌ निस्वदहोजाताथा तो उसे छोडकर अन्य व्यक्तिको पकड़ लेती थीं। 
धनी प्रेमी फे साथ गणिकाओो का यहु शारीरिक सम्बन्ध क्‌ं निश्चित शर्तों के अनु- 
सार हुआ करताथा। कलत्रपत्रिकाके रूपमे लिखित इन शर्ताका बड़ा महत्व 
था। इनका उल्लंघन करने पर न केवल एके दूसरे का सम्बन्ध ॒विच्छन्न हौ जाता 
था वरन्‌ अन्य दण्डका भी विधान धा ।' 


इसके विपरीत कृच निम्न स्तरकीभी गणिकाये होतीथी नजो कामुकजनौं 
की वासनापूति की एकमात्र साधन थी। उनके यहाँ कोई नियम नही था, कोर 
नियन्त्रण नही था । कामूकजत इनके पास नि सकोच जाया करेथे ओर धन के 
लोभमेंये वेष्याये अपना शरीर बेच देती थी । इनके पास जाने वाले भी अत्यन्त 
निम्नस्तरके व्यक्तिहोतेये। इम प्रकारकी वेष्या को पताका वेश्या का 
जाताथा ओर ये सम्भवतः नगर के बाहर अपनी ज्ञोपड़ी आदि डालकर रहा करती 
थीं । इनका जीवन अत्प्रन्त दीन हीन तथा दुद शाग्रस्त होता था। मद्यपान से मस्त 
कामीजनों कोये काकरिणी' (दो पंसा) मात्र पर अपना शरीर बेच देती थी । 

वेशावाट मे रहतै वाली उच्चस्तरकी गणिकाभोके यहं एक वृद्धास्त्री 
हआ करनी थी जो प्राय. गणिकामात्ता, जरती, जननीपिशाचिका आदि करई नामों 
से अभिहित की गईहै। यह्‌ जरती गणिका की माताभीहोतीथी ओर किन्ही 
के यहाँ वेतन परर रहनेवाली बद्धा नौकरनीकेसरूपमेभी रहाकरती धी। दुसरे 
शब्दोमे इसे खाला कहा जा सक्तारहै। गणिकामाता याखालाकी अल्ञासे ही 
कोईप्रेमी गणिकाके पास जासक्रताथा। प्रमिगोमे धन प्राय यह्‌ जरतीही 
वसूल करती थी । यदि कोई युवक जरती की आज्ञा के विनाही गणिका से मिल लेता 
था, याकि कलत्रपत्रिका के अनुसार निश्चित धनराशि उसेन देक्रर टालमटोल 


१. प० प्रा प० ५०। 

२. दे ° परिशिष्ट (कलत्र पत्रिका प्रकरण) 

३. पा० ता० पृ २२११, २२२ (सम्भव है पताका वेष्यायें केवल 
उज्जयिनीमेदही हो, दक्षिण के अन्य नगरोमेंन हों क्योकि यहु नाम 
केवल इसी भाणमें आता दहै) 


भाणो मे सामाजिक स्थिति २.७४ 


करताथातो वह्‌ वृद्धा उसे न केवल बुरी तरह फटकारती हई उसका+अपमान करतीः 
थी वरनू कभी कभी भद्दी गालिर्यां देती हई जीगशुप, माजंनी आदिमे मारतीभी 
थी । कभी कभी तो उसका यह्‌ व्यवहार गणिका को भी अखर जाता था, विशेषकर 
तब जब कि उसका किसी तरुण विशेष पर वास्तविक प्रेम हो ओर वहू जरती दारा 
अपमानित हो र्हाहो 1 जरती का यह्‌ व्यवहार इतना कटू होताथाकि कभी कभी 
तो इस पर क्लगडेतक हौ जाया करतेये। प्रायः प्रत्येक भाणमे' जरतीके प्रघग 
का विस्तार पूवंक बणंन तथा उसके विकट रूप भौर स्वभाव का चित्र उपस्थित 
किया गया दहै । 

वेशमे केवल परम्परागत वेश्ययेही नही होती थी अपितु कभी कभी 
मुक्त कामसुख प्राप्त करने के लिए पथश्नष्ट कूलागनाये भी वेश्णधमं ग्रहण कर वेश 
मे रहने लगती थी । वसन्ततिलक भाण मे आयी कथा के अनुसार वसन्तयाजी नामक 
ब्राह्मण का पुत्र पिताकौञआज्ञाका उल्लंघन कर पिता द्वारा अजिति समस्त धन 
लेकर वेशवाट मे चला आया । बाद में उसको पत्नीभी पति का अनुसरण करती 
हुई वसन्तकलिका नाम रखकर वेश्या वीणावती के पास रहती हुई वेश्या .धमं में 
प्रवृत्त ही गई ।* कभी कभी स्वयां पिता द्वारा यज्ञां रक्खे गये भूमिमे गे धनको 
चुपके से खोदकर अथवा सास ससुर के अन्धे होने पर सास के वस्वराभूषण चुराकर 
कामाराधन करती थी 1 

वेश जीवन के इस वातावरण मे विट का अत्तन्त महृत्वपूणं स्थान है ! परि- 
भ.षा के अनुसार तो विट को चतुर, विद्वान्‌ कहा गया ह कन्तु भण मे अये 
वर्णनो के अनुसार उसे कामकला मे परम प्रवीण, वारवनिताओ के सौन्दयं पर सवंस्व 
न्योखावर कर देते वाला, खुले आम वेश्या एवं परस्व्रीगमन को दुहाई देने वाला 
माना गाह) विट को समस्त वेश्यावगं कामप्रेम ओर जादरप्राप्त था। वहू 
निदधन होकर वेशवीथी मे घूमता हुभा विविध प्रेयसियो से हास परिहास एवं न्मा 
लापके साथ दही व्य्योक्तिर्यो तथा फवतिर्यां केसता है । कभी अपने प्रेमियों के पास 


[0 वि 


9 चतुर्भाणी, कपूर चरित तथा मूकून्दानन्द मे जरती की कोई चर्चा तही है जबकि 
बादनें प्राय. सभीभाणोंमेंदहै। इससे एेसा लगतादै कि इस चरित्र (जरती) का 
विकास १६ वी शती के बाद हु होगा| 


[1 
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४. पर वाऽ्वि°्पु १६-१८। 
४. निपुणः पण्डितो विट. । 


२७८ संदैषत भाण साहित्य की समीक्षा 


से आती हुई उस्तन्प्रस्ते अलकों वाली, सूरतचिह्लोपेत वारांगनाओं का, कभी सौध 
शिखर पर बठकर धूपं सेकती हुई रमणी का, कभी जस्तीके दुर्व्प॑वहार से अपमा- 
नित प्रेमी का चिन्तन करती हुई प्रेमिका का, तो कभी अपने प्रेमी वारा कलत्रपत्रिका 
की शर्तोँके प्रतिकूल कनीयसी (भगिनी) का उपभोग किये जाने से ईष्याकंषायिता 
खण्डिताका वर्णन करतादहै। वह्‌किसीके द्रारादी गर्द वीरिका को स्वीकार 
करते हणे, किसी को पून. अनिका आश्वासन देते हुए, किसी के यहां दोपहरी 
विताते हुए, तो किसी मानिनी का मान तोडते हृए वेश मे ध्रमण करतादहै। सक्षेप 
मे यह एक से विचित्र व्वक्तित्व का सम्मिश्रण है जिसकी एक दो वाक्यो मे परि- 
भाषा नहीं दी जा सक्ती, अपितु भाणोके व्यापक फरिवेषमे ही समभर रूपसे 
समन्ना जा सक्ता है । 

इस प्रकार वेशजीवन भाणो मे वणित सामाजिक स्थिति का एक प्रमुख 
अगदहे। 
कलत्रपत्रिका 

समस्त संस्कत काव्य साहित्य में सम्भवतः भाण ही एकमात्र एेसा साहित्य 
है जिसमे केलत्रपत्रिका की चर्चा है । इनमे भी उद्गम ओौर विक्रासं कपल मे जितने 
भाण लिखे गये (प्रायः चतुर्भाणी) उनमें कलत्रपत्रिका का कोई प्रसंग चहीं आया है। 
१२ वी शती के अन्त मे लिखे गये वत्सराज के कपू रचरितमें भी कलत्रपत्रिका की 
कोद चर्च नहीं है । यह्‌ प्रसंग १४्वी शताब्दी के अन्तम हुये कवि वामन भटर बाण 
के श्यृगार भूषण भाण मे सवे प्रथम आया है तथा त्वी अर श्वी श्तीके प्रायः 
सभी भागों मे उसकी चर्चाहै। इस प्रकार कहा जा सकता है किं भाणोंके पुनरुत्थान 
काल के आधुनिक युगमे वेश जीवन को परिष्कृत कर सामाजिक बन्धन के स्वरूप 
मे परिणत करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप कलत्रपत्रिका की परम्परा का विकास 
हभ । पसा प्रतीत हौताहै किप्रेमी जनोद्ारा वारवनिताभों को धोखा देने के 
कारण इस युगमे कूद पंचायती सामाजिक व्यवस्था बन गर थी} तदनुसार जब 
कोड्‌ प्रेमी किसी वारवनिता को कलत्ररूप मे स्वीकार करताथातो उसे एक केलत्र- 
पत्नि लिखनी होती थी, भिसके अनुसार वह्‌ प्रेमी अपनी प्रेयसी को किसी निश्चित 
अवधि तक ही कलतन्रके रूपमे रख सकता था । एेसे अवसरो पर प्रायः एक दधोटा 
सा समारोह होता था । कलत्रपतिकायो तो कोई भी लिख सकता था, परन्तु कू 
इसके विशेषज्ञ भी हा करते थे जो निश्चित पारिभाषिक शब्दावली मे उसे लिख 
देते थे । लिखने वाले के नाम का उसमे उल्लेख होता था । कृ सक्षी प्रेमी की ओर 
से तथा कूद प्रेमिकाकीमोरसेभी होते थे | साक्षियों के हस्ताक्षरों का तो करई 
उल्लेख नही मिलता, हू, वे अनुमोदन अवश्य करते थे | कलत्रपर्रिंकाके आरम्भ में 
स्वस्तिवाचनपूर्वंक प्रायः पत्रिका देने कौ तिथि, स्थान एवं अवसर का उल्लेख हता 
था! जिन लोगों के स{मने पत्रिका दी जाती थी, उनका नाम लिखा जाता था। 
पत्रिका मे उन शतो का उल्लेख होता था जो दोनों व्यक्तियौ को मौन्य होती थी- 


भाणीं में सामानिक स्थिति २७६ 


अमुक व्यक्ति, अमुक वारांगना को अमुक समय तक अपनी कलत्र के रूप मे रसमा । 
इस बीच वह्‌ उसे प्रतिमास, इतने वस्त्र, इतना घन, प्रसाधन सामग्री, पुष्पमाला, 
पान आदि देता रहेगा । यद्धि प्रेमिका इस बीच किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्थ कर 
लेतीहैतोया तो शतं टूट जायेगी या प्रेमिका को वह्‌ सब सामान लौटाना पड़ेगा । 
यदि प्रेमी इस. बीच किसी अन्य नायिका मे आसक्त हो जातादहैतो न केवल प्रेमिका 
कौ ओर से निश्चित समय का बन्धन टट जाता था, अपितु कभी-कभीतो प्रेमी को 
इस अपराध के कारण द्विगुणित सामान दण्डरूप मे देने का उल्ले् उसमे होता था! 
पत्रिका लिखे जाने के बाद अन्त मे कोई उसका अनुमोदन करता था तथा कोई 
समर्थन । इस प्रकार उभयेच्छासे तंयार की हुई पत्रिका की एक प्रति दोनो के पास 
रहती थी । एेसे भी निदशंन है जहां कलत्रपत्िका केवल प्रेमिका के पास रहती थी। 
दोनोंमेसे किसी केद्वारा, निर्धारित व्यवस्था भग करने पर वेश पुरोहित या विट 
अथवा किसी अन्य गण्यसान्य व्यक्ति के पास अभियोग नले जाया जाताथा ओर उसमे 
उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपराधी व्यक्ति दण्डित होता था ।' 

कलत्रपत्रिका की यह्‌ व्यवस्था तथा श्तं पुनरुत्थान काल के प्राय प्रत्येक 
भाण में थोडे बहुत अन्तर से समान रूपम मिलती है।२ कोईरेप्रा भाण नही है, 
जिसमे एक या दो स्थलो पर कलत्रपत्रिका की चर्चान आई हो| देसरा प्रतीत होता है 
कि मूसलमानो मे निकाह के समय जो महर" लिखी जाती दहै--भाणों कौ कलत्र- 
पत्रिका उसी का रूपान्तर दहै \ द्वी शतीकेबादकेभाणोमे इसका प्रचुरता से 
प्रयोग ममहुर' कौ परम्परा के प्रभावकासूचकरहै। एक ही देश मे स्थित अनेक 
संस्कत्तियो का एक दूसरे से प्रभावित होना स्वाभाविक ही है । कलत्रपत्रिका की इस 
व्यवस्था से दो लाभये। एकतो यहकि किसी भी वारागना के पास प्रत्येक व्यक्ति 
का जाना रुक मया, जिसे अत्यधिक अनैतिक व्यापार पर रोक लग गई! दूसरे 
एक ही सुन्दरी को लेकर अनेक प्रेमियो का परस्पर सघषे कम हो मया ¡ कलत्रपत्रिका 
एक प्रकार से वैशिक समाज की विवाह परम्परया ही थी 1 अन्तर केवल इतनादहीहैं 
कि इस व्यवस्था मे दम्पति का आजीवन साथन होकर कूच निर्धारित समयतक ही 





१. कलत्रपत्रिका के कुं निदशंनों के लिये देखिये परिशिष्ट । 
२. विशेष विवरण के लिये देखिये- 
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९८९ संस्कत भाण साहित्य की समीक्षा 


होता था अर इस अवधि के मध्य प्रेमी को कलत्रभूतः प्रेमिका का निर्पि्त शर्त के 
अनुसार भरणपोषण करना होता था ।' 

इस प्रकार कलत्रपत्रिका विकर जीवनः का एक अत्यधिक महत्वपूणं अंग 
मानी जाती थी । 


अन्धविश्वास 

भाण साहित्य मे जिस समाज का प्रतिबिम्ब मिलतादटै उसमे अन्ध विश्वासों 
का प्रचलन अत्यधिक मात्रामे था । ईसा पूवे से लेकर रण्वी शतीतककेभाणों मे 
अन्धविष्वासों की यहु परम्परा लगभग एक सी मिलती है। 

णुभ ओर अशुभ सूचक शकन तथा अपशक्‌न पर विचार किया जाता था। 
भवन के ऊपर मुडगेरी या वब्लभी प्रर बंठा हुआ कौञा यदि बोलकर उड़ जाता था 
तो प्रिय के आगमन का सकेत माना जाता था । पदूमप्राभृतक भाणमे आयी कथा 
के अनुसार मौये कमार चन्द्रोदय के विरह मेब्रतोपवास करती हई, उसकी प्रेयसी 
कूमुद्‌वती वलभी की गोख पर बेटे हुये कौएसे पूछती है किमेरा प्रिय अयेगा कि 
नही । यदि अवे तबतोतृ दूसरे तोरण परजा बैठ, मै प्रिय केमिलने पर तुन्न दही 
भात चिलाङऊगी ।२ छींक को अपशक्न माना जाता था। भावश्यक से आवश्यक 
कायं भी दछीकेहो जाने पर स्थगित कर दियाजाता धा।' यात्रा के समय स्त्रीं 
दर्शन शुभ शक्न माना जाता था ।* दक्षिण भुजस्पल्दन कौ वरस्त्रीलाभसुचक मानने 
कीपरम्पराथी। कौवे का वायं पे दार्ये निकल जाना शुभ माना जाता था ॥ 


१. इस सम्बन्ध मे यह्‌ स्मरणीय है कि वेश्यायें रूपाजीवा, वारघतिता ओर 
गणिका के रूप मे विभक्त हुई ओर अनियन्त्रित शरीर प्तम्बन्ध का 
व्प्रवस्ताय केरने वाली रूपाजीवाओं से पृथक्‌ एक व्यक्ति से सम्बन्धित, एक 
भोग्यास्त्रीकेखरूपमे रहने वाली वारवतनिता का स्वरूप विकसित हु । 
धामिक स्वरूप लिये हये स्मृतिकारो के अष्टविध वैवाहिक पद्तिसे 
अपेक्षाकृत न्यून कोटि का लौकिके दाम्पत्य सूत्र बन्धन भी पमज में 
स्वीकार केरलियाथाजो प्रायः गणिकां एव उनके प्रेमियों के बीच 
होता था । यह्‌ दाम्पत्य सूत्र सस्कारके स्थने पर पाश्चात्य परम्परा 
की भांति अनुबन्ध (काग्टरक्ट) जेसा हृभा ओौर इस अनुबन्ध का प्रमाणकं 
लिखित पक्र ही कलत्रपत्रिका थी जिसके भाधार पर वैमनस्य होने पर 
उत्लिखित अभिसन्धियों के परिपालन के लिये उभय षक्ष को बाध्यक्रिया 
जाता था इसका मूल आधार मिताक्षरा धर्मंग्रन्थ है जहां अवरुद्ध स्त्री 
को श्रमीतः पुरुष के रिक्थमे पत्रों के साथ भाग का अधिकार था ओर 
है) कलत्रपत्रिका कौ इख प्रथा की ललना इस्लामिक संस्कतति मे मूता 
विवाह प्रथासेकौ जा सकतीदहै) 1 

२. १९ प्रा० षलो० २६। ३. ग्णूं० तिर पू० ६१। 

४. रण सण पुऽ २१, ५६} ५. भर विर पृ ११५। 


भाणो मे सामाजिक स्थिति २८६ 


दण्डपाणि (हाथमे लाठी लिये हुये) व्यक्ति यदि यात्रा के समय सामनेभा जाताथा 
तो वहु अपशकून माना जाता था ।* निशावसान के समय देते गये स्वप्न सत्य माने 
जते थे किन्तु स्वप्न देखने के बाद यदि वह्‌ व्यक्तिसो जाताथा तो स्वप्न नुठ भी 
हो जाता था।२ देवी देवताओं की अन्ध मान्यता थी ! काली देवी साक्षात्‌ बोलकर 
आशीर्वाद देती है -इस बात पर विश्वास किया जाता था! शगार स्तवक भाणे 
आयी कथा के अनुसार विट श्युगार चूडामणि का मित्र अपनी प्रेम कहानी सुनते हुये 
कहता है कि किस प्रकार देवी के मन्दिरमे मूति के पीछे छिपकर वहु स्वयं एेसे 
बोलने लगा जैसे देवी स्वय बोल रहीहो। इसी प्रकार पचागुधप्रपंचः मे भगवती 
भद्रजटा ने देवी बनकर कलहसलता के पिताको तीन महीने तक समस्त बन्धु 
बान्धवो सहित घर छोड़कर मन्दिरमे रहने की बात कही ओर वह एेसा करते को 
तेयारहयो गया । उधर घरखालीदहय जाने पर कलहसलता का कन्दपै-विलास से 
संयोग करा दिया । देवी देवताओं कौ कृपा से कामरूप धारण कर, स्वयो को चकमा 
देकर लोग उनसे विवाह तक करलेते थे । श्यगारस्तबक भाणः मे केरल देशवासी 
एक व्यक्तिदेवीकीक्पासे कामरूपधारी होने का वरदान प्राप्त कर, कूरुविन्दलेखा 
के रूप पर मुग्ध होकर, श्ुंगारनचरूडामणि का रूप बनाकर, विवाहोत्सव मे रत्नपीठ 
पर बैठकर उसे ग्रहण करनेहीवालाथा कि इतने मे वास्तविक शछगारन्रूडामणि 
के आ जाने पर. उसका रहस्य खुल जाता है। 

भूत, प्रेत तथा ग्रहौ के प्रति भी अन्ध मान्यता थी । भूत-प्रेत को मन्त्र-तन्त्र 
दारा दूर किये जाने पर विश्वास था । वसन्ततिलक भाण'मे लक्षाधीश ष्रेष्ठी की 
कन्या श्युगारशेखर के विरह मे पीडित है। किन्तु पिता उसे ग्रहग्रस्त मानकर 
उपचार करता है । कुलागनायें प्रेमियो से मिलने के लिये ससुराल मे कभी-कभी 
भूताविष्टा होकर बहाने से अपने अनुकूल वातावरण बना लेती थीं । पचायुधप्रपचः 
मे कामांगमञ्जरी मणिभद्र नामक यक्ष से आविष्टा होकर पूवं जन्म कौ कथा कुकर 
अपने प्रेमी मन्दारशेखर से मिलती हे । 

तत्कालीन मान्यताओ के अनुसार गन्धव भी मानवी स्तियों को चाहते थे" 
तथा इच्छा पुत्ति न होने पर वे उन्हे बाधा भी परहुबते थे। योगी, सन्यासी या 
मन््रतन्वज्ञ इनका उपचार करते थे । अनंगविजय- मे शशिप्रभा को गन्धवेपीडिता 


१. र० स० घु० ५६ । 
२. निशावसानः स्वप्नेषु नेतव्यो निद्रया विना । 
तथा हि सति नेदीय. फलमेषा स मृच्छति ।॥ (र० ति पृ €) 
३. पु० ३४४० । ४. पु० १३८१४२1 
५. प० २९ । ६ पु° ५-६। 
७, सस्त्रीकामाः वै गन्धर्वाः" । (आ० वि० पुरत) 
८. पृण ८१ । 
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कहकर कपटयोगी मकरन्द उसका उपचार करके विटसे संयोग करता है। इसी 
प्रकार यक्षो के प्रति भी अन्ध विश्वास था करि वे स्त्रियो का अपहरण करते है, 
पुरुषो को मार डालते है, आदि 1" 
बराह्मण 

भाणो मे ब्राह्मणों की चरित्र भ्रष्टता को बहुत ही बद़ा-चदढा कर दिखाया 
गथा है । इस विपुल साहित्य में सम्भवत. इस वगं की जितनी च।रित्रिक कमजोरियो, 
ठकोसलो तथा आडम्बरो पर छीटाकशी की गई है उतनी समाज के किसी अन्य वं 
पर नही । भाणो मे ब्राह्मणो को श्रोत्रिय, पुरोहित, ज्योतिषी, पौराणिक, कथावाचक 
आदि अनेक रूपो मे चित्रित किया है । श्रौत्रिय ब्राह्मणों के पुत्र पिता द्वारा यज्ञार्थं 
सुरक्षित धन को गणिका के सुरत रूप यज्ञमे आहुत कर देते थे।२ विद्धान्‌ ब्राह्मण 
भी वेदशास्त्र एव पुराणो का अध्ययन व्यथे सम्षकर मोक्षसुख को कात्पनिक मानकर, 
कन्याओ को फूसलाकर उन्हे कलत्रकेरूपमे रखते थे ।* सोमयाजी ब्राह्मण भी 
वेशवाट मे जाते थे तथा प्रतिशत धनन देने पर जरती द्वारा अपमानित भी हेते 
ये ।* इतना ही नही, कभी-कभी निधनता की स्थिति मं ब्राह्मण पृत्र अपने पित्ता का धन 
चुराकर कामाराधन करते थे 1" कभी उपहारादि देकर गणिकां को प्रसन्न कर 
कामसुखं प्राप्त करते थे तथा उनके सो जाने पर वस्त्राभूषण एवं घन लेकर चम्पत 
भीहो जाया करते थे ।* आचार भ्रष्टता की इस स्थिति मे ब्राह्मणो की पलिनियां 
उनसे पीले नही थीं । ब्राह्मण पुरोहित तो घ्रूमकर पुरोहिताई मं धनाजंन करते ये, 
उनकी पत्नियां वह्‌ धन तरुणो को देकर स्व॑राचार करती थी । पुरोहितो का 
आचरण ओौर भी उन्मृक्त था । पुरोहित लोग पौरोहित्यं कमं मे कमाये धन को 
वे्याभों पर बहा देते थे तथा प्रतिश्रृत धन न देने पर खाला दवारा ज्ञाड्‌ से पीटे 
जाति थे । वेश पुरोहित ऊपर से देखने मे तो बड़ा पवित्र लगता था किन्तु वास्तव 
मे उसका आचरण अत्यन्त गहत होता था। 

पौराणिक कथावाचकों का आचरण भी लगभगटेसादहीथा।ये लोग कथा 
बाचते समय, कामिनियो तथा श्रद्धालु विधवाओं के प्रति श्रंगार चेष्टा कर उन्हे 
अपने प्रति अनुरक्तं करते थे । मुकून्दानन्द मे मरालिका भुजंगशेखर से पौराणिक 
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मुदगलभदट् का चरित्र वणंन करती हुई कहती है कि यह्‌ पराणो को इस प्रकार पठतां 
है तथा इस प्रकार कौ चेष्टाये करता है जिससे बालविधवायें उसमे अनुरक्त हों 
जायं । स्यृगांरतिलक भाणमेभी पौराणिक को इसी प्रकार का चित्रित किया 
गया है । 

ज्योतिषियो का भी आचरण लगभग इसी प्रकारकाथा। ये लोग अत्यन्त 
निम्न स्तर पर उतरकर अनेतिक आचरण म सहायक हते थे । मुकृन्दानन्द भाण मे 
ज्योत्तिषी वीतिहोत्र भुजगशेखर की प्रेयसी मजरी की विदा में विध्न उलवा देता है । 
वीतिहोत्र का चरित्र अत्यन्त निकृष्ट था । कलकण्ठ कहता है किं यह्‌ वीतिहत्र चेटी 
मे अनुरक्तदहै। दल्िणाकेसखूपमेनजो धन इसे मिलताहै वहु चेटी की आराधना मे 
लगादेतादहै। 

ब्राह्मणो के चारित्रिक पत्तन के इस प्रसंगमे भाणो मे वणित गुरु एव शिष्यो 
तथा वैयाकरणो एवं वेष्णवों के आचरण की चर्चा कर देना अप्रासगिक न होया । 
भाणो मे शिष्यो का ओौर उससे भी बहकर गुरुओ का चरित्र अत्यन्त श्रष्ट चित्रित 
किया गया है । श्युगारतिलक मे गणदत्त उपाध्याय तथा उनके शिष्य देवरात एसे ही 
व्यक्ति है" । वैयाकरण ओर वैष्णव भी वेश्याओं से प्रच्छन्त प्रेम किया करते थे। 
पदूमप्राभृतके मे पाणिनि व्याकरण का विद्वान्‌ दत्तकलशि रशनावतिका से तथा 
वैष्णव पुत्र पवित्रक मतकाशिनी की पत्री वारुणिकासे प्रेम करता है । 

इस प्रकार ब्राह्मणो के लगभग प्रत्येक वगं केव्यक्तिको भाणोमे श्रष्ट चरि 
ही प्रायः चिचत किया गया है । सम्भवतः वस्तिविकता के अभाव मे भी-ब्राह्मणो 
ज्योतिषियो, आचार्यो आदि को कामासक्त दिखाने मे भाणकारो का तात्पयं टढोग 
की हंसी उडाना है । साहित्य में अन्यत्र भीये लोग हास्य के आलम्बन बनाये गये 
है । यह सम्भवत, पूवेपक्षकेरूपमेहै। 


५ 


धस 
भाणो के इस इतने लम्बे रचनाकालमें देश की धार्मिक स्थिति मे अनेक 
परिवतंन हुए । किन्तु भाणो के अध्ययन से उस पर कोई विशेष प्रकाश नही पड़ता 


१. तह तह पढइ पुराणं तह तह वक्साइं अत्थेवि । 
तह तह पेक्खद किदवो जह्‌ जह्‌ रज्जन्दि बाल्विंहुवाओ 1 
(मुक्‌न्दा० श्लो ° ७३) 
२. ताम्बूलकुसुमलखजो मृगमदो मिश्च च गन्धद्रवम्‌ । 
भक्त्य।स्यं ददते." -**-“* (गयु° ति० शलो० ३६) 
३. कथं पूजार्हः सः। शान्तिहोमवलिकमंकेषु य दक्षिणेति द्रविणं गह्यते 
तत्पणीक्त्य मल्लकेन यश्चेटिकाना चरणानि वन्दते । 
(मुक्‌न्दा० प° १७) 
४. पृण १६) १७ तथा ५१ 


८४ संसत भाण साहित्य की समीक्षा 


है । क्योकि वैशिक जीवन के इस वातावरण में बहुत कम पसे अवसर अतिदहै जं 
धामिक स्थिति पर प्रकाश पड सके । तथापि प्रस्तावना तथा अन्यत्र भी धार्मिक 


स्थिति के सम्बन्धमेजोकृषटुभी प्राप्त हुदै उसका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है । 


चतुर्भाणी के अतिरिक्त शेष प्राय' सभी भाणोके आरम्भमे उस भाण को 
क्रिसी विशेष अवसर पर अभिनीत किये जाने की बात प्रस्तावना मे कही गर्ह । 
ये अवसर थे-- कामाक्षी महोत्सव, भद्रकाली यात्रोत्सव, भगवान्‌ शिव का यात्रोच्सव, 
वेकटेश नायक का वसन्तमहोत्सव, वरदराज का गरूड महोत्सव, मीनाक्षी यात्रोत्सव, 
भगवान्‌ विष्णु का यात्रोत्सव, आदिकेशव का उपवन यात्रोत्सव, श्रीएकाग्रनाथ का 
यात्रोत्सव, श्री रंगराज महोत्सव आदि । ये उत्सव दक्षिणी भारतमे बड़ी धूमधाम से 
मनाये जाते थे । इन्हे देखने के लिए दूर-दूर से भक्त एवं विद्टदगण आते थे । याच्रोत्सवं 
के प्रसग मे जिन देवताओो के नाम आयेदहै उनसे विदित होतार कि दक्षिण 
भारत मे भगवान्‌ शिव, पावती तथा विष्णु की अत्यधिक यान्यताथी। शरद्‌ एवं 
वसन्त ऋतुभो मे इन देवताओं का या्रौत्सव होता था । 

इसके साथ रगमंच पर कृष्णचरत एवं रामायण की कथा का अभिनय क्रिया 
जाता था ।' मदनगोपाल विलास के अनुसार विटनटोंको सीतापहुरण का प्रसंग 
अभिनीत करते हुए देखता है । भाणो में प्रायः सवत्र ही पौराणिक वातावरण मिलता 
है । वेष्णवगण नदी के तट पर गीता, रामायण एवं भागवत की कथा कहकर कूट धन 
दइकटृठा कर लेते ये ।* काली की पूजा के अवसर पर बलि भी दी जाती थी) धार्मिक 
उत्सवो पर धनी लोग देवी की स्वरणंमयी प्रतिभा भी भेट चढति थे ।* 

ऊपर जिस धामिकं वातावरण की चर्चाकी गर्ईहै वहु प्रायः दक्षिण भारत 
काह तथादक्षिणकेही भाणो मे मिलता है । उत्तर भारतमें लिसे गये च्तुर्भाणी 
के चारों भाणो मे धार्मिके स्थिति का चित्र भिन्न है।* इस{समय बौद्ध धमं हासोन्मुख 
था । बौद्ध भिक्षुणियो में अनाचार फल गयाथा। वे दूती कमंद्रारा कामीजनों की 
सहायता करती हुई उनकी वासना पूति का साधन भी हो गयी थी। पदुमप्राभृतक 
के अनुसार शंषिलक के पास एक शाक्य भिश्चुणी दूती बनकर जाती है ' ओर शैषिलक 
उसके सौन्दयं पर मृग्धहो जाता है ।* बौद्ध भिक्षु भी वेश्यागोमे अनुरक्तं होते थे। 


| पि 


१. अ०.वि० पृऽ ८६, म० गो० वि० प° ३१। 

१. मण मू9 पुऽ ७६९६-८ ० } 

३. व० ति पु० ३०, मुकुन्दा, प° ५७ । 

४. र० स० एलो० ७६, ७७ | 

५. ये भाण उत्तर भारतके हँ तथा ई० प° से लेकर गुप्तकाल के अन्त तकं 
इनका समय है । अतः दक्षिण भारत के आधुनिक युग मे लिखे गये भाणों 
की अपेक्षा इनमे धामिक विभिन्नता होना स्वाभाविक है । 

* "६. षे० प्र ० पुऽ २६-३०। 


भागों मे सामानिक स्थिति ` ददप 


सी प्रसंग में संधिलक नामक बौद्ध भिक्षुकोवेष्याके घरसे निकलते हए शशने 
देख लिया ओर उसका रहस्य खोल दिया ।' पादताडितकः मेँ भिष्चु भागवत निरपेक्ष 
की आचरण श्रष्टता का स्फुट चित्र खीचा मयाहै। 

समस्त भाणोमे परम धार्मिक समञ्जी जाने वाली परित्राजिकाये, कापालिनि्यां 
तथा बौद्ध भिक्षुणिर्या अपना धार्मिक आचार छोडकर वियोग तप्त युवक युक्तयो का 
संयोग कराने मे मध्यस्थता करने लगींथी। इतनादही नही, ये परिव्रानिकाये भी 
ऊपर से शास्त्र चिन्तन काटोग रचती हुई चौयं रति करती थीं । उभयाभिसारिकाः 
मे वैशेषिक दशन कौ अभिज्ञा परिन्राजिका विलासकौण्डिनी के चरसि का विटनें 
पूराखाका खीचादहै। 
शासन 

भाणो के आरम्भिक रचना काल से लेकर २०बी शती तक अनेकं राजनंतिक 
उथल-पुथल हुई, अनेक शासन व्यवस्थाये बदली । कन्तु भाणो मे इनकीन कोर 
चर्चाहै ओर न इसके लिए वर्ह कोई एेसा वातावरण ही । यहाँ भाणो के आधारपर 
भारत की तत्कालीन राजनेतिक स्थिति का विवेचन करना इस प्रबन्ध का उदेश्य 
नही । यहां तो भाणो मे प्राप्त शासन सम्बन्धी कृचं विवरणों का सामाजिक स्थिति 
के सन्दभं मे विवेचन करना अभीष्ट हैं। 

भाणोंमे राजा या राजपरिवारो की चर्चा बहूतकमदहै। केवल रस सदन 
तथा अनग जीवन भाणमे राजा का प्रस्तगआयादहै। रस सदनमे राजा देवी दश्ष॑न 
के लिए आता है) राजा के आने पर पटह बजाया जाताथा। चलते समय उसके 
अगल-बगल लाल साफा बोधे, सूत की फतुही पहने अग रक्षक चलते थे। आगे-आमे 
अस्त्र उठये, मागे पर से सोगो को हटाते हुए भूत्य चलते थे तथा पी केवल सेवक 
वग । राजा पालकी पर चलता था । अनंगजीवन भाण (कोचिन्तमुपालक कृत) मे ˆ 
राजा भद्रसेन को वेश्या आनन्दवल्ली के प्रमी नायककेषरूपमे चित्रित किया मया 
है ।* शेष किसी भाणमे राजा की प्रायः कोई चर्चानहीदहै)। 

भाणोमे प्रायः स्वेत्रही सामाजिक शासन के लिए पंचायत व्यवस्था का 
स्वरूप मिलता है । पादताद्तिक'मे विटो की सभा पचायत व्यवस्था का सुन्दर 
निदशेन है । यहाँ प्रत्येक प्रस्ताव सवंसम्मति से पास होताथा) एककेभी विरोध 
करने पर उस प्रस्ताव को श्रतिहत' या “निषिद्धः मान लिया जाताशा! पंचायत 
सभा में सच्ची बात कहने के लिए शपथ ली जाती थी । पंचायत मे वादी प्रतिवादी 


१. वही प° ३२-३५। २. पृ० १८६--१६६। 

३. प० १२९-१३३ । 

४. इन दो भाणो मेँ वणित ये राजा सम्भवतः अग्रेजों द्वारा दी इई “राजाः 
उपाधि धारी कोई बड़े जमींदार होने चाहिए । 

५. पृ० २४७-२५ । 


६८६ संस्ठृत भाण साहित्य की समीक्षां 


बडी कुशलता से अपना अभियोग रखते थे । साक्षी एेसा उत्तर देतेये जोसदिश्धया 
उभयपक्षपरक हो । अनगजीवन भाण (वरद कवि) मे आयी घटना के अनुसार 
वानीरक तथा नीवारक के ्लगडेमे विट के सामने जरती की गवाही इसी प्रकार की 
है ।' एेसे अवसरो पर शास्त्रकी आज्ञा प्रमाण मानी जातीथी। प्रस्तुत प्रसंग मे 
मनुस्प्रति का उद्धरण देकर निणेय किया गया दहै ।' 
इस प्रकार भाणो के अनुसार समाज मेनं केवल छोटे अपितु विवादग्रस्त 
भारी अभियोग भी पंचायत दवारा निर्णीति होते ये । 
पादताडितक भाण में तत्कालीन स्याय व्यवस्था कै प्रतिभी कृ संकेत है। 
एेसा लगता है कि उस समय न्यायालय का कायं सन्यासी ओर बौद्ध भिश्षुभी किया 
करते थे । प्रस्तुत भाण में चौक्ष विष्णुदास को न्यायालयमे वडा आलसी, बैल की 
तरह्‌ ऊंघता हज बताया गया है 1 
किसी भी उचित ओौर न्याय संगत कायं करने के लिए भी उत्कोच (रिश्वत) 
लिया जाता था । यह्‌ प्रथा गुप्त युग मे अधिकं प्रचलित थी । धूतंविरस्रंवाद मे विट 
लिपिकार (क्लकं) को चद्रप्रहारी अर्थात्‌ थोडी सी कमी पर कागज को खत्ते मे डाल 
देने वाला तथा रिश्वतखोर बताता है ।* इस कायं मे कायस्थ ओर भी चतुर होति 
थे वे पैसालेकर भी कायं नही करते थे) पादताडितक मेँ उपगुप्त कहतादहैकि 
कायस्थ भौर गणिका दोनों मे गणिका को पैसा देना चाहिए क्योकि उससे रतिसुखं 
तोभीप्राप्त होता है 1" न्यायालयोमें न्यायाधीशो की आसि बच्ताकर उनके भाई 
अपराधियों को उरपाकर उनसे पैसा एेठतेथे। वरहा के लेखक, पुस्तपाल, कायस्थ 
तथा काष्ठक महत्तर (चपराप्ी) भी रिश्वतनलेतेथे। रिश्वत की यह्‌ परम्परा 
कार्यालयों तक ही सीमित नही थी । गणिकाभोकी जरती भी रिश्वत लेती धीं। 


[1 


१. वानीर्को वा नीवारक वेति बणेव्युक्रमात्‌ परिचितमप्यपरिचितमिवं 
मे चेत इति । (अ० जी° पू० ७३) 
२. अन्यपूर्वा भदेल्पाता वन्ध्या पुत्रातन्वितापि वा 
स स्पृहयते तस्य भारयति मनुरख्रवीत्‌ । (वही प° ७४) 

. एनो० २५। 
भो. देशा लिपिकारष्व छिदरप्रहरित्वात्‌ तुल्यमूभयम्‌ । 
तत्र लिपिकारोऽप्यास्ते हस्तगतकस्पं कृत्वा मुहूतं मवस्थान प्रापयति 1 

(धू० वि° सं° पृण ६६) 
गणिकायाः कायस्थानू कायस्थेभ्यश्च चिभृशतो मणिका. । 
गणिकाएयं दातद्य रतिरपि तावद्‌ भवत्यस्यास्‌ ॥ 

(षा० ता० श्लो ८१) 


०< ७ 


भ्‌ 


॥ । 


६* पा० ता० एलो० ७६, ८० | 


भाणो मे सामाजिक स्थिति २८४ 
अनंगविजय  (शिवरामकृष्ण कृत) के अनुसार जरती ने पुरोहित से २०० दीनार दय 
कयि थे किन्तु बादमे वहु ५०० मांगने लगी। 

इस प्रकार न केवल आधुनिक युग मेँ अपितु रिश्वतसखोरी की यह परम्परा 
गुप्त युगमेंभीथी। 
आचार-विचार 

भाणो मे- जसा कि उनका वप्यं विपय है सामाजिक आचार-विचार में 
काम तथा श्यृगार भावना ही प्रधान है। यद्यपि यह्‌ श्ुगारपरायणता प्रायः व्यंग्य 
एव पूवंपक्षके रूपमे ही अधिक मिलती है । धूतंविटसवादमे व्यभिचारीपूत्रों कौ 
दशा एवं उनके कुविचारो पर बड़ा गहरा व्यग्यहै। ये पुत्र पिताओ को अपने खुले 
सुरत व्यापारमे बाधक मानकर परशुरामद्रारा क्षत्रियो की रभांति मार डालना 
चाहते हे ।* वेश्यागमन कै सुख केञआगे कुलवधू से विवाह करनावे संकीर्णता 
मानते है । कुलवघू की अपेक्षा वेष्यारति को अधिक उत्तम मानागयादहै। वेश्यारूपी 
रथ पर चढकर कौन मूखं कुलवधू रूपी बंलगाड़ी पर चदेगा 1 इस भागे स्वगं 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील परमाथियो पर बड़ा गहरा व्यग्य किया गया है । स्वगंसुख 
को तुच्छं बताते हुए वेश्यासुख की श्रेष्ठता स्थापित कौ गई है ।* अन गजी वन (वरद- 
कुत) मे वेदपाठी, श्रोत्रिय ब्राह्मणो पर व्यग्य करते हुए कहा म्याहैकिये लोग 
शास्त्रो के चक्करमें पडकर हाथमे आयी हई कामिनियोको भी-यह्‌ संक्राति 
काल है, यह्‌ सन्ध्याकाल है, यह्‌ ऋतु टीक्‌ नही है--आदि कहते हूए छोड देते हैँ 
ओौर इस प्रकार अपना ही अहित करते है ॥ समाज मे विट तथा अन्य धूतं दैवज्ञ-- 
वैद्य अथवा मस्र तत्त्रज्ञ बनकर ग्रहस्थो तथा लक्षाधिपति सेठो के यहाँ जाकर उनके 
विथोगतप्ता स्त्रियों एवं कन्याओं को देखते थे तथा बहाने से घरवालो को दर हटाकर 
यादेवी की पूजा के बहाने उस युवती को एकान्त मन्दिरमे लेजाकर उससे रति 
किया करते थे ।\ कामुक तथा असाध्वी स्त्रियां बन्धु बान्धवो को धोखा देकर अपने 
प्रेमियो को दरूर का सम्बन्धी बताकर रमण किया करती थी। 

ब्राहूएण धरमे,, शास्त्र एव आचार को बहुत ही सकुचित दायरे मे देखते थे । 
पादताडितक मे समदना वेषया मदनततेना द्वारा पादताडित होकर विष्णुना अपनेको 
भ्रष्ट भानकर इस पापसे मक्त हने के लिए प्रायशचित कौ व्दस्ा चाहता है। 
ब्राह्मणों द्वारा इस महापातक का कोई प्रायश्चित न बताने प्र वहु अपने को शूदर 
समञ्चता हभ अल्यन्त दुखी होकर चित्लने लगता है नर्त मे विट महत्तर 





१. पु० भत, ५६। 
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६८८ संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


भट्िजीमुत द्वारा बताये गये प्रायश्चित से प्रसन्न होता है। इस प्रकार पररा भाण 
ब्राह्मण विष्णुनाग के सकीणं, आडम्बरपूणं एव उपहासास्पद आचार का निदर्शन है । 

पादनाडितकं में कवियों की चरित्रहीनता के प्रतिभी बडा गह्राव्येग्यहै। 
शिविदेश का रहने वाला कवि आयंरक्षित एके चषक मद्यके लिए कविता बेच 
देता है । यही स्थिति काशी, कोसल, भगं तथा निषाद नगरोमेंभीथी।' 

इसके विपरीत आधुनिकं काल के भाणो में कुद एेसे भी प्रसंग अये है जह 
साध्वी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियो के साथ सती होते हुए वणित की गयी हैँ । मदन- 
भूषण भाणः में विट कहतादहैकिएेसा भी क्या पतिन्त धम जिसके करनेसे रोगी 
तथा रूक्ष पति के मरने पर भी स्त्रियां उसके साथ जल जाती है। साध्वी स्त्रियां 
उत्सवो या किन्ही अन्य विशेष आयोजनों को देखने अकेले नही बल्कि पति या 
पतिकत्प किसी व्यक्तिके साथही जाती थी। 

बरह्मचारी बटु को शासनमे र्खाजताथा) यहां तक किमल मूत्र 
त्यागकी क्रियामेंभी वे स्वतन्त्र नहीथे। एक दूसरे कौ ताम्बूल देकर मित्रताहो 
जाती थी । सुकल्दानन्द के अनुसार समाज में चिलम या हुक्का पीनेकीभी परम्परा 
थी । कमलिनी का देवर धूमवति (चिलम या हुक्का) भरनेके लिएही आग लेने 
को आता है । प्रसन्तता का भाव अभिव्यक्त करते समय हाथ मिलने के साथ ही एक 
दूसरेके हाथमे हाथ पकड़लियाजाताथा। प्रतिज्ञा पुरी न होने पर लोग एक 
ओर की-्मश्रु तक मुड्वाने का निश्चय करलेते थे ।' 

वेश्याकूुल मे उत्पन्न किन्तु वेष्या का आचरण न करने वाली स्त्रियाँ विवाहिता 
होती थीं । ये स्तरिय विश्वासघात करने पर अपने पतियो द्वारा दछोडभीदी जाती 
थीं ।* समाज मे प्रतिलोम विवाह भी प्रचलितये।' एक व्यक्ति एकाधिकं पत्नियां 
भी रखता था । कामकलाविलास मे कामपालं कौ दो पत्नियां भी । 
रहन सहन 

प्रेमिकाये जब प्रेमियों को पत्र लिखती थीं तो प्रायः केतकी या कदली के दल 
पर ही लिखती थी ।\ भाणो में निष्कूट वनो का बहत वणंन है । सम्पन्न गणिकाओं 
तथा धनिको के भवनो से सटे हुए उपवन या उद्यान हीतेथे। इन्हे निष्कुट वन भी 

१, विक्रीणन्ति हि कवयो, यथेवं काव्य मद्यचषपेण | 

काशिषु च कौसलेषु च, भर्गेषु च निषादनगरेषु 
(पा० ता० श्लो १३४) 

२. पृ० २३, २४। | | 

३. न चेन्मम दक्षिणश्मश्रुव गनं कारयिष्यामि ।* (अ० ति०) 
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कहते थे । ये निष्कुट वन कामिनियों के श्रमण, भोग-विलास, क्रीड़ा एवं संकेत के 
स्थल हुभा करतेये। धरो मे अलिन्द अवश्य होता था। स्त्रियां यहाँ बैठकर धृष 
सकती धी । आगंन की फं प्रायः कच्ची होती थी जो गोबर से लीपी जाती थी 1" 
ग्रीष्म छतु मे भवनो में सभवतः खस-खस का प्रयोग होता था जिसपर बफं का 
ठंडा पानी चिडका नाता था}२ पुरद्वार, पूरद्रर या वहिरार सभवतः भवन का 
बाहर का हार होता था जो सडक या मुख्य मागं पर खुलता था ! इसी को प्रतौली 
भी कहा जाता था ॥ हाट बाजायोके नाम वहं वस्तु विशेष के बिकने के कारण 
पड़ जाते थे । जसे पृष्पविपणि, शगार विपणि, आलेपन विपणि आदि 1 

लोगो कीञायके साधनों पर भाणोमे बहुत कम प्रकाश पडता है। 
चतुर्भाणी के अतिरिक्त मध्ययुगीन भाणोमे दीनारः तथा आधुनिक भाणो में 
“रूप्यक शब्द का प्रयोग मिलता है ।* मांगलिक अवसरो एव उत्सवो पर नट खेल 
करद दिखाकर पैसे मागते थे । बन्दर, ऋक्ष आदि के नाच तमाशे दिललाकरभी कुछ 
लोग पसे मांगते थे ।९ पतियोके रोगी, निधंनया जिकलाग हो जाने पर उनकी 
स्त्रियाँ पानीयशाला आदि रखकर कुद पैसा कमाकर गृहस्थी चलाती थी । 

भाणो में विविध प्रकार के मनोरंजन, सेलकूद-दतक्तीडा, कन्दुक क्रीडा तथा 
मेष, कुक्कुट, लावक आदि कै युद्धो का विस्तारपूर्वक वणंन मिलता है । चतुर्भाणी के 
चारो भाणो, कपुंरचरित एवं मुकून्दानन्द को छोडकर शेष प्रायः सभी भाणो मे- 
विश्चेषकर प्रधान भाणो मे-इन खेल कृदो एव युद्धो का वर्णन दहै । यह्‌ एक एसी 
परम्परा चल पड़ी जिसका आधुनिकं युग के प्रायः प्रत्येक कवि ने आवश्यकता न होने 
पर भी अनुकरण किया ह । गुप्तयुग तकं चतुर्भाणी तथा उसके बाद लिखे गये कपृंर- 
चरित ओर मुकुन्दानन्द मे इन खेल कृदो एवं कुक्कुटादि के युद्धो का वणेन न होने 
से लगता है इस समय तक सवतः इस परम्परा का विकास न हुभा हौ । शेष आधु- 
निक भाणो मे यहु परम्परा इतनी अधिक विकसित्तदहौ गयीकि भाणे ये वणन 
अपरिहायं हो गये । 

भाणो मे मनोरञ्जन के साधन 

भागों में द्यूत, कन्दुक आदि क्रीड़ाजो तथा कुक्कुटादि के युद्धो का वणेन 
संस्कृत साहित्य के लिए सवथा नयी वस्तु नही टै । कामशास्त मे चौसठ कलाओं में 
द्यूत क्रीडा एवं कुक्डरुट, मेष आदि के युद्ध-ये दो कलाय भो सम्मिलित है । चूत- 
क्रीडा का वणेन तो प्रायः ही काव्य एवं रूपकों मे मिलता है । कृरकहुटादि युद्धो का 
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भी प्राचीन साहित्य मे वणेन है । डँ° मोतीचन्द' ने वसुदेवहिण्डी मे भये दो उल्लेखो 
कीचर्चाकीहै। प्रथम के अनुसार वीणादत्त ओर गंगरक्षित की उपस्थिति मे रंम- 
पताका तथा रतिसेना नामक वेश्याओं के कुक्कृटो मे युद्ध हुभा जिसमे पहले एक लाख 
तथा दुबारा दश लाख तक का दांव लगाया गया । दूसरे उल्लेख के अनुसार वेश्या 
सुषेणा के कुक्वुःट तथा रानी मनोहारी के वज्रतुण्ड नामक कुक्कुट में युद्ध हुआ है। 
दशकुमार चरित मे न केवल कुक्कुट युद्ध का वणेन है बत्कि कृक्कृटो की जातियों की 
भी चर्चा है । तदनुसार पूवं दिशा के नारिकेल जाति के कुक्कुट पश्चिम के वलाका 
जाति के कुक्कुटो की अपेक्षा कमजोर होते थे । तथापि विजय नारिकेल जात्ति के 
कुग्कृटो कीहीहौतीहै। 

दूस प्रकार श्युगार प्रधान भाणोमें द्यूत, कन्दुक आदि क्रीडाओं एवं कूक्कटादि 
युद्धो का वणेन प्राचीन शास्त्र एवं साहित्य परम्प की पक क्डीदही है, कोई नई 
अथवा अजनवी वरतु नही । इतना अवश्य है करि यह्‌ परम्परा आरम्मिक भाणो मे 
प्राप्तन होकर आधुनिक भाणोमे ही मिलतीदहै। अन्य रूपको को अपेक्षा भाण 
रूणकर मे इस प्रकारके वर्णन का क्षेत्र अधिक व्यापकदटहै। नाटक, प्रकरण आदि कै 
कथानके नियमो तथा परम्पराभों से अधिक जकडे होने से वहां कथानके की गति 
अवरुद्ध कर देने वाले इन चेलो एव युद्धं का वणन संभव नहीं । भाणो में यद्यमिये 
वर्णन थोडे बहुत अन्तर से लगभग एकसे होने के कारण पाठक को उबादेने वाले 
होते दँ । तथापि इनसे तत्कालीन समाज के विविध पहुलुओं पर प्रकाश पडता है । 

मनोरंजन के इन साधनों से पता चलता है कि तत्कालीनं समाज- विशेषकर 
सामान्य समाज--सुखी ओर सम्पन्न था! भाणो मे यद्यपि पार्दारिकं प्रकरण एवं 
वैगिकर जीवन का ही वणंन होने से तत्कालीन आधिक स्थिति पर कोर विशेष प्रकाश 
नहीं पडता तथापि इतना निश्चित है कि लोग दुखी ओर दसरिद्रनहीं थे। दूतक्गीडामें 
तथा मेष, लावक आदि के युद्धो की प्रतियोगिताओं, मे एक लाख तक का दावं केवल धनी 
गणिकां ही नहीं अन्य शौन लोगभी लगादेतेथै । भाणो मे वर्णित कुक्कुटादि 
के युद्धो की परम्परा आज भी गौँवो में-विशेषकर उत्तर प्रदेश मे-देखने को मिलती 
है । ग्रामो के अनेक वा्िकर उत्सवो (विजयदशहरा आदि) तथा मेल के अवसर पर 
लोग आजकल भी अपने पालतू तीतर (लावक) तथा मर्गो (कुक्कुट) को हार जीत 
कीभारी शर्त पर लडाति ह । कभी कभी हार जीतके निणंय मे अन्याय होनै भर 
गड तक हो जति है । वतमान कालमे नगरोमे तो मनोरजन के अन्य विविध 
साधन होने से इनका (मेषादि के युद्ध का) अभावहो गयाहै किन्तु भाणो के समय 
ये युद्ध बडे-बडे नगरोमेभीहोतेथे। ये मनोरंजन तथा यृद्धश्रतियोमितार्ये दिनि में 
ही आयोजित होती थीं ओरषंटोमे हार-जीतःका निणंय हो पाता था । इससे लगता 
है किं सामान्य जनो के पास भी पर्याप्त समय रहता था! 
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मनोरंजन के साधनों का दिभाजक- चक्र (चां) 
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भाणो मे मनोरंजन के साधनं 
ग्रन्तरट्ार करीडायं 
(इन्डोर गेमृस) 

कन्दुकं क्रीडा 

कन्दुक का यह खेल जन समूह्‌ मे खेले जाने वाला होते हुए भी भाणों मे 
गणिकाओं तक ही सीपित रखा गया है । व्यायाम एवं मनोरंजन की हष्टि से मणि- 
काये अपने भवनके प्रांमणमेदही इसे सेला कर्ती थी । भाणो मे वर्णित कन्दुक क्रीडा 
का को विशेष विधान नही मिलता । अधिकांश भाणोमे गेद को उच्छलती, मुपकती 
तथा उसे पकडने के लिए भागती हुई गणिका का वणन मिलता दहै ! इस्त परिश्रम 
से वह्‌ श्रान्त हो जाती है, श्वसनोद्दगम से उसके वक्षोज आकम्पित होने लगते है, 
मणिमयी मेखला जघनस्थल से खिसकने लगती है, भकूलित वेणी से पुष्प गिरने 
लगते हँ तथा माथे पर स्वेदबिन्दु क्षलफ़ अते । इस अवस्थामें उसकी द्िगुणित 
शोभा से विट यां नायकं प्रसन्न होते हँ ओर उसके रूप तथा यौवन का विविध प्रकार 
से वर्णन करते है । । 

पद्मप्राभृतक भाण मे वणित कन्दुक क्रीडा इतर भाणो से कुं विशिष्ट है । 
इक्षमे पण लगाकर खेल आरम्भ किथा गया है । परिचारिकायं गेद का उदछलना गिनती 
है । यहाँ करूदने, भागने, उच्छलने आदि के लिए आवर्तन, उत्पतन, अपसर्पण, प्रधावन, 
परिवतंन, निवतंन, उद्रतंन आदि अनेक पारिभाषिक जैसे शब्दो का प्रयोग किया गया 
है । प्रतीत होता है इन दिनो कन्दुक का खेल बड़े व्यवस्थित ढग से होता था! १०० 
गौल पर संभवतः खेलन समाप्त हो जाता था ओौर हार जीत घोषित हौ जाती थी।* 

अनेक भाणो मे कन्दुक को अपराधी नायक मानकर उसका वणेन कियां मेया 
है । अपराधी नायक कौ ही भोति कन्दुक भी गणिका रूपी नायिका के कर ९वं चरण 
का ताडन प्राप्त करके भी, पुन पुनः अपमानित होकर भी उसकी अनुनय विनय 
करता हभ उसके अधर पान की चेष्टाकरता है) इस प्रकार के व्णेनवे मे कन्दुक 
क्रीडा करती हुई मणिका एवं विट के संवाद बड़ ही रोचक तथा व्यग्यपूणं ह ।२ 
ष्यत 
` भराणोमे चयतक्रीडा को मृच्छकटिक आदि की भाति सामूहिक खेलकेरूपमें 


१. "एषा पूणं शतमिति व्यवस्थिता" । (प० प्रा० पुर ४४) 

२. मुढुन्दा० पृण ४१। श्यर्कोर्पृ ०१५ 

श्यु० सभ्पृ० १६ वण तिर पृ०.१८). 
म० भू० पुण ६ ६-४४। | क 
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नही लिया गया दै । यहाँ तो नायक नधिका अथवा गणिका ओर उसके प्रेमी के साथ 
अक्षक्रीडा का वर्णन मिलता दै । कभी-कभी केवल स्त्रियोमे भी द्यूत क्रीडा होती थी । 
भाणो मे अये द्यूत वणन कहीं भी धन का पणबन्ध नही दिखाया गया है । यह्‌ चूत 
तो केवल मनोर॑जन तथा प्रेमियों के अधिक समय तक साहचयं के लिये होता था | 
पणवबन्धके रूप मेँ यहं प्रायः बड़ी सुकुमार, मृदुल शतं हुआ करती धौ । प्रेमी के 
जीतने पर प्रेमिका पणानुसार अवधि तकप्रेमीकी केलत्रकेषरूपमे रहा करती थी 
तथा प्रेमिका के जीतने पर प्रेमी उसका निर्चित अवधि तकभरण पोषणकरताथा। 
कुदं अन्य पणबन्धों मे जीतने वाले को हराने बाले का गाडालिगन, चुम्बनं आदि प्राप्त 
होता था ।\ इस प्रकार जय पराजय दोनो मे समान लाभ था। भा्णोमेप्रेमियो के 


नीच होने वाली द्यूतक्रीडा मे इस प्रकार के पणवबरन्धों काही अधिक वर्णनदहै, द्यूतके 
प्रकारया स्वरूप का नही । 


डेलाविहार 

डोलाविहार की परंपरा समस्त देशमेंदही थोड़े बहुतसूपमे है । उत्तर भारत 
मे श्रावण मास मे लड़कियां वृक्षों की डाल मे रस्सी लटकाकर, उसके दोनो भागोंमें 
एक डंडा बोधकर, उसे क्रूला बनाकर गीत गाती हुई ब्युलती ह । गुजरात में तो प्रायः 
प्रत्येक परिवार मे भवन के बाहूरी भाग (बरामदा) मे एक सुन्दर स्थायी डोला की 
व्रवस्था होती है जिस पर दो-तीन व्यक्ति बैठकर आनन्दले सकते । भाणोमे 
डोलाविहार का वणेन संभवतः गुजराती परम्परा का अनुकरण हो । भाणो में वणित 
डोला का फलक मणियो का होता था। रतनडोला का अभिप्राय सभवतः रत्नो से 


जडित डोला से था।२ डोला में प्रायः गणिकाये अकेली, सखियों के साथ ओर कभी- 
कभी प्रिय के साथ भी बैठकर अनन्द लेती थी। 


चतुरंग विहार 
भाणोंमे आये वणेनों के अनुसार जसा कि इसका नाम इस सेल मे राजा, 


मन्त्री, घोडे तथा हाथीये चार अंगदहयेतेये। प्रायः दो व्यक्तिदसेखेलतेये।येदो 
व्यक्ति प्रायः प्रेमी-प्रेमिका होते थे तथा पणबन्ध के साथ खेल आरम्भ होता था।' यह्‌ 


सेल शतरज से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। उ० प्रण तथा म० प्र° मेँ प्रचलित 
चौर या चौपड खेल इससे सवथा भिन्न है । 


चक्षुरपिधान (आंख मिचौनी) 
अनेक सखिर्यां मिलकर इस सेल को खेलती थी । किसी एक ससी की अखि 
सन्द करके अन्य सखियां छप जाती धी । बन्द ख वाली सल्ली आंखे खोलकर 
१. चूते यदीयं विजिता मया स्यादस्याः पिबामि स्वयमाननाग्जम्‌ | 
अह जितश्चेदधरं मदीयं गृहु.णातु पातु पुरतः सपलन्याः ॥ 


(श्गु० ति० श्लौ ण्ण 
२. श्यृ० को० पृ २४। । 


३. भ्यू सर्व॑स्व प° ३०-३६ । 
अण वि० पृऽ ११०-१११। 
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सबको दूती थी । जिते वह्‌ पकड लेती थी उत्ते दांव देना पडताथा तथा फिर 
उसकी अखि बन्द की जाती थी) 


चक्रपीडक क्रीडा 
केवल पदूमप्राभृतक भाण मे इसके प्रति सकेत है । डों० वासुदेव शरण 


अग्रवाल ने अपने अनुवादमे इसे चकडोरया चकभौरीका सेल कहादहै। इस खेल 
का कोई विशेष परिचय उन्होने भी नही दिया है। ++ 


मणिगुप्तक विहार 

बालू के गोल-मटोल पक्तिब्द्धठेरोमेसे किसी एकमे मणिर्ख दी जाती 
थी । उसके बाद कोई दुसरा व्यक्ति-स्त्री या पुरुष-्जंख मृदकर उन देरोमे मणि 
दृढता था 1 यदि वहु मणि प्रथम प्रयासमेदहीमिलनजातीथी तो खोजने वाले की 
जीत, अस्यथ हार मानीजातीयी। हार-जीत मे सुविधानुसार शतं रहती थी । 
सामान्यतः पुरुष हारने परस्त्री को कुद धन देकर या कुदं समय तक उसकी सेवा 
करके मुक्त हो जाताथा। स्त्री हारने पर किसी निश्चित अवधि पय॑न्त उस पुरुष की 
कलत्र बनकर रहती थी ।' 
अस्बरकरण्डक विहारः 

लाखके बने हुए पचि (कास्केट) को करण्डक कहते थे) यह्‌ पचा चौकोर 
आकार का ठोस होता था । मध्य युगमे इस पर सुन्दरता लानेके लिये मणिफंभी 
लगा दी जाती थी 1 अम्बरकरण्डक विहारमे इस करण्डक (पांचा) को आकाशम 
उछाल कर हाथो पर गरपक लिया जाता था । उसके भूमि पर भिर जाने से असफलता 
मानी जाती थी । इसे अनेक प्रकार से खेला जावा था! अनेक पांचोको भूमि पर 
डालकर एक को ऊपर उदछाला जाता था । जव तक वहं उपर से आए ओौर उसे 


पकड़ा जाये, इसी बीच भूमि पर पड़े सब पचि हाथो मे उठा लिये जने चाहिए) 
भूमि पर पड़ पिं कोन पकड पाना हार सानी जाती थी! कभी-कभी केवल दो 


पांचोसेभीदेलाजाता था । एक हाथ से एक पचि को ऊपर उच्छल कर दूसरे हाथ 
से उसे गुपक लिया जाता या । इसी प्रकार दूसरे हाथ से दुसरे पचि को फंककर 
तदितर हाथसे उसे पकड लिया जाताथा। इस प्रकार दोनों हाथोका सुन्दर 
व्यायाम हो जाता था} 

१. श्ु० सण पृ १४। 

२. वही पु० १७ । 

३. इस खेल का एक विकृत रूप इस समय पश्चिमी उ० प्रमे मिलता है 
जिसमे चोरी लड़कियों द्वारा मिट्टी काषड़ाया हाडीके फुट जाने पर 
उनके टुकड़ो (गट्टी) को एक हाथ मे लेकर एक-एक करके आकाश मे 
उदछाला तथा उसी हाथ मे गुपका जाता है । जाकाशमे अधिक ऊंचाई 
तक उचछछालना तथा भूमि पर उसेन पिरनेदेना दस खेल कौ सफलना 
है । यह भनेक प्रकर से कला जता है ¦ इसे को परश्िमी उ० प्र 
मे गटका तथा म० प्र० में पाचिका खेल कहतेर्ह। 
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युरमायुग्मदशंन विहारं 

मोतियों से भरी मृट्टी प्रतिद्रन्द्री को दिखाकर उससे पूषा जाता था कि इसमें 
मोती युग्म हैया अयुग्म । यदि प्रतिद्रन्ढी के बताये अनुसार युग्म अथवा अयुग्म निकल 
आता था तो उसक्री (प्रतिद्रनद्री की) जीत अन्यथा हार मानी जाती थी। 
गजपतिकुसुभकन्दुक विहार 

युवकर-युवतियों के समाज के दो वर्गो (पार्टी) मेएक वगंकीओर से फैकी 
गई गेद जब दूसरे बगं के किसी व्यक्तिकेहाथ में लग जाती थी तो वहु वगं पराजित 
मान लियाजाताथा ओर विजयी वर्गं के लोग पराजितं वगं के लोगो पर घोडेकी 
भांति सवारी करते भे।' 
कृतकपुत्रकडूहितुका (गड गुडिया) 

पादताडितक भाणर मे वेश कन्याओं के क्रीडनकं मे इसखेल कीभी चर्चा है 
किन्तु इसका किसी प्रकारका वणेन नही है । अतः इस खेल के स्वरूप के सम्बन्धमे 
भाणोंके आधार पर कूं नही का जा सकता । 

बहिर्रार क्रीडायें 
(आउट डोर गेम्स) 

कुक्कुट युद्ध 

भाणो में कुक्कुट को चरणायुध, पादायुध, ताम्रचूड, कचाकु आदि अनेक 
नामों से अभिहित किया गया है । किन्हीदो व्यक्तियों के पालतू कुक्कुटो में पणबन्ध 
के साथ युद्ध होताथा। क्रोधाविष्ट होकर दोनोंदही कुक्कुट एकदूसरे पर अपनी 
तुण्ड एवं पंजो का प्रहार करतेथे। दोनों की देह सून से लथपथ हो जाती थी। ये 
प्रहार इतने सधे हुए, दाव पंच से युक्तहोतेथे कि घंटों युद्धहोने पर भी जय पराजय 
का निर्णय नही हो पाताथा। ये युद्ध किसी खुले हुए सवेजनिक स्थान पर होतेये 
जहा सहस्रो की सख्या मे दशंक उपस्थित होते थे । इनके जय पराजय का समाचार 
तत्काल समस्त नगरमे फल जाता था। 
मेषयुद्ध 

कुक्कुट युद्ध की ही भति मेषयुद्ध भी समाज में मनोविनौदः का एक महत्वपूणं 
साधन माना जाता था । किन्तु कुक्कुट युद्ध जेसेन तो पणबन्ध इसमे होतेये ओरन 
उतनी भीड़ ही इकट्टी होती थी । मेष अपने तीक्ष्ण विषाण एवं खुरो से युद्ध करते 
थे । क्रोध से उनकी लाल लाल अखि एवं भय,नक चेहुरे बडे डरावने हौ जते ये। 
उनकी प्रचण्ड हूंकार तथा खुरो कौ चट-चट ध्वनि से सभी लोग भयभीत हो जाते ये । 


१. यद्यपि नाम के अनुसार इस खेल मे गज की सवारी होनी चाहिये किन्तु 
शगार सवंस्व पृ० २६\मे (जहाँ दसवेलका वणंनदहै) घोडे की भाति 
| सवारी की ही चर्चा है-- 
^, न्रिंचतुरानषवानिवाधिरुष्य प्रतिवसन्तीति मर्याद!" । , ' 
२. पृ० २१०) 


भागों में मनोरंजन के साधर्म ६७ 


मल्लयुद्ध 
भाणो मे कुक्कुट युद्ध, मेषयुद्ध एवं मल्लयुद्ध इन तीनों का प्राय. एक साथ 
वर्णेन मिलता है । मल्लयुद्ध की परम्परा तो प्रायः समस्त देश मे अब ओौर भी अधिक 
विकसित रूप से मिलती है । यह्‌ आयोजन बडी सजधज तथा धूमधाम के साथ होता 
था । वीर मल्ल अखाड़े की मिदर से हाय मलकर, अपने लमोटों को अत्यधिक कसा 
हुआ बाधकर, पवंत की शिला की भाति निष्ठुर मुष्टिपातों से एक दूसरे पर प्रहार 
करते थे ।* पहलवान इतने दांव पेच जानते ये कि भूमि पर भिरकर भी पुनः पुनः 
उठकर लडते थे । अनंगविजय (जगन्नाथ कृत) मे चण्डमस्ल तथा उदृण्डमल्ल के 
मल्लयुद्ध का बहुत विस्तार से वणेन है । श्ंगारसवंस्व भाण (वेदान्तदेशिक कृत) मे 
दो मल्लो के युद्ध का अत्यन्त स्वाभाविक तथा रोचक वर्णन है 1 
सपंदशंन 
सपंदंन का वेल आज भीर्मावो मे लमभगयखउ्सीरूप मे मिलताटहै जिस 
रूप मे वह्‌ भाणो मे वणित है । श्यगारतिलक के अनुसार आदितुण्डिक के बाल बडे- 
बड़ होते थे जिन्हे वहु पाश्वं मे लटकाये रहता था । मुंह पर भस्म तथा कानों में 
बन्धुजीव का पुष्प लटकाति हुए, तमाल की भति काला, भयानक आकृति वाला होता 
था । वहु पिटारीमे से साप निकाल-निकालकर उनकी जाति तथा गुण बताता हुआ 
एकत्रित जनों का मनोविनोद करता था । अनंगविजय के अनुसार आहितुण्डिकं एक 
प॑र मँ रणरणन करने वाला पादकटक, गले में हडि द्यो कौ माला तथा प्रकोष्ठ मे सपं 
लपेटे रहता था । उनके भुजसन्धि मे वराटिकाओं की माला तथा माथे पर मयूर एवं 
काकः के पिच्छं का अवतंस रहता थ! । जांगलिक के पास बन्दर अवश्य होता था । 
इन्द्रजाल प्रदशंनं 
एेन्द्रजालिक के स्वरूप एव उसके चमत्कारयुक्त प्रदशेनों का वणन भाणोमे, 
भी लगभग वैसादहीहै जसा अन्य रूपकों मे मिलता है। देन्द्रजालिक इगड्गी 
बजाते हृए, पिच्छागुच्छ को हिलति हुए, परिजनो को आंखो के इशारे से अपने काम 
मे प्रवृत्त करते हए, कु भस्म विकीणं करके आत्मख्यापूर्व॑क अपना कौतुक आरम्भ 
करता है । वह्‌ कभी जल में अग्नि लगा देता है, जहां प्रचण्ड ज्वाला होती है वां 
कलकल निनादिनी नदी वहा देता है। उसके जादू मे वह शक्ति होती है किब्रह्या, 
विष्णु, महेश आदि देवता आकाश मे साक्षात्‌ दीखने लगते है । इतना ही नही वह 
हाथ में मिद्री लेकर उसमे बीज बोकर अकर जमा देता है । भस्म कौ चुटकी लेकर मन्त्र 
पठृते हुए सोना बना देना है तथा आकाश से विना बादलोंके भी पानीकी वर्षा करा 
देता है । 
गजयुद्ध | । 
अनगजीवम (कोचुन्निभूषालक कृत) तथा पंचवाणविजय मे गजगुद्ध का वर्णन, 
१. श्यु° भू०, ्लो० ७२। 
२.२० स०्पु० ५१, अ० वि० पृ० ५३-५८। 


२६८ संस्कृत भाण साहित्य की समीक्षा 


मिलता है । अनगजीवन मे नीलगिरि तथा वज्रदन्त एव पंचवाणविजय मे रामबाण 
तथा रणवीरभद्र नामक हाथियों का युद्ध होता है। दोनो ही स्थानो पर पालतू 
हाथी लगते है । गजयुद्ध पूवं आयोजित नहीं होता था । कभी-कभी सहसा मिल जाने 
पर क्रुद्ध होकर दोनो हाथी लड़ने लगते थे । इनकी लडाई बड़ी भयंकर होती थी । एक 
दूसरे के प्रहर से इनके मस्तकोंसे खून की धार द्युट पडतीथी। दो काले पवेतों की 
भांति भयानक ये गज जब विघाइते थे तो अघ्रकष सौध शिखरो परवेठी हूर 
कामिनि्यां भी भयभीत हो जाती थी। युद्ध विरतन होने पर इन गजों को सिह्‌- 


पट (कोह बड़ा कपड़ा जिस पर सिह चित्रित होता था) दिखा दिया जाता था। 
उसे देखकर दोनो भयभीत होकर भाग खड़े होते थे । 


उपर्युक्त मनोरंजनों एवं पशुयुद्धो के अतिरिक्त विशेष अवसरो पर नट अपने 
कुं करतब दिखाकर लोगो का मनोरजन किया करतेथे। नटोंके ये करतबं आञ- 
कल के सरकस से सवंथा मिलते-जुलते है । रससदन भाण मे भगवती भद्रकाली की 


केलियात्रामहोत्सव के अवसरपरनटोके ये खेल विस्तारपूवेक वणित है ।* इनका 
सक्िप्त परिचय इस प्रकार है- 


आंगिक कौशल ध्रदशेन (सरकस) 
दो बासोंके दोनोंद्धोरो पर बंधी हुई रस्सी पर चदृकर, खड़ाऊं प्रहुनकर 
नृत्य किया जाता था एव रस्सी के मध्यभागमे लकड़ी की कोद पात्री (पटली-- 


पटला आदि) रखकर, खड़ाऊं पहनकर उस पाच्री के ऊपर चठकर, उसे हिला-हिला 
कर नृत्य कला तथा शरीर लाघव का प्रदशंन किया जाता था। 


किसी पुरुष के उदर पर नागवल्ली के कूं नये पत्ते रखकर तीक्ष्ण धार 
वाली तलवारसे कुरेसेढंग से काटा जाताथा किंउदर पर धोड़ीभी चोट 
न आये ॥ 


खड्गोत्क्षेपण 

हाथ मे तलवार लेकर एक पंक्ति मे खड़े होकर नाचते हुए युवक तलवार 
उलछालते ओर पकड़ते थे । कोई खिलाडी खड्ग को आकाश मे उदचछालकर दोनों हाथों 
से बारी-बारी पकड़कर पुनः उद्ाल देता था । कभी-कभी तीन तलवार आकाश में 
उदछालकर दोनों हाथो से उन्हें बारी-नारी से लेने पर बिजली सी कौर जाती थी । 
ऊंचीकूद (हाई जम्प) 

ऊचे स्थान पर लोगों ्टारा बेतों या लाचियों के दोनों किनारे पकड़कर उनका 
धेरां सा बना दिया जाता था । खिलाडी व्यक्ति बन्दर की भाति छलांग मारकर उस 
 धेरेके भीतरसे होते हुए कृद जाते ये ओर उन्हँं चोट नहीं सगती थी । 

एक लम्बा बांस भूमिमे गाद्कर कोई स्त्री उस पर बंदरिया की भाँति 
अनायास ही चढ़कर उसके अग्रभाग पर खड़े होकर विविध प्रकार के चक्राकार भ्रमण 
आदि करतब दिखाती थी ॥* । 
१. र० सण पु० ५०-५६। २. बही श्लो° २०१, २०२। 
३. व्ही श्लो० २१० ˆ“ ५. वही श्लो २१२। 


भाणो मै मनोरंजन के साधन २६६ 


इन खेलों को खेलने वाली स्त्रियौ का वेश इस प्रकार होता था कि उनके 
मनोहर उरूयुगल आधे दीखते थे । वक्ष स्थल को इस प्रकार टदंकती थी कि स्तन भागं 
कुछ दीखता रहे ! गले में केवल मगलतन्तु होता था। केशो कौ वेणी बना लेती थी । 
इस प्रकार प्राय. सभी अग खुले रहते थे । 

इन अवसरों पर किसी प्रबन्ध (कथा विशेष) को भीदो चार व्यक्ति मिलकर 
खेला करते थे । रससदन भाण मे "दारिका वधः नामक किसी प्रबन्ध का अभिनय 
क्रिया गय है ।* मदनगोपालविलास भाणमे विट रामायण का अभिनय करते हुए 
सटों को देखता है जिसमे सीता-हरण का प्रसम अभिनीत किया जा रहा था 1९ 

दस प्रकार भाणोंमे आजकी ही भांति अन्तरद्र तथा बहिद्रीर दोनौंदही 
प्रकार की कीडाओं का विस्तारपूवंक विपुल वर्णन मिलता है! 





१. श्लो० २२०, २२१ \ २.पृ०३० ३१1 


भाण रचना का लक्ष्य तथा निष्कष 


निस्सन्देह भाण साहित्य भोग एवं वासना परक है । वेश्या, वेशजीवन, 
स्युगार, कामसुख, परस्त्रीगमन आदि का जितना विशद ओौर व्यापक वणेन यहां है 
उतना सम्भवतः भारत के किसी अन्य साहित्य मे नही है । इस साहित्य का उदेश्य 
जसा कि प्रथम अध्यायमे देखा गया है--जन साधारण की सहज कामढृत्ति का 
यथातथ्य वणेन एव मनोरजन है । 

किन्तु इस इतने विपुल साहित्य का इतना ही उदेश्य नहीं हो सकता । मनो- 
रजन तो सूक्ष्म हृष्टि से देखने पर प्रत्येक साहित्य का उदेश्य होता है । किन्तु उसके मूल 
में साहित्यकार का एक विशिष्ट अभिप्राय भी रहता है । यह्‌ अभिप्राय शब्दो दारा उतना 
नहीं जितना घटनाओं के परिणाम द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भाणो की अनेक 
आकृत्तियों के अनन्तर लेखक इस परिणाम पर पहुंचा है कि वास्तव मे भाण दुबेल- 
ताओं से पीडित समाज का चित्रण करता है । मानव की सहज दृत्तियों का यथातथ्य 
वणेन, गणिकराजीवन का उदहामवासनात्मक चित्रण, पुरोहित, पौराणिक एव ज्योत्ति- 
षियोँ के आडम्बर एव आचार्रष्टता के निदशंन आदि यहाँ पू्वेपक्ष केरूपमेंहै। 
इन दोषों का उद्घाटन करके, तद्गत बुराइयो तथा हानियों के प्रकाशने से समाज 
को उस ओर प्रवृत्त न होने की शिक्षा, वेष्याओं की धन लोलुपता, उनके अस्थायी 
तथा कपटयुक्त प्रेम के वणेन द्वारा जन साधारण को उससे बचने का उपदेणदही 
सिद्धान्तपक्न है । भाणो की शैली यथाथेवादी व्यग्य प्रधान होती दहै। इसलिये मनो- 
रजन ओर शिक्षा दोनोंही इनमे रहते है । तथाकथित शिष्ट समाज का प्रच्छन्न 
जीवन उजागर करने की विशेषता जितनी भाणों मे है उतनी अन्य साहित्य विधाओं 
मे नही भिलेगी । 

दस पक्ष के समथंनके दोआधारहै। एकतो सिश्रभाण काना ओौर 
दूसरे प्रायः समस्त भाण साहित्य में यत्र तत्र वेश्याय की धन लोलुपता, उनके कृतिम 
प्रेम की निन्दा का वणेन! मिश्रभाणों के कथानकदो प्रकारके) एकतौ नायक 
नायिका के सामान्य प्रेम की भगवान्‌ कृष्णं ओौर राधाकेप्रेम में परिणति तथा 
तत्परक वर्णन ओौर संकेत । मुकुन्दानन्द इस प्रकारके भागों का प्रतिनिधि भाण 
है । दूसरे प्रकारके मिश्रभाणों में वेश्या ओौर वेशजीवन के वर्णन के साथ ही ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, सत्संग आदि की महिमा तथा उपदेश का भी प्रत्यक्ष वर्णन है । दूसरे 
शब्दो मे प्रथम प्रकार के जीवन की छत्रिमता ओर अस्थिरताके साथ ही दूसरे प्रकार 
कै जीवन की वास्तविकता भौर चिरस्थायिता का भी विस्तारपूवंक वर्णन है। हरि- 
विलास इस प्रकार के कथानक का प्रतिनिधि भाणदहै। इन दोनों ही प्रकार के कथा- 
तर्को मे सिद्धान्त यक्ष स्पष्टतः, दृष्टिगोचर होता है । 


"श्ण रचना का लक्ष्य तथा विहकषं 





सिद्धान्त पन्न के समर्थन का दूसरा आधार है भागोंमें यत्र ततर विषयाभिलाषः 
परस्तरीगमन्न, वेश्या एवं उनके कृत्रिम व्यवहार की निन्दा ।* इस प्रकार का वर्णनं 
प्रायः प्रत्येके भाणसेकिसीन किसी रूपमे अवश्य मिल जातादहै। व्यंग्य प्रधान 
वगं के श्यामला भाण कातो समस्त कथानक दही इस प्रकार का है जिसमें स्पष्ट 
ही समाज के दोषों का वर्णन करते हश इनसे बचने का उपदेश दिया गया है । 

अतं कहा जा सक्ता है कि भाणो में सामालिक दोषों एवं बुराइयों का पूर्वंषक्ष 
के रूप मे यथातध्य वर्णन करके सिद्धान्त पक्षके रूपमे कभी-कभी एक दो कक्योमें 


उनकी निन्दा एवं उनमें प्रवृत्तन होने का संकेत कान्तासम्मित उपदेश का उत्तम 
प्रकार दहै । 


(क) क्व पणावधिक प्रेमनटनं पण्ययोषिताम्‌ । 
पल्लवेषु परस्त्रीणां क्व च नैसमिकौ रसः ॥ (मृकुन्दा° श्लो° १३६) 
(ख) शीलं नाद्रियते कल न मनुते नवानुरुन्धे गुरू-- 
स्नारीणां कृलदेवता किल पतिस्तं चाप्यहो मुंचति । 
किब्र मः परयोषितः पुनरसावन्योऽनुरागक्रम, 
स्वप्राणानपि जातुचिन्न गणयत्येषा विटाथं यतः ॥ 
४ (मूकुन्रा० श्नो० १४०) 
(ग) इष्टाथंसिद्धये पूवं कर्वन्ति शपथान्‌ बहून्‌ । 
सिद्धे पूनविचेष्टन्ते विपरीतं हि योषितः 1 (र० स० श्लो° १३५) 
(घ) त्रप्तिः क्व भद्रे विषयानुभूतौ पुनः पुनवधंत एव कांक्षा । 
देदीयमानेन घुतेन वह्‌ निः प्रवधंते जातु न शान्तिमेति ॥ 
(र० सूर ष्लो० १०६) 
(ड) एकं भ्रू वोविलसितंरितरं कटाक्ष-- 
राभाषणैरपरमन्यमपि स्मितेन । 
आवजंयन्ति हि तथा गणिका यथांते 
स्वस्थ कदत्तहृदया इति विशसन्ति ॥ (ं° वि० शलो० ५७) 
(च) तदेतासूु कदाचिदपि न चिर्नीयं पुरषेण । (र० स० प.० ४७) 
(छ) अहो अविश्व्रसनीपःनि खलु गणिकाजनस्य हृदयानि । 
(उमथामि० पृ० १२५) 
तथा 
(ज) र० स श्लो० ४०; १६१० १८८ । अ० जी०पृ०२०। 
व० ति०पु०१०। अ० वि०प्‌०३४॥ 
उभयाभि० श्लो १५५ १६. २०, २१, २५१ ह° वि० प्‌०५१। 
पा० ता०पृ० १५४ तथा श्लो ३५५ ४० । श्छुं० कोरप्‌०७,८। 
भ्ु० सु० श्लो २२। 
कं० विपु ४१। 


&०२ शंस्छृतं भाण साहित्य की समीक्षा 


इस प्रकार प्रायः समस्त उपलब्ध भाण साहित्य का पर्यालोचन करने के 
घाद निष्कषं के रूपमे यह्‌ कहाजासक्तारहै कि श्छुंगारपरक हीने से कोमलमति, 
अत्पव्यस्क अध्येताओ के लिये अधिक उपयोगीन होते हुये भी प्रौढ सहृदयो का 
अत्यधिक मनोरजन करने वाला यह एक शिक्षप्रद सरस्‌, रोचक साहित्यहै। 
अत्प श्रम, द्रव्य एनं समय साध्य होने से अभिनेयताकी हष्टिसे भी भाण अत्यन्त 
उपथोगी है । इनके वर्णनों मे सरलता, सरसता तथा रोचकता इतनी अधिकहैकि 
एक बार आरम्भ करके पाठक तिना समाप्त कयि छोड़ नहीं रकता । यह साहित्य 
इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि ईसापूवं से २०बी शती के आरम्भ तक्के सुदीघं 
काल तक इसकी भरारा अक्षुण्ण बनी रही। किन्तु वतमाने काल मे इस इतने जन- 
प्रिय साहित्य की रचना क्यो मन्द पड गई- नही कहा जा सकता । सम्भवतः मनो- 
रंजन के अन्य साधनो--सिनेमा, रेडियो आदि के विकास के फलस्वरूप भाण साहित्य 
का स्रजन समाप्त हो गया हो । निःसन्देह संस्कृत भाषा ओर साहित्य का यदह एक 
अपनेमे पूर्ण, सुसगटित, सुसमृद्ध तथा अद्भूत अंश है जो अब तकं प्रायः उपेक्षिते 


ही रहाहै। 


|) 


% 4 


क्‌ छठ विशिष्ट लोकोक्तियां 
(श्र) 


भाण धु९ 
अनागतसुखाशया प्रत्युपस्थितसुखत्यागो न पुरुषाथं पणप्रा० ३० 
अपि शक्नोषि कालभूुजगमान्मणिमादातुम्‌ श्यु० ति ८ 
अरण्यचद्धिकां मा कुर करभोरू, सुकुमारतर शरीरम्‌ म्यु० सभ १०५ 
अयं खलु भवान्‌ नद्या तीर्णां नाविकमवमति युं भू० १७ 
` अविचिन्त्य फल वत्त्यास्त्वया पुष्पवध. कृत. पा० ता० १८४ 
अविश्वसनीयानि खलु गणिकाजनस्य हूदयानि उभयाभि० १३५ 
अहो, साधुतरे संग्रामे चापस्य ज्याभगः श्यु० भ्रु० ११ 
असंस्थित एवं कणं दष्टवानसि अण जी० ४३ 
आपणमापणमध्यास्ते लोक. श्यु० स० १७ 
आम्रान्‌ पृष्ट. कोविदारान्‌ आचष्टे पचा० प्र २१ 
आ , कथमिव नवनीतोत्पादनसमये दधिस्थालीभंगः म०भरू० भय 
आलयघण्टामणिनाशेऽपि अचेकस्य का हानि. श्मु० स॒ १७ 
(इ) 
इदं खलु वषत्‌ ज्योत्स्नादशेनम्‌ पृ० प्रा ४७ 
इद खलु भवता समूद्राभ्युक्षण क्रियते यद्वागीश्वरंवाग्धिरच॑य पार प्रा ११ 
इह खलु कृतघ्नता सवंपापीयसी धू० वि° सं० १०६ 
इक्षुक्षामवति ग्रामे मधूकं शकंरायते अ० वि० ११४ 
; (उ) 
उपवीणितत एष गदभ. पा० ता० २४६ 


एकाक्षपातमात्रेण धनदस्यापि विभवह्‌ रणसमथंन द्यूतेन क्षपितो भवना उभयाभि० १३८ 


एति जीवन्तमानन्दो नर वषंशतंरपि पाः ता० १५३ 
(क) | 

कथं वराहमारुह्य पूरीषं निषेद्धव्यम्‌ मुकुन्दा° ४२ 

कथयति कनक सौरभ जातम्‌ शयुं" श्रु १२ 

करिरस्कन्धाधिरूढस्य कियद्दूरे हि चूलिका पचार प्र०. १० 

कष्टं भोः, कोकिला खलु कौशिकमनुवतंते पा०ता० १५४, 

.कस्य वा. गच्छतः स्खलनं न भवति भ्युं० भू० “१९१ 


कमक्रीऽपिः रतुं घटीयन्त्र च प्रवतंताम्‌ पऽ भरु० १० 


६ ०४ 


कितवेष्वपि नाम केतवमारभ्यते 
कि जलताडनेन जलं भिद्यते 
कि वसन्तमासो न पुष्पोपहारम्हंति 


भाण 
पा० प्राण 
श्युं9 विण 
पऽ पा 


कि वा भवेदतिचिरं चिरबन्धपेटीसं रोधवत्यपि विमृक्तविषा भुजगी श्प ° स्तम्बकं 


क्रिमिति त्वया दिवा दीपप्रज्वालनें क्रियते 
किमिदं गोपलगरहे तक्रविक्रयः क्रियते 
किमिदमाकाशरोमन्थनं ज्रियते 
कुतः करकंकणनिरीक्षणे दपं णपेक्षा 
कुतो मन्दाकिनी हंसः कुल्याया रन्तुमीहते 
कुजरमारह्य किमिति कुटिलद्ारपथेन गन्तव्यम्‌ 
कुमुदाननववोधयन्‌ दिवाचन्द्रलीलयातिक्रामसि 
कूम्भदासीकृतकरुदितं दुवि कित्सितम्‌ 
कुलत्थयूषाथिनस्तव कृतो मन्दुरातुरगाधिकारः 
कुलांगना इत्येव न विग्वसनीया स्त्रीजातिः 
कृतं मूले तरौ हन्त फलोदयमपेक्षते 

(ख) 


प० प्रा० 
१९ प्रा 
प प्रा 
पचा० प 
अण० जीण 
कन्दा 
प० प्राण 
धू° विण सं० 
मुकृन्दार 
श्णुंऽ वि 
पचा० प्र 


खदिरमूले कपित्थलाभ इव चिरादन्विष्यमाणो भवान्‌ दिष्ट्या सन्धः व० ति० 


(ग) 


गणिकाजनो नाम कामूकेजनस्य निष्प्रतीकार ईतयः 


गुणवान्‌ खलु गुणवता सन्तिकषंः 
गुरव; खलु निगड कलस्त्रीणाम्‌ 


(च) 
(द) 


चिरकालतस्फरः कदाचिल्लभ्यत एव 


उभयाभि० 
पा५ ता 
त9 तिं | 


अण म 


संस्कत भाण साहित्य की समीक्षा 


धरु9 
२६३ 
७६ 
११ 
४६ 

ध्म 
४. 
१० 
१७ 
६३ 
।# 
१२ 
६५७ 
४२ 
१७ 
३३ 


६८ 
१३५ 
९१६ 

२३ 


२६ 


दाक्ष्यं विष्पामपि स्त्रियं भूषयति, सुरूपामप्यदाक्षिप्यं दूषयति धू° वि० स० १०५ 


(ध) 


(न) 


धूर्तानामधिकशताः पणा भवनु 


नः दीपेनारिनिमायंणं क्रियते 

(नः सूर्योपदपेनान्धकारं प्रविशति 

नु बायुसोज्छषटं तीयंजलमुपहतं भवति 

त्रः वात रो.केष्ट्महंति गदंभो वा प्रवहणं वोढुम्‌ 
त्राप्तुवत्तिं कद्र रुदितेन मोक्षम्‌ , 


पाण ताण० 


पर फ 
प० प्रा 
, प० पाण 
पाऽ तार 
, करार सर 


२१८ 


३9 
२३ 
३२ 
१५१५ 


. १५१ 


कु विशिष्ट लोकोक्तिर्या 


नवनीतोच्चारणवेलायां भाण्डस्य भंगः 

ननु जयमेव गण्डस्योपरि पुलकोदञ्ेद. 

ननु इदमेव स्खलितस्योपरि स्खलितम्‌ 

ननु अयमेव नवीनव्रणानामूपरि लवण रसनिष्यन्दः 
नहि खलु मृममदोपलन्धिः दीपालोकमपेक्षते 


नियतिलब्धान्यपि निक्षेपध रानि लोष्टवदवभासन्ते दुभंमामाम्‌ 


- (ष) 


पिता नाम खलु सयौवनस्य पुरुषस्य मूतिमान्‌ शिरोरोगः 


पुण्येरेव समून्मिषन्ति न पून. यत्नेन संपत्तयः 
पुयणपादप एव सारसवंस्वम्‌ 
(भ) 


भो वेश्या लिपिकारश्च च््रप्रहारित्वात्‌ तुल्यमुभयम्‌ 


(म) 
मदनीयं खलु पराणमधू 
महान्तः खलु महतामारम्भाः 
मागं गच्छतो मन्दिरतिर्माणं सुकरम्‌ 
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( र) 
रमणीयक्स्तुरवक्नि न मृष्यते पद्मयोनिः 
रामो हि रंजयत्ति चिन्तक्तां न शक्तिः 

¢ कै (व ) 
वल्लकीमुल्युकेन मा वादी; 
वामशीला हि नयः 
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विभ्रतः खलु भारः 
वृश्विकभिया विद्रवतो लेलिहानीमृखे विनिपातः 
(क्च) 


शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य लक्षव्याधिर्यौतकम्‌ 


शिष्यप्रसिद्धि यशसे गुरूणाम्‌ 
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श्युं० विण 
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पृचा० प्र 
पंचर प्रर 
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३०६ संस्छृत भाण साहित्य की समीक्षा 


भाण धुर 
(स) 
सज्जना राधनं धनम्‌ धू० वि० सं० ६३ 
समधु सर्पिष्कं हि परमन्तं सोपदं गमास्वाद्यतरं हि भवति प० प्रा० पू 
समुपश्लोकरित एष वानर. पा० ता २४९ 
सवेमचिरादत्यायतं छिद्यते प० पा० १५ 
सर्वोऽपि विविक्तकाभ. कामी भवति प० प्रा० ५२ 
सुमनसो मूसलेन मा क्षौत्सीः पा० ता० १५५ 
स्याने खलु गद भस्य कुसुमराशिमनाहत्य 
अवक रकुटभस्मन्युपावतंनम्‌ पचा० प्र १६९ 
स्वर्गायति न परिहासकथा रुणद्धि पा० ता० १५१ 
( ह ) 


हन्त हन्त, को वा प्रादुभविस्षमय एव नवनीतस्य 
भग्नवान्‌ दधिस्यालीम्‌ णु० ति° ६ 


कलत्रपत्रिका के कू निदर्शन 


रतिशेखर हारा वसन्तसेना को दी गई कलत्रपचिका 


स्वस्तिश्चीमदयत्ननिजितनिखिलप्रपंचे पद्माक्षपद्‌मभवभवार्धागवदनोरःस्थलीप्रतिष्ठित- 
निजजयध्वजे पचबाणसा्वभौमे सावंभौमपदमनुभवति सति प्रसन्नवेकटेशवसन्तोत्स- 
वरगमण्डपे वसन्तमासे पौणिमायां नान देशागतनटविटविद्रषकप्रमुखसामाजिकसन्निधौ 
तंजापुरवास्तव्य रतिशेखरेण वसन्तसेनाये दत्ता कलत्रपतरिका- 


एषा वत्सरमस्तु मे प्रणयिनी दास्ये पणानामहम्‌ 
साहस्र प्रतिमासमंशुकयुगं वीटीशतं प्रत्यहम्‌ 
माल्यं चंदनमन्यदप्यथ यथाकामं प्रदास्येददा- 
त्वेषानंगविलाससंभवममन्दानन्दमष्याहतम्‌ । 
इत्थमंगोकृतमनंगशेखरेण, एवमुरारीकृतं वरदराजेन इदमूपश्लाधितं रंगराजेन, 
इत्थमवधारितं शु गाराचायेण उभयाभिलाषपूरवं लिखितमिदमभिरश्यतां सकेतपत्र- 
मिदम्‌ (अ० वि० पृ० १३३--१३५) 
भुजगशेखर हारा कांचनलतां को दी गई कलच्रपच्रिका 
स्वस्ति श्रीमति मन्मथे सति विभौ तन्नाम्नि संवत्सरे 
माते तत्सचिवे तदीयसुहदा पुणे भोज्ये तिथौ 
वेश्यार्यं वितरामि कांचनलतानास्न्यं कलतरीक्किया- 
चेटीमेष भूजंगशेखरविटो हालास्यपुर्याः कव्सन्‌ 
इयमस्तु कांचनलता वत्सरमेकं कलत्रं मे 
प्रदिश्चामि परिपणाथे प्रतिदिनमस्याः शतं तु दीनारान्‌ 
क्रिच 
दद्यामस्यं मुममदकुकूुमकपंरगन्धमाल्यानि 
ताम्बूलान्यपि नित्यं प्रतिमासं क्षौमयुगलं च 
इयमन्यमपेक्षेत मध्ये यदि सुमध्यमा 
यावज्जीवं कलत्रं मे भवेत्‌ परिपिणं विना 
एवं वेत्ति वसन्तक इत्थं जानाति कलहंसः 
विदितमिदं मालत्या विज्ञातमिदं च वृद्धकमलिन्या 
हर्थं भुजंगशेखरकांचनलतयोरनुज्ञया लिखितम्‌ 


मणलुख्पुरा्यिणा मधवयुत्रेण चि्रलेखेन । 
(शु ० ति० पुर ३४-२५) 


पुस्तक-सची 


भाण-सूचौ 

संकेत 

ग० ओ० इ--गायकवाड ओरियन्टल ईंस्टीट्यृट, बड़ौदा 

भं० ओ० रि० ई०--परंडारकर ओरियन्टल रिसचं इस्टीट्‌यूटः पूना 

ओ० रि० इ०--ओरियन्टल रिसचं इस्टीट्‌युट, मैसूर 

म० सं०का० ला०-महाराजा सस्त कालेज लाइन री, मसूर 

ग० ओ० मै० ला०-गव्नैमैन्ट ओरियन्टल मैनस्क्रष्ट लाइब्रेरी, मद्रास 

आ० ला०-आद्यार लाइब्रो री मद्रास 

स० म० ला०--सरस्वती महल लाइब्ररी तंजौर 

यु° मे° ला०--यूनिवर्सिदी मैनस्कृष्ट लाइन री, तिवेन्द्रम्‌ 

भाण 

अनंगतिलकं : रंगनाथ, पाण्डलिपि, देवनागरीलिपि, संपूर्ण, आर 
२२०८-ग० ओ० म॑० ला० 

अनंगजीवन : कोचुश्निभरुपालक, प्रकाशित, य° मै० लां०, 
त्रिवेन्द्रम्‌, १६६० 

अनंगजीवन वरद, पाण्डुलिपि, देवनागरीलिपि, संपूण, 


५२८१ बी, स्म ण्ला० 
अनंगब्रह्मवियाविलास. : बर्दाचार्य, पाण्ड्लिपि, तेलगू, संपूण, डी-१२४३०- 
ग० ओऽ मे० ला० 


अनंगमं पल : श्रीनिवास, पाण्डु०, ्रन्थलिपि, संपूण, ३७६६. 
ओ० रि०ई° 

अनंगविजय ६जगस्नाथ, पण्डु दे० ना०, संपूण, ५२०८० भी, 
स० म० ला 

अनंगविजय : शिवरामहृष्ण, पाण्डुर, प्रन्थलिपि, संपुणं, डी- 
१२४४१, ग० ओ० म० ला० 

अनेगसंजीवन ` वरद, पाण्डु० ग्रन्यलिपि, संपूर्णं, २४ एल २०- 
आ० ला० 

अनंगसरव॑स्व : लक्ष्मीनृसिहाचायं, , पाण्ड०, तेलगरूलिपि, संपूण, 
१०६४४ बी, स म० ला५ । 

उभूयाभिसारिका, , : वररुचि, स्यृगारहाट, मे वासुदेवशरण अग्रवाल 


द्वारा सपादितं 
कृदपद्षपण श्रीकठ, पाण्डु०, दे० ना०. संपूण, ५२७८ बी, स० भर लार 





भाण सूची ३०६ 


कृदपे विजय : घनगुरुभायं, पाःइ्‌० ग्रन्थ, सपण, डी-१२५०४- 
ग० बो म०ला० 

कदपेविजय : उदण्डकवि, षाण्डू० नन्दिनागरीलिपि, अधुरा, 
१३४६० बी, मऽ ओ० इ 9 

कपूंरचरित : वत्सराज, रूपकषट्कम्‌, मे सी० डी ° दलाल दवारा 
सधादित 

कामकलाविलास : प्रघानवेकभूपत्ति, पणण्ड्० दे° ना०, सपुणे, बी-१६२ 
ओ० रि० इ० 

कुबलयानन्द : रामचन्द्र कवि, पाण्ड, =-आइ २७-आा० ला० 

कुसुमायुधजीवितम्‌ : रगाये, पाण्डु, ग्रत्य, सपू्णं, आर-०७२१५- 
ग० ओ० मे ला० 

चन्द्ररेखाविलास : शकर, पाण्डू° तेलु, संपूण, डी-१२५१६- ग गो9 
मऽ ला 

चातुरीचद्धिका : वेकटायं, पाण्ड्‌०, द° ना० विग्पुंखलित, आर-१६४६- 
ग० गो० मै° ला० 

तरुणभूषण : शथकोप, पाण्डु०, दे ना०, सपूणं, आर- ५२०४- 
ग० ओं० मै० ला० 

धूतं विटसवादं ‡ ईश्वरदत्त, श्ुंगारहाट मे वा० श० अग्रवाल दारा 
सपादित 

पद्‌मप्राभृतक : शूद्रकः श्मारह्षट में वा० श० अग्रवाल द्वारा 
सपादित 

पल्लवशेखर : अनन्ताचायं, पाष्ड्‌ ०, तेलमू, ७१४-म० सं० कान्ला० 

पादताडितक : ्यामिलक, श्युगारहाट मे वा० श० अग्रवाल हारा 
सपादिति 

पंचबाणसिद्धान्तबाण : श्रीनिवासकवीन्द्र, पाण्डु०; ग्रन्थ, अधूरा, ६६६४ 
ग्‌० आओ ङ्‌9 

पंचायुध प्रपचः : त्रिविक्रम, पाण्ड्‌०, दे० ना०, सपुणं, डा० सुरेन्द्रनाथ 
सास्र के निजी पुस्तकालय से प्राप्त 

पंचबाणविजय : रभायं, पाण्डु० ग्रन्थ, सपुणं, डी-१२५३८-ग० ओ० 

। मं० ला० 
भद्रकाली-केलि-यात्रामह-भाण : कोटिलिमयुवराज, पाण्डु०, मलयालम, एल-१८५०- 
| | यु° मै° ला० 





१. यह भाण-सी-१०८२-गो० रि° इं ० तथा ७७७७-गा० ओष्डर मे भी 
प्राप्त हुगा है 1 


६१० 
भाणनाटक 


भाणत्रयी 
मदनगोपालविलास 


मदनभूषण 
मदनमहोत्सव 
मदनमजरी परिणयः 


मदनसाम्राज्य 
मदनाभ्युदय 


मदनसंजीवन 
मदनविलास 
मह्षिमगल 
मूकरन्दानन्द 


रतिभूषण 
रसरत्नाकरः 


रसस्षदन 


रसिकतिलक 


रसिकजनमानसोत्लास. 


रसिकजनरसोल्लासः 
रसोल्लास 


रसोदार्‌ 
रगराज 


संस्कृत भाण साहित्य कौ समोक्षा 


: पाण्डु०, मलयालम.विश्ंखलित, १२६- सं ओ० 
रि० इ० 
; पाष्ड्‌०, मलयालम, अधूरा, १३७४६-गा० ओ० ईू9 
: स्वय॑भूनाथराय, पाण्डु०, देऽ ना०, संपूण, एस, बी- 
१०९८ ओ० रि०इ्‌० 
: अप्पायञ्वा, पाण्ड्‌० दे० ना०, संपूण, १०६५३ बी, 
सण म० ला० 
. श्रीकठ, पाण्ड्‌०, देऽ नाऽ, अधूरा आर-१५७१०- 
ग० ओ० मं०्ला० 
: वं यनाथ, पाण्डु०, दे० ना०, सपुणं, एस-बी-११२६७- 
ओ० रि०द्‌ण० 
: भुजंगकवि, पाण्डु°, अधूरा, बी १५५-गो० रि०इ० 
: कृष्णमूति शास्त्री, पाण्ड०, तेलगू्‌, संपूण, आर-२११४- 
गुण ओर म० लाण 
: धनश्यामकवि, पाण्डु०, दे० ना० विग्पूखलित, ६६०. 
स म०्ला० 
: संगनाथ, पण्ड०, तेलगू, विभ्पुखलित, आर-१८७६ षी, 
ग्‌० ओ० म० ला० 
` महिषमंगल नंपूतिरि, पाण्डु०, मलयालम, विश्पुखलित, 
एल-१६८ बी० यु° म*ला० 
: काशीपति, प्रकाणित- कान्यमाला १६-नि० सा० प्रे 
नंबर, १९२६ 
: पाण्ड्‌०, तेलगृ, त्रुटित, डी-१६०८८-ग० ओ० मै° ला० 
; जयन्त, पाण्डु०, दे० ना०, संपूर्ण, आर-३३०७. 
ग्‌ ओ० म० ला० 
: युदराज, प्रकाशित, का० मा० ३७-नि० सा० प्रेण 
वंबई, १९२२ 
: मद्दुराम, पाण्डु०, 
य° मण लार 
: श्रीनिवासाचायं, पाण्डु०, तेलगू० संपूर्ण, २५३- 
मण सण काण लाभ 
: वंकट, पाण्ड्‌० तेलगरू, विन्पुखलित, डी-१२६३३- 
ग्‌ ओभ मेभ ला० 
: श्रीनिवासाचा्यं, पाण्ड्‌ ०, ग्रन्थ, संपूणं, १०६५२ गी, 
स° मर. ला० 
: अण्णयायं. पाण्डु०, तेलगू, १२८१- भओ"रि० १ 
; गोपाल रायपाण्डु०, ग्रन्थ, अधूरा, १६- भा० ला 


दे० नाऽ, पूर्ण, टी-५०६- 


रै 


रोण सुची 
रगराजचरित 
रगनाथ भाण 
लीलादषंण 


वतंमान भाण 
वसन्ततिलक 


वसन्नतिलक 
वसन्ततिलक 
वसन्ताभरण 
वसन्तोत्सव भाणः 


वल्ल विपत्लवोत्लासः 
वसन्तभरूषण 


विलासभूषण 
विटनिद्राभाण 
विटराजविजय 


णारदातिलक 
शारदातिलक 
शारदानन्दभाण 


प्युमारकोश 
श्युगार कोश 
भ्युगारचन्रिका 


श्युंगारजीवन 
त्युगार जीवनं 


२९११ 
‡ श्रीनिवासाचायं, पाण्डु०, दे० ना०, सूर्म, आर- 
५३८४-ग० ओ० म°ला० 
: श्रीनिवासाचाये, पाण्ड्‌०, नन्दिनागरीलिपि, ५९७. 
ओ० रि9 द0 
: पद्मनाभ, पाण्ड०, दे० ना०, सपूणं, आर-२३१०- 
ग० ओऽ मै० ला 
: पाण्ड्‌०, मलयालम, अघरूरा, ७८६३- गा० ओ० इ० 
: वरदाचायं, जीवानन्दं विद्यासागर द्वारा सपादित, 
कलकत्ता, १८७२ 
: भास्कर कवि, पाण्डू०, नन्दिनागरी, सपूर्ण, ५२० 
ओ० रि०इ० 
: नृसिह सूरि, पाण्ड्‌०, तेलु, आर-२६१६- म० ओ° 
म० ला 
: श्रीनिवास, पाण्डु० दे° ना०, सपर्ण आर-०३४८- 
ग० ओ० मं ला० 
: वसन्तराज, पाण्ड०, मलयालम, जीर्णशीर्ण, एल 
११६२ ए यु मं०्ला° 
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